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ख० बाबू श्रीबहादुर सिंहजी सिंघीके साथके 
मेरे पुण्य स्मरण 


5 - 
“भारतीय विद्या! का प्रस्तुत ३ रा भाग, जिससें हिन्दी और गुजराती भाषाके 
छोटे-बडे अनेक मौलिक और दिचारपूर्ण निबन्धोंका एकत्र संग्रह किया गया है, 
योगाजुयोगसे खरगेवासी श्रीमान्‌ बाबू बहादुर सिंहजी.सिंघीकी प्रथम वार्षिक मरण- 
तिथिके अवसर पर प्रकट ही रहा है, इसलिये हमने इसको श्रीबहादुर सिंहजी' 
सिंघी स्मृति अन्धांक! के रूपमें प्रकाशित करना निश्चित किया है। 


सिंघीजीकी पहली आद्धतिथि 


वि जुलाईकी (सन्‌ १९४४ के ) ७ वीं तारीखको 'खिंघी जैन गप्रन्थमाला'के 
संस्थापक, “भारतीय विद्या भवन'”के एक परम हितेषी एवं स्थापक - सदस्य और 


मेरे अनन्य आत्मीय सहृदय सुहृदवर श्रीमान्‌ बावू बहादुर सिंहजी सिंघीका, ५९ वर्षकी' 
वयसें, कलकत्तामें, उनके अपने 'सिघीपाके' नामक निवासस्थानसें, हःखद अवसान 
हो गया । सिंघीजीके खर्गवाससे मुझे अपने व्यक्तिगत संबन्धकी इृष्टिसे जो उद्देश और 
अवसाद हुआ है वह कभी नहीं मिटनेवाछा और अप्रतिकार्य हे । प्रायः पिछले पंद्रह 
वर्षों्सें जो कुछ भी यार्किचित्‌ साहित्योपना में कर सका हूं और अब भी कर रहा 
हूँ, वह सर्वथा उन्हींके उत्साह, आश्रय, आादर और ओदायका फल है। सिंघीजीके 
साथ मेरा वह सोहादेसम्बन्ध न बन्धता और मैं शान्तिनिकेतनमें जा कर “सिघी जेन 
शानपीठ' का अधिष्ठाता न बनता, तो शायद मेरा कार्यक्षेत्र आज और कोई दूसस ही 
होता । इसलिये इस प्रसंग पर, सिंघीजीके खगेमनकी' इस पहली श्राद्धतिथिके उपल- 
ट्ष्यमें, में अपने पिछले १७ वर्षोके वे कुछ पुण्य स्मरण यहां पर शब्दांकित करना चाहता 
हूँ जो सेंने समय समय पर प्राप्त होनेवांले उनके साथके सहवासमें संग्रहीत 
किये हैं। यों तो ये स्मरण बहुत विस्तृत हैं। उन सबको यदि व्यवस्थित रूपसे 
लिखना चाहूं तो एक बडीसी पुस्तक ही हो जाय-और यदि कभी सौका मिला तो 
उन सबको लिखनेकी मेरी आकांक्षा सी हे-पर शरस्तुतमें में कुछ उन्हीं स्मरणोंकों 
यहां पर आलेखित करना चाहता हूं जो विशेषकर साहित्यविषयक कार्यके साथ. संबन्ध 
रखते हैं। किस तरह उन्होंने मेरी साहित्यिक प्रवृत्तिको अनन्य आश्रय दिया और किस 
तरह इस प्रवृत्तिके निभित्त भत्यन्त उत्सुकताके साथ उदार अ्थैव्यय किया-इसीको 
रूप्षय कर ये स्मरण लिखे जा रहे हैं । इन स्मरणोंके पठनसे पाठकोंको बाबू बहादुर- 
सिंहजीके उदार व्यक्तित्व और उद्ात्त संस्कारप्रेमका परिचय प्राप्त होगा। 


- सिंघीजीके साथ मेरा जो ज्रेहसम्बन्ध ओर कार्यव्यवहार चालू हुआ उससें प्रत्यक्ष 

यथा अप्रत्यक्ष रूपसे बहुत कुछ निमित्तभूत, मेरे जीवनके चिर सहकारी एवं सहचारी 

तथा जो मेरे और सिघीजीके समान सखा और अ्रद्धेय व्यक्ति है, पं० श्रीसुखलालजी है । 

सिंघीजीके साथ पण्डितजीका परिचय बहुत चर्षासे था। कछकत्ता या अन्य किसी 
३५१८ 


२] भारतीय विद्या अजुपूर्ति [ ठतीय 


स्थान पर, जन ज्ञानप्रकाशक कोई संस्थाकी स्थापना करनेमें सिंघीजीको पण्डितजीकी' 
ओरसे भी बहुत कुछ पेरणा मिलनी थी | पण्डितजीके प्रोढ पाण्डिल और विशिष्ट व्यवहार 
कोशल् पर सिंघीजीकी बडी श्रद्धा थी। सिंघीजीके संकल्पित कार्यका भार अपने हाथमें 
लेनेका जो मेंने ख्ीकार किया उससें भी पण्डितजीकी इच्छा ही बहुत कुछ प्रेरक बनी 
थी । भेरे निवेदन करने पर, पण्डितजी सी सिंघीजीके साथके अपने कुछ विशिष्ट स्मरण 
लिखंनेको भ्रवृत्त हुए हैं जो इसके साथ ही पाठकोंकों पढने मिलेंगे । 
्ः 
विदेशयात्रासे मेरा प्रत्यागमन 


सर १९९९ के डीसेंबर महिनेसें, मं जमेनीकी यात्रा कर वापस लौटा और 
छाहोरकी कंग्रेससें श्रष्टाके रूपसें उपस्थित हुआ। यद्यपि जमनी जानेमें मेरा 
मुख्य लक्ष्य तो था साहित्यिक कार्यके करनेसें कुछ विशिष्ट ओर अधिक क्षमता प्राप्त 
करनेका । लेकिन इस विपयसमें तो मुझे वहां कोई अनपेक्षित और क्षज्ञात वस्तु प्राप्त 
करने जैसी दिखाई न दी। पर उस समयके वहांके समाजवादी, साम्यवादी और अराजक- 
वादी आदि वातावरणने सेरा वह मूल रूक्ष्य ही शिथिरू बना दिया और में समाजवादी, 
सास्यवादी भादि विचारों ओर आन्दोलनोंका उत्सुक अभ्यासी वन गया। भिन्न मिन्न 
देशोंके, विविध प्रकारके विचारवाले कनेकानेक विद्वान मनुष्योंके, परिचयमें आनेका 
सुझे वहां अत्यधिक प्रसंग मिलता रहा और इससे मेरे बिचारोंसें वहां बहुत कुछ 
क्रान्ति होती ग़ह । जीवनके बहते आते हुए प्रवाहसें बडे बडे संवर पडने रूंगे। साहि- 
लिक संशोधन और संपादनके कार्यसें उपरतिसी होने लगी । निष्क्रिय आध्यात्मिकता 
और णर्थहीन धार्मिकता पर उद्देग होने गा | जीवनको अब किसी दूसरी ही ओर प्रवृत्त 
करनेके तरंग मनसें उछलने छगे । इसी छक्षुव्ध अन्तरंगके साथ, में जमेनीसे यहां 
लोठा था और शुष्क साहितद्योपासनाकी भ्षपेक्षा किसी सजीव सामाजिक या राष्ट्रीय 
जागृतिकी प्रवृत्तिमें अपने भावी जीवनको संरूसझ करनेकी मनमें ठान रहा था। 
कॉग्रेससे चवापल छोट कर अहसदाबाद काया और मनके नये तरंगोंके अमशुसार, 
तदलुकूल कार्यक्षेत्रकी विचारणा करने रंगा । कुछ विचार फिरसे 'विदेशमें जानेका भी 
भनसें रखा हुआ था और वहीं कोई कार्यकेन्द्र -जिसका बीज में बार्लिनमें डाल भी 
आया था - स्थापित करनेका मनोरथ कर रहा था । 


छाहोर कॉग्रेसके प्रस्तावके सुवाबिक देशमें खराज्यकी सिद्धिके लिये कोई जोरदार 
आन्दोलन खडे करनेकी तजबीज महास्माजी सोच रहे थे और देशकी हवा उससे 
काफी उष्मा लिये हुईं थी । एक दिन यों ही महात्माजीसे मेंने लपना पुनः विदेशसें 
जानेका भाव प्रकट किया, तो उन्होंने कहा-'अब तो हमें देशकी ख्तंत्नताके लिये 
कोई जोरदार आन्दोरून शुरु करना होगा; और उससें तुम्हारे जैसे विद्यापीठके प्रधान 
सेवकोंको अशुवानी लेनी होगी। ऐसे समयसें तो देश ही अपना क्मक्षेत्र होना 
चाहिये, न कि परदेश” इत्यादि । महात्माजीके विचार सुन कर में चुप हो रहा और 
परदेशसें पुनः जानेके विचारको तो उसी समयसे मनसे हटाने रृगा । 

रह 


यष] .. - श्री बहादुर [सिहजी सिघीके पुण्य झ्रण [३ 


हे सिंघीजीका पहला आमंत्रण 

मार्ो च॑ महिनेमें, पटनेसे कुछ जेन सजनोंके आगअहपू्ण आमंत्रण पन्न आये। वहाँ पर, 
४ पावापुरी तीर्थके विषयमें, कोर्टमें केस चक रहा था, जिससें श्रेताम्बर और 
दिगस्वर पार्टियां लड रही थीं। श्वेताम्बरोंकी ओरसे, स्व० विद्यावारिधि काशी प्रसादजी 
जायसवाल बेरिस्टर, कॉनसक थे । श्रेताम्बर - दिगम्बर संगप्रदायके मतभेद विषयके कुछ 
ऐतिहासिक प्रश्नोंकी चर्चा उन्हें मुझसे करनी थी, और इतिहासके ऐसे प्रश्नोंमें कुछ 
भेरी सम्मति आधारभूत समझी जाती हे इसलिये उन्होंने एक “एक्सपर्” गवाहके 
रूपमें मेरी जबानी भी कोटेसें लिवानी थी । सो उन्होंने भपनी पार्टीके प्रमुख व्यक्ति- 
योंको कद्द कर मुझे वहां चुछानेका अत्याग्रहपूर्ण आमंत्रण भमिजवाया। श्री बहादुर सिंहजी 
सिंघी भी उन्हीं प्रमुख ब्यक्तियोंमेंसे एक थे । 


श्री सिंघीजी, बहुत समयसे अपने खगेवासी पुण्यकछोक पिता श्रीडालचन्दजी सिंघीकी 
स्मघृतिके निमित्त कोई ज्ञानप्रसारक अच्छा कार्यकेन्द्र स्थापित करनेकी बात सोच रहे थे; 
पर उसके लिये उन्हें कोई उपयुक्त नियामक अथवा योजककी सहायता हस्तगत हो 
नहीं रही थी। पण्डितवये श्री खुखछालजी द्वारा, सिंघीजीको मेरी अहमदाबादवाले पुरा- 
तश्व मन्द्रिगत कार्यप्रवृत्ति और तदनन्तर परदेशगमन आदिकी सारी बातें ज्ञात होती 
रहती थीं। मेरा विदेशसे वापस आना सुन कर और पण्डितजीकी प्रेरणा पा कर, 
सिंघीजीकी मनोभावना हुई कि में कलकत्ता क्थवा उधर ही कहीं अन्य जगह जा कर 
बेद और उनके संकल्पित कार्यंका संचालन अपने हाथसें रूं। इस बारेमें कुछ प्रदयक्ष 
विचार-विनिसय करनेका अवसर भी पटनेसें मिल जायगा, ऐसा सोच कर में पटना 
चला गया। पर भेरे पटना पहुंचनेके पहले ही किसी अत्यावश्यक कार्यवश सिंघीजीको 
कलकत्ता चला जाना पडा, इससे वहां हमारी झ्ुुछाकात नहीं हो पाई । 

पटनेमें कोर्टमें साक्षी वगेरहका काम कई दिन तक चलनेवाऊछा था और वहां पर 
मेरे परमसित्र श्री का० भ्र० जायखालके साथ रहनेका मुझे अ्कल्पित छाभ प्राप्त हो 
रहा था इसलिये मेंने वहां कुछ अधिक समय तक ठहरनेका कार्यक्रम सोचा । जब 
कोर्टमें काम नहीं होता था तो जायस्ालजीके साथ पटनेके आसपासके पुराने स्थानोंको 
देखनेके लिये फिरा करते थे । ५-७ दिन हम दोनोंने, खण्डगिरिवाले खारचेलके 
शिलालेखका जो पूरा कास्ट पटना स्युजियसमें रखा हुआ है, उस परसे' लेखके 
सन्दिग्ध और विवादास्पद शब्दों ओर अक्षरोंका पाठ पढनेमें व्यतीत किये । मेरे 
सामाजिक और राष्ट्रीय प्रवृत्तिचिषयक विभिन्न विचारोंको सुन कर जायस्वालजी बडे 
पमकते थे और मुझसे सदा आअभहपूर्वक वारंवार कहा करते थे कि - “आपको तो' 
क्रपने' परमप्रिय इतिहास और साहित्य संपादनके पविन्न कार्यके सिचा अन्य किसी 
प्रवृत्तिमें न पडना चाहिये ।” जायसखालजी नरम प्रकृतिके बिद्वान्‌ थे। सामाजिक या 
राष्ट्रीय उम्र वातावरणसे वे सदा दूर ही रहते थे । राजकीय अर्थात्‌ राष्ट्रीय भव्ृत्तिसें 
उन्हें: सचाईकी अपेक्षा कुटिलता ही अधिक दिखाई देती थी। अतः इस प्रवृत्तिसे 
उन्हें बिलकुल प्रेम नहीं था। सामाजिक जाग्ृतिके बारेसें वे चरूती-आईको चलने 
देनेवाले विचारोंके थे, इससे इस विषयसें वे उदासीन रहते थे। इसलिये मुझसे उन्होंने 


४] भारतीय विद्या हे अनुपूर्ति [ तृतीय 


बहुत ही भाग्रहपूर्वकः कहा कि-“साहिल्योपासनासे बढ कर कोई पुण्यकार्य और देश- 
हितकार्य नहीं है; और फिर, जो कार्य आप कर रहे हैं वह तो छाखोंमेंसे किसी एक 
ही से शक्‍य है । इसलिये आपको तो इस महत्‌ कार्यको छोड कर अन्य किसी 
कार्यातरमें संलझ नहीं होना चाहिये” इत्यादि । 

में थों जब पटनेसें था तब एक दिन कलकत्तेसे सिंघीजीका ठेलीग्राम मिला जिसमें 
उन्होंने कमसेक्स एक दिनके लिये भी कलकत्ता आनेका मुझसे अनुरोध किया। 
मेरी सी इच्छा उनसे मिलनेकी थी ही-सो मेंने कलकत्ते जानेका निश्चय किया। 


६3 
शान्तिनिकेतवका प्रथम दर्शन 


पुच्नासे साहिबगंज रूप लाहनसे हो कर कलरूकत्ते जाते समय रास्तेमें शान्तिनिकेतन 
आता था। विश्वभारतीके नामसे संसारके संस्कृतिप्रिय जनपदोंमें सुप्रसिद्ध और 
भारतके सर्वश्रेष्ठ दाशनिक कवीन्द्र गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरके वासस्थानसे पुनीत इस 
सीर्थस्थानके दशेनोंकी अभिलाषा तो बहुत वर्षोसे हो रही थी, पर उसे सफल करनेका 
अभी तक कोई प्रसंग नहीं मिलता था। सो करककत्ते जाते समय इस वार इस स्थानकी 
यात्रा सी करनेका सुअवसर मिल गया । में एक दिनके लिये बोलपुर स्टेशन पर उतरं 
कर शान्तिनिकेतन हो आया। भेरे चिरपरिचित सहृदय सन्समित्र आचार्य श्रीक्षिति- 
मोहन सेन चहीं पर थे । ग्रुरुदेव कहीं बहार गये हुए थे सो उनके दुशनका सौ भाग्य॑ 
तो नहीं प्राप्त हुआ, पर आश्रमका बाह्य और कुछ आन्तरिक अवलोकन कर लिया। 
शुरुदेवकी गीतांजलिके काव्योंका मनन और पठन तो जीवनमें वहुत वर्षासे हो रहा 
था पर जिस पुण्यभूमिसें बेठ कर गुरुदेवने वाग्देवताकी वैसी छोकोत्तर विभूति म्राप्त 
की, उस भूतिमती भूमिका चिराकांक्षित दुशन जीवनसें प्रथम वार ही कर उस द्निको 
कषपने आयुष्यका एक सबसे अधिक सुखद ओर सुधन्य माना । शान्तिनिकेतनके 
प्रशान्त, भ्रस्फुटित और भ्रमुढित तपोचनको देख कर मेरा हृदय वहुत प्रहर्षित हुआ । 
वहाँके उस अनव्य, अनाइंबर और अनाकुछ वातावरणकी अनुभूति कर अत्तरात्मा 
आानन्दसे उच्छुसित हुआ । मनसें अकदिपत रीतिसे भाव उठा कि यदि कभी अवसर 
मिल जाय तो कमसेकम ४-६ महिने तो जरूर इस ,तपोवनसें आ कर वसना (चाहिये 
और गुरुदेवकी ज्ञानगरिमापरिपूर्ण अप्रतिम प्रतिभाकी प्रत्यक्ष उपासना कर, जीवन: 
सम्छिसें एक मुल्यवान्‌ स्म्तिरलकी वृद्धि करनी चाहिये । 
दूसरे दिन में वहांसे कछकत्ते गया। सिंघीजीने तो तारमें लिखा था कि क्रलकत्ते 
आनेकी और गाडीकी सूचना वारसे दें; लेकिन में तो यों ही घोडाग़ाडी कर उनका 
मकान खोजता हुआ अनपेक्षित भावसे उनके वहां चलछा गया । नीचे दरवान खडाः 
था उसने नाम-ठाम पूछा ओर ऊपर जा कर बावूजीकों खबर दी तो वे स्वयं ऊपरसे 
उतर कर नीचे आये और मुझे ऊपर सीधे अपने बैठनेके कमरेमें ले गये । बोले "में तो 


न 


४३ दिनसे टेलीमामकी शअतिक्षामें था-आप तो यों ही बिना ख़बर किये चले जाये । 


ख़बर मिलती तो स्टेशन पर मोटर चली आती? -इल्यादि । 
ररेः 
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पषे] , _- श्री बहाहुर सैहजी सिंघीके पुण्य सरण [५ 


सिंघीजीसे पहली भेट 


सिंषीजीसे भेरी यह एक तरहसे पहली ही भेट थी। यद्यपि इससे कोई १० वर्ष 
पहले (सन्‌ १९२१ में ) कलकते ही सें, जब उनके खर्गस्थ पिता श्रीडाल- 
चन्दुजीसे कोई आधे घंटेके लिये मेरा मिलना हुआ था, तब वे भी उस समय वह 
उपस्थित थे, परंतु उस समय उनसे सीधी बातचीत करनेका कोई प्रसंग नहीं भाया 
था। उस असंगके अगले दिन, कऊकत्तेकी एक जन सभाके सामने मेरा व्याख्यान हुआ 
था, जिससें मेंने अपने कुछ राष्ट्रीय विचार प्रकट किये थे ओर उस समय देशमें महात्मा- 
जीने असहकारका जो अभिनव कार्यक्रम आन्दोलित किया था उसमें जन समाजको भी. 
किस तरह सम्मीलित होना आवश्यक है, वह समझाया था । श्रीबहादुर सिंह बाबू उस 
सभामें उपस्थित थे, ओर उनके साथ, बडोदाके खगेस्थ छालभाई कल्याणभाई पवेरी' 
जो भेरे एक निकर्ट परिचित सज्नोंसेंसे प्रमुख व्यक्ति थे, वे भी वहां हाजर थे। व्याख्यान 
समाप्तिके बाद सेठ लछालभाईने मुझे बाबू डालचन्दजीसे मिलछानेके लिये ले जाना 
आाहा। उन दिनों, पूनासें नूतन स्थापित भाण्डारकर रीसर्च इन्स्टीव्यूटको जेन समाजकी' 
ओरसे ५०००० का दान दिलानेका मैंने वचन दिया था और उस कार्यसें सेठ छाछभाई 
तथा कलकत्तेके सुप्रसिद् जोंहरी बाबू श्रीबद्नीदासजीके सुपुन्र स्व० बाबू श्रीराजकुमार 
सिंहजीने सुझे सर्वाधिक सहायता दी थी । छारूभाई सेठ सिंघीजीके पिता ओर उनके 
'लनिजके साथ भी घनिष्ठ मित्रताका संबंध रखते थे । इसलिये उनकी. इच्छा हुई, कि में 
बाबू डालूचन्दजीसे सी मिरूं ओर उनको भाण्डारकर रीसर्च इन्स्टीव्यूटका परिचय दूं 
एवं उसमें जो जेन साहित्यका संग्रह है तथा उसके द्वारा जैन साहित्यके भ्रकाशनका जो 
कास होना सोचा गया है, उसका दिग्दशन कराऊं। दूसरे दिन रावको आठ बजे 
लालभाई सेठ मुझे श्रीडालचन्दजी सिंघीके पास ले गये । कोई आध घंटे तक उनसे 
चार्ताछाप होता रहा। मैंने उक्त इन्स्टीव्यूटका यथोचित परिचय कराया और जैन 
साहिलके प्रकाशन आदिका भी कुछ विचार सुनाया। साथ ही सें, अहमदाबादसें 
अभिनव स्थापित गुजरात विद्यापीठ और तदन्तगगंत पुरातत्त्वमन्द्रिका भी कुछ परिचय 
कराया। बाच्ू डालचन्दुजी सिंघी बडे ज्ञानप्रेमी ओर विद्यानुरागी थे ही। ज्ञानप्रकाशनके 
कार्यसें वे हमेशां ही अपनी उदारता प्रकट किया करते थे। मेरे भागमनके उपलक्ष्यसें, 
उन्होंने भाण्डारकर इन्स्टीव्यूटके फण्डसें, उसी समय १००० (एक हजार ) रूपया 
देना खीकार कर, छालभाई सेठको उसके ले जानेकी सूचना की ॥ उस समय खम्सें 
भी किसीको कोई कब्पना नहीं हो सकती थी, कि १० वर्ष बाद, इन बावू डालचन्दजी 
सिंघीकी पुण्यस्मृति ही, मेरे अपने शेष जीवनकी समग्र साहिलद्योपासनाका मूलाधार 
पिमित्त बनेगी ओर इनके सुपुत्र बावू बहादुर सिंहजी ही मेरी वाझायतपस्थाके अनन्य 
साधक -सहायक बनेंगे। सिंघीजीसे जब इस चार पहले पहल मिलना हुआ, तो' 
होंने सबसे पहले उपयुक्त प्रसंगका स्मरण दिलाया । यों उस समय थोडीसी औषप- 
चारिक बातें हुई ओर फिर स्रान भोजनादिसे निव्व॒त्त हो कर, कुछ आरामके बाद, 
दोपहरके कोई ३-३॥ बजे हम दोनों उद्दिष्ट कार्यके विषयसें विचार - विनिमय करने बेठे। 
बढ़े अच्छे ढंगसे, और बहुत विनयके साथ, उन्होंने अपने खर्गवासी साधुचरित पिताकी 
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पुण्यस्मृतिके उपलक्ष्य, शान-प्रसारका अथवा साहित्य - प्रकाशनका जो कोईएक सुन्दर 
और स्थिर कार्य करनेका सनोरथ थे वर्षासे कर रहे थे उसके विषयसें दिल खोल कर 
बातें की । इतः पूर्व अप्रत्यक्षरूपमें, हूस पिषयसें बनन्‍्धुवर पं० श्रीसुखछालजीके माध्य- 
भसे, उनकी इस इच्छाका बहुत कुछ ज्ञान झुझे था ही तथा उनको भी मेरे कार्य और 
जीवनका कितनाक परिचय मिल ही घुका था, इसलिये इस विषयको समझने - सम- 
झानेसें हम दोनोंको फोई विशेष समय न लगा। वार्तारापका सारांश यह था कि- 
में उनके नजदिक कहीं आा कर बेढूं ओर इस कार्यके संचालनका भार अपने ऊपर रू; 
और उसके मनिमित्त जितना सी जरूरत हो उत्तना आर्थिक भार उठानेकी उन्होंने 
अपनी उत्सुकता प्रकट की। इस विषयसें जो बहुतसी चर्चा पण्डितजीके साथ पहले हो' 
चुकी थी उसका भी सारा वयान उन्होंने सुनाया। उनके साथ होनेवाले इस प्राथमिक 
बातीलापसें ही उनके और मेरे बीचसें एक प्रकारका मुक्त और अनौपचारिक * 
क्ात्मीय स्वजनके जेंसा -सौहाद भाव स्थापित हो गया । 


कोई ४ घंटे तक उस दिन हमारा वह पहला वार्तालाप होता रहा। “जैन साहिल 
संशोधक' ओर “पुरातत्त्व” आदि पन्नोंसें मेरे ओर पण्डितजीके जो संशोधनात्मक लेख 
आदि प्रकाशित हुए थे, उनका उनको परिचय था और जैन इतिहासकी बहुतसी 
शुत्यियोंका भी उनको अच्छा ज्ञान था। बीचबीचसें इन सब बातोंकी भी चर्चा होती 
रही । इससे पहले ऐसे किसी जैन ग्हस्थको मेंने नहीं देखा था जो उनके जैसी 
मसेकी और रहस्यकी वात्तोंकी गहरी जानकारी रखता हो । 


. उनके साथ ३-४ घंटोंकी उस पहली ही मुलाकातसें मुझे मालूस हो गया कि- 
सिंघीजी बडे संस्कारप्रिय ओर कछाविज्ञ पुरुष हैं। यद्यपि युनिवर्सिटीका अभ्यासक्रम 
उन्होंने कभी नहीं पढा था पर उनका अनेक विषयोंका ज्ञान बडे बडे पदवीधारियोंसे भी 
बहुत कुछ वढ-चढ कर था। भारतवर्षकी स्थापत्यकछा और चित्रकछाके थे बड़े मर्मश 
थे। निष्क-विद्या (प्राचीन मुद्राशासत्र ) के तो पूरे निष्णात थे। प्रसंगवद्य इस विषयका 
जब वार्तालाप चला तो उन्होंने अपने संग्रह किये हुए चित्र ओर शिक्कोंका वह खजाना 
भी थोडासा खोल कर बताया जो सारे भारतवर्षमें प्रथम कोटिके संग्रहोंमेंसे एक समझा 
जा सकता है। इस विपषयमसें उनकी जानकारी और जिज्ञासा इतनी उत्कट थी कि 
उसे प्रदर्शित करते वे थकते ही नहीं । उस दिन सा्यकाकका भोजन आदि करके फिर 
हम बातें करने बेठे । उसमें वे इतने तल्लीन बने रहे कि बातें करते और चीजें दिखाते 
कोई रातके तीन बज गये । उन सब चीजोंकों देख कर में तो आश्चर्यमुग्धसा हो 
रहा। मेने कहा-“बाबूजी! आपके पास जो यह अमूल्य और अपूर्व संआ्रह है उसकी 
कम-से-कस कोई छोटी-बडी सूचि तो तेयार कर जाप छपवा दीजिये जिससे इस 
विषयके जिज्ञासुओं और अभ्यासकोंको इतना तो पता छगे कि अम्लुक चीज भ्रमुक 
संग्नहमें हे। भापके पास कई चीजें ऐसी हैं जो शायद दुनियामें कहीं नहीं हों ।! 

इसके उत्तरमें बादूजीने हंस कर कहा-“इसी लिये तो हमने जापको बुलाया है । 

संग्रह करनेका काम हमने किया है, इसे प्रकाशरमें छानेका काम अब आप कीजिये ।? 

उनके सच्चे दिकसे निकले हुए इन शब्दोंको सुन कर में जवाक रहा। वे शब्द आज 
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भी भेरे कानोंमें उसी तरह गुनगुना रहे हैं। उसके बाद भी कई दफह उन्होंने भपना 
चह सनोभाव उसी तरह प्रकट किया था। 


मैं तीन बजे बाद जा कर अपने बिछाने पर सो गया, पर झुझे ठीक तरह नींद 
नहीं आई। में उनके विचारों ओर भावोंका अपने मनसें एथकरण करता रहा। 
क्यों कि दूसरे दिन मुझे कुछ निश्चित विचार करना था और तद॒नुकूछ सिंधीजीको 
उत्तर देना था। 


मेरा मनोमन्‍्धन ओर कार्य निर्णय 


छू सके पहले, जैसा कि मेंने ऊपर सूचित किया है, मेरा मन साहिलिक कार्यक्षेत्रस 
हठ कर किसी अन्य कार्यक्षेत्रकी ओर खींचता जा रहा था। देशकी राजकीय परि- 
स्थितिके भ्रनावश्यक फंदेमें पड जानेसे अहमदाबादके पुरातत््वमन्दिरिकी स्थिति भनिश्चित' 
हो गई थी । जिस उत्साह, जिस ध्येय और जिप्त कार्यको' लक्ष्य कर, मेंने उसके भाचारये 
पदुकी सेवा स्वीकृत की थी, उससें अब बहुत परिवर्तन हो गया था। चहां बैठ कर 
इच्छित कार्य करनेकी कोई गुजाइश नहीं थी। अपने अभीष्ट कार्यका कोई श्रद्धास्पद्‌ 
सम्यक्‌ परीक्षक या प्रोत्साहक जहां न हो, वहां मेरे जैसे स्राभिमानी ओर खर्य॑निर्माप- 
कके लिये अन्य कोई वस्तु आकर्षक नहीं बन सकती। जैन समाजके एक बहुत बडे महन्त' 
और उदहंड आचायेदेव बननेकी विशिष्टतर शक्तिका अपनेसे काफी भान और उपादान 
रखते हुए भी, जिस साहिद्योपासनाकी आकांक्षाने सेरा वेषपरिवतेन और जीवनपरि- 
वतन करवाया और जिसीकी एकमात्र साधनाकी अभिलाषाने अपने ऐकान्तिक जीवनका 
समूचा प्रवाह बदुछवाया, उसीकी उपेक्षा या अनुपयोगिताका भाव जहां सुझे दिखाई 
देता मारूस दे, वह स्थान किसी भी तरह मुझे भभसीष्ट नहीं छगय सकता । उस समय 
तक यद्यपि मेंने उस स्थानसे अपना सस्बन्ध-विच्छेद नहीं कर लिया था पर उसके 
बारेसें मनसें रस नहीं रहा था। 

इधर यद सी बात कभी कसी मनमें आ जाती थी कि-जिस विशाल' साहिदिक॑ 
सामभीको प्रकाशसें छानेकी दृष्टिसे मेंने जीवनके पिछले २० वर्ष सतत परिश्रम किया 
और जिसको व्यवस्थित कर संपादित करनेके लिये योग्य अवसरके उपस्थित होनेकी 
भाशा बान्धे बेठा हुआ था, उसकी उपेक्षा कर यदि इस प्रकार कार्यातरके क्षेत्रमें प्रवेश 
किया गया तो फिर वह सब सामगओ,॥ ओर वह सब परिश्रम व्यर्थ ही रह जायगा । 
ऐसे साहित्यके संपादन और प्रकाशनके कार्यमें बहुत कुछ द्वव्यकी' अपेक्षा रहती है, 
जिसको प्राप्त करनेके लिये धनिकोंकों प्रसन्न करना चाहिये । धनिकोंको प्रसन्न करनेके 
निमित्त उनकी इच्छाओंका अनुसरण और उनके आदेशोंका अभिवादन करना चाहिये। 
झुझमें इस कलाका सर्वथा अभाव होनेसे, खययं किसी धनिकके पाससे यथेष्ट आर्थिक 
सहायता प्राप्त करनेके कार्यसें में अपने आपको सर्वथा अयोग्य समझता रहा हूं। ऐसी 
स्थितिमें सिंघीजी जैसे साहिद्यानुरागी ओर समर्थ धनिक, जब स्॒रयं चला कर मुझसे 
भजुरोध करते हैं और अपने चिरोपासित जीवनकार्यको फलान्वित करनेका आाद्रपूर्ण 
भामह करते है, तब फिर मुझे क्यों किसी भय नये कार्यक्षेत्रकी ओर सुडना चाहिये ?। 
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परे इसके साथ ही मनसमें यह भी विचार उठा कि-किसी सार्वजनिक संस्थाके 
तंत्रके साथ सम्बद्ध हो कर कार्य करना ओर वस्तु है और किसी धनिक या बडी गिनी 
'जानेवाली व्यक्तिविशेषके साथ सम्बद्ध रह कर कार्य करना ओर ही वस्तु हे ।संस्थाके 
तंत्रमें तो एकाधिक व्यक्तियोंका सम्बन्ध ओर सहकार रहता है और उसमें समान- 
भावका प्राधान्य रहता है, इसलिये कहीं कार्यमें मतभेद होनेके अवसर पर भी, किसी 
व्यक्तिविशेषका हस्तक्षेप उतना कार्यविक्षेपक्त नहीं हो सकता जितना केवल किसी 
अकेले व्यक्तिके विचार पर . किसी कार्यके होने-न-होनेकी परिस्थितिमें हो सकता है। 
सिंघीजी यद्यपि भाज खर्य कार्य करनेका अनुरोध कर रहे हैं, पर यदि किसी कारणवद 
उनके साथ मतभेद उपस्थित हो गया, तो फिर उस कार्यकी क्‍या स्थिति हो सकती है 
और अपने ज्यक्तित्वका क्या स्थान हो सकता है। जैन समाजके अच्छे अच्छे धनिकोंका 
मुझे भत्यक्ष या परोक्षरूपसें इस विपयका बहुत कुछ अनुभव हो चुका था। इसके पूर्व 
ही मेंने, पूनामें एक बडी जेन संस्थाका निर्माण किया था जिसके वनानेमें बहुत परिश्रम भी 
डठाया था और घन भी जुटाया था। परन्तु अन्धश्रद्धाचाले अज्ञान वणिकोंके साथ 
अपने विचारखातंत्यका ओर ध्येयका मेल प्रिकता न देख कर, एक अनाथ वारककी 
तरह उस संस्थाको निराधार छोड कर, मुझे उससे डपरत हो जाना पडा था। ऐसी 
ही कोई अनिच्छनीय परिस्थिति यदि सिंघीजीकी इस संकहिपित संस्थाके बारेमें उपस्थित 
हो जाय तो, अपने मनकी उस समय क्या प्रतिक्रिया होगी? उसके भी कुछ डडते 
विचार आंखोंके सामनेसे गुजर गये । इस तरह, वह अबरोष रात यों ही तरह 
त्तरदके विचारोंकी तन्द्रासें व्यतीत हुई । 

सिंघीजीके कुटुस्वका धार्मिक भाव 


"पते देखा कि सिंघीजीका कौटुम्बिक वातावरण पुराने खयालोंकी इष्टिसे बहुत कुछ 
धर्मनिष्ठ है। उनकी माताजी मानों साक्षात्‌ धर्मेकी मूर्ति ही है। तप, जप, नियम; 
स्वाध्याय भादि उनके घरसें अच्छे ढंगसे चल रहे है | यद्यपि मूढ रूढिप्रियताका कोई 
विशेष चिन्ह नहीं दिखाई दिया, तब भी पुराने रीति - रिवाजोंका ठीक ठीक भादर और 
व्यवहार दृष्टिगोचर हुआ। वडी तिथि-अष्टमी चतुर्दशी जेसे दिन घरमें हरी तरकारी 
नहीं बनती हे । आलू वगेरह जैसे कंदमूलमें गिने जानेवाले शाकर-पानका व्यवहार 
कभी नहीं होता हे। घरमें छोटेंसे ले कर बड़े तक कोई भी इन चीजोंका उपयोग 
नहीं करते । पांवरोटी और मक्खन तो कभी मकानमें घुसने भी नहीं पाते हैं । परिवारमें 
व्वहा - कॉफीका रिवाज भी आरायः नहीं है । अल्बत्त, महेमानोंके लिये उसका वन्दो- 
बस्त जरूर रहता है। इस त्तरह मेंने देखा कि सिघीजीके घरमें रूढिकी दृष्टिसे धार्मिक 
भेने जानेवाले भाचार - विचारका अच्छी तादादमें परिपालन होता रहता है।.. : 
यद्यपि मेने सुन रखा था कि सिंघीजी सं बहुत कुछ उदार बिचारके और सुधारत्रिय॑ 
व्यक्ति हैं । पर उनके घरमें उसके चिन्ह मुझे बहुत कम दिखाई दिये। इससे 
मेरे मनमे एक यह सी विचार उपस्थित हुआ कि -सिघीजी अपने पिताकी 'स्छतिके 
उपलद्ष्यमें जो कार्य करना चाहते है वह एक अकारका सांग्रदायिक कार्य है-जेने 
झंप्रदायका ही उस कार्यके साथ झुख्य संबंध है। सिंघीजी खर्य जैन समाजके एक 
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प्रमुख ब्यक्ति गिने जाते हैं. और उनके घरमें भी बहुत कुछ परंपरागत श्रद्धाका चाता- 
वरण बना हुआ है। ऐसी स्थितिर्मे सेरा सम्बन्ध इनके उद्दिष्ट कार्यमे कहां तक सुघटित 
हो सकेगा। मेरा शाचार - विचार, रहन - सहन, खान - पान इत्यादि बहुत कुछ अरसाँप्र- 
'दायिक है। संप्रदायरूढ मेरा कोई व्यवहार नहीं है । न किसी संभ्रदाय विशेष पर 
भेरी अनन्य श्रद्धा है। जैन धर्सके सिद्धान्तोंके प्रति सेरी जो कोई भक्ति और श्रद्धा हैं, 
तो चह श्षपने खतंत्र विचार और सननके परिणामसे जैसी बन सकती है, पेसी है। संप्र- 
दायगत परंपराकी वह अज्ुगामिनी नहीं हे । मेरी भांतरिक मनोवृत्ति समाजवादी 
विचारों और आाचारोंकी ओर झुकनेवाली हे । सिंघीजीको मेरी ऐसी विचारधारा ओर 
जीवनचर्याका ठीक पता है या नहीं -इसकी झुझे कोई कल्पना नहीं थी। सो मेने 
उनसे अपने इस स्वगत विचारका सी यथायोग्य सनोभाव प्रदर्शित कर देना चाहा 
और उनके विचारोंका आभास ले लेना चाहा । 


सिंघीजीके व्यक्तित॒का मेरे मन पर अभाव 

दिन भोजन किये बाद हम दोनों फिर उसी तरह वार्ताराप करने बेठे । 
5५8 मैंने उनसे उपर्युक्त सभी विचार प्रदर्शित कर दिये जिनको उन्होंने बडी 
गंसीरता एवं एकतानताके साथ सुना। उत्तरमे उन्होंने अपने सी विचार बहुत कुछ 
विस्तारके साथ कह सुनाए जिससे मुझे विश्वास हुआ कि सिंघीजी धार्मिक अन्धश्रद्धाके 
बिल्कुल भनुगामी नहीं है। समाज और देशकी प्रगतिके वे बडे इच्छुक हैं। लोगोंकी 
धार्मिक और सामाजिक मूठताका उन्हें बडा दुःख है और इसीलिये अन्यान्य रूढिग्रिय 
धनिकोंकी तरह उन्होंने भपने जीवनर्मे गताजुगतिकताके पोषणके (लिये कभी किसीको 
द्वव्य आदिकी कोई सहायता नहीं की । समाजकी गति और स्थितिसे वे अच्छी तरह 
परिचित हैं। व्यक्तिषिशेषके आचार -विचारके प्रति उनकी सम दृष्टि हैे। वे अपना 
निजका जो आचार- विचार रखते हैं वह उनकी निज्की परिस्थितिके कारण है। उनमें 
उनका अभिनिवेश नहीं हे ओर नाही दूसरेके भिन्न प्रकारके आचार-चिचारके प्रति 
उनका अनुदारभाव है । उनसें गहरी विचारक शक्ति है ओर हर भ्रकारके विचारोंका 
पृथक्करण वे स्त्रयं अच्छी तरहसे कर सकते हैं.। किसी दूसरेके विचारका भनन्‍्ध भनुकरण 
थां अनुसरण करना उनकी प्रकृतिसें बिल्कुछ नहीं है । न वे किसी साधु या आचार्यके 
शहकानेसे बहकनेवाले हैं और न किसी धर्मात्मा मानने - मनानेवाले साईयोंसे प्रभा- 
वित होनेवाले हैं। उनको अपने कार्यका और लक्ष्यका स्पष्ट दिग्दशन है और उसे 

कैसे सिद्ध किया जाय इसके उपाय और योजनाके समझनेका यथेष्ट ज्ञान है । 
इस प्रकार दो दिन तक मेंने उनके साथ दिन और रात बेठ कर खूब बातें कीं। 
भिन्न भिन्न प्रकारके अपने विचार प्रदर्शित किये ओर उनके विचार सुने । मनुष्यके 
सामान्य वार्तालापसे ही उसके प्रकृति आदिका योग्य परिक्षान प्राप्त कर लेनेकी में 
अपनेसें यथेष्ट परख शक्ति रखता हुँं- ऐसा मुझमें कुछ विश्वास है। इस विश्वासके 
अनुसार मेंने सिंघीजीको एक आदुश विचारवान्‌ व्यक्ति ओर चिश्वस्त भावनाशील 
सज्नके रूपमें अपने मनसें स्थान दिया। उनके निरभिमान व्यवहार, तीत्र चुद्धि- 
प्रभाव, गहरी समझशक्ति, इतिहास “साहित्य -स्थापत्य -वित्रकका आदि विषयोंकी 
ऊंडी परख, सांप्रदायिक मूढ विचार ओर रूढिवादसे निरपेक्षभाव, व्यक्ति विशेषके 
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विभिन्न आचार - विचारोंके प्रति उदार दृष्टि, अपने विचारोंका स्पष्ट दर्शन और उन पर 
हृढ रहनेकी मनोवृत्ति, बहुत बडे घनिक होने पर सी सब प्रकारके दुव्यंसनोंसे संपूर्ण 
विम्युखता, विद्या ओर कछाके प्रति उत्कृष्ट अनुराग, उत्तमकोटिकी' संस्कारिता, आददी 
धार्मिक सहिष्णुता, सम्नुचित सुधारप्रियता, मनःपूत कार्यमें उन्मुक्त उदारता, खीकृत 
कार्यकों सर्वोंगपूर्ण बनानेकी तत्परता -इल्यादि प्रकारके अनेक उच्च गुणोंका उनमें सम- 
न्वय देख कर, मेरे दिल पर उनके व्यक्तित्वका बहुत ही गहरा प्रभाव पडा । 
मेरा कार्य स्वीकार ओर स्थान निर्णय 
यों तो सेरा खभाव बहुत ही संकोचशीर तथा जनसंसगेसे दूर रहनेकी आदत- 
वाला है। उसमें भी धनिकों तथा बडे' गिनेजानेवालोंसे संपर्क करनेकी भभ्ति- 
लाषा तो मुझे प्रायः ही नहीं होती । अपने आप चलरूकर किसीके पास जानेकी या किसीसे 
संबन्ध बांधनेकी कला या वृत्तिका मुझमें प्रायः अभाव ही हे । जिनके साथ खभा- 
वका निष्याज सुमेल नहीं हो सकता क्थवा जिनके साथ समान -शील - व्यसनवाला 
सख्य नहीं हो सकता उनके साथ होनेवाला मिलनप्रसंग क्चित्‌ ही मुझे रुचिकर 
होता है। बावू श्री बहादुर सिंहजीसे मिलनेके पूरे, साधारण धनिकोंके था बडे छोगोंके 
प्रति जो सेरा खभावगत अभिप्राय बना हुआ है उसी अभिप्रायके साथ, में बडे 
संकोच भावसे, उनसे मिलने गया था । परन्तु उनसे प्रत्यक्ष मिले बाद और दों 
दिन उक्त रीतिसे उनके साथ खूब दिलऊ खोल कर वातें-चीतें करने बाद, मेरा मन॑ 
उनके प्रति उन्मुक्तला हो गया और उनके उक्त गुणान्वित व्यक्तित्वसे आक्ृष्ट हो कर 
मैंने उनके अभिलपित पितृस्मारकफे पविन्न कार्यसें अपनी सेवा समर्पित करनेकी 
सहज इच्छा व्यक्त की । 5 
इस कार्यका भारंभ कहां ओर किस तरहसे किया जाय इसका जब विचार होने 
छग़ा तो सिंघीजीकी कुछ इच्छा कछकत्तेसें उसके शुरू करनेकी थी कि जहांपर 
थे खय् भी कुछ सक्रिय भाग ले सरके। परंतु सेरी इच्छा खाभाविक ही शानितिनि- 
केतनसें रह कर कार्यका प्रारंभ करनेकी रही जिसको उन्होंने मुक्तसावसे स्वीकार 
लिया । काम केसे और क्या क्या किया जाय उसकी संक्षिप्त रूपरेखा भी बना ली 
ग़ह और खचका अन्दाजा सी कर लिया गया। प्रारंभसें ३ वर्षके लिये, शान्तिनि- 
केतनमें '“सिंघी जैन चेयर”की स्थापनाका कार्यक्रम निर्णीत किया गया और उसके 
लिये वार्षिक ६-७ हजार रुपयेका बजट बनाया ग़या। आनेवाले जुछाईके प्रारंभसे 
कार्यका प्रारंस करना और मेरा शान्तिनिकेतन जा कर रहना आयः निश्चितसा हुआ | 
सिंघीजीसें कार्यधिषयक निर्णायक -शक्ति बडी तीत्र थी। जो बात उनकी समं- 
झममें आ गई और उनको जंच गई, उसका तत्काल ही थे निर्णय कर डालते और 
अपना मत स्थिर कर छेते । दिनों तक किसी बातको सोचते रहना और उसके विषय 
में करना-न-करनाके फेरसें फंसे रहनेवाली दीर्घेसून्नी मनोव्ृत्ति उनकी बिल्कुल 
नहीं थी । स्पष्टवादिता सी उनसें ऊंची कोटिकी थी। किसी सी विषयमें वे अपनों 
मतामत बडी स्पष्टताके साथ व्यक्त कर देते थे । बुद्धि इतनी तीक्षण थी कि कोई सीं 
ब्यक्ति उन्हें अमसें नहीं डाल सकता था। जो कोई व्यक्ति अपनी चत्तुरता बतलानेके 
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लिये उनके आगे सन्दिग्ध सावसे या द्विअर्थी शब्दोंसे बातचीत करना चाहता, तो 
उसका वास्तविक मनोभाव क्‍या है, इसको थे झट पकड लेते और उसको उसका स्पष्ट 
त्तर दे देते। तक॑ ओर दुलीलमसें थे बड़े बढ़े वकील और बेरिस्टरोंको मात कर देते 
थे।उनके साथ ख्रेह - सम्बन्ध स्थापित होनेमें न केवल उनकी उदारता ही' झुख्य 
कारण बनी थी, परंतु उससे कहीं अधिक उनकी सुरुचि, संस्कारप्रियता और छुद्धिकी 
त्तेजस्विता उसमें कारणभूत बनी थी । 

कलकत्तेसे मेरा अ्रत्यागमन ओर जेलनिवास 


टूस तरह शान्तिनिकेतनमें “सिघी जैन ज्ञानपीठ” की स्थापनाका कार्यक्रम 
बना कर में वहांसे फिर पटना गया । वहांका कार्य समाप्त होने पर फिर 
अहमदाबाद अपने निवास स्थान पर पहुंचा । 
, ज़सी बीचसें, महात्माजीने देशके सामने अपना वह ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह 
का कार्यक्रम उपस्थित किया और मार्च महिनेकी ता. १२ को, अपने 'चिर स्थापित 
सत्याग्रह आश्रमका त्याग कर, उन्होंने “दांडी क़ूच” की । इससे सारे शुजरातमें बडी 
हलचऊ मच गई । सेंकडों ही सत्याआ्नही नमक सह्याग्नहमें भाग लेनेके लिये गुजरातके 
गाँवोंगाँवसे तेयार होने रूगे। सरकार भी उन सत्याग्रहियोंकों शिक्षा देनेके लिये पूरी 
तरह कटिबद्ध हो गई । 'धारासणा'का नसकका सरकारी अड्डा सत्याग्नहियोंकी 
मुख्य आक्रमणभूमि बनी । गुजरातके आयः सब ही उत्साही और मुख्य सुख्य सेवक 
इस सत्याग्रहसें सम्मीलित हुए। महात्माजीके एक छोटेसे अनुगामीके रूपसें, मेंने भी 
अहमदाबादकी केन्द्रीय कायेसमितिके आदेशानुसार, छुने हुए ७७ खर्यसेवकोंके एक 
बड़े दुलके साथ, धारासणाके सत्याग्नही दुगेको सर करनेके लिये विजयी प्रस्थान किया । 
अहमदाबादकी जनताने बडे भारी समारोहके साथ हम सल्याग्रहियोंका प्रस्थान मंगल 
किया । कोई ५० हजारसे भी अधिक जनता हसें अहमदाबादके स्टेशनपर पहुंचाने 
आई । अहमदाबादसे रातको ५९ बजे गुजरात सेलसे हम रवाना हुए। गाडीके चलने 
पर, १७-२० ही मिनीट बाद, एक छोटेसे स्टेशन पर सेलटेनको खडा किया गया ओर 
एक पुलीसकी. बडी भारी पार्टी, जो हमारे डिव्बेके पीछे एक स्पेशल डिब्बा जुडवाकर 
हमारे साथ आ रही थी, उतर आई और उसने हम सबको गिरफ्तार कर चहीं 
जंग़लूसें गाडीसे नीचे उतार दिया। फिर उसी छोटेसे स्टेशन पर, सारी रात बडे चोकी 
पहरेके नीचे हमको बिठाया गया । दूसरे दिन १ बजे वहीं पासहीसें, एक मामूलीसे 
किसीके बंगलेसें, कोर्ट बेठी, और मेजिस्टरेटने - जो हमारे किसी समय शिष्य भी रह 
चुके थे-हमारे स्टेट्मेंट छे कर, आधेघेटेसें हमको ६ महिनेकी कडी सजा सुना दी । 
मेरा कुछ व्यक्तित्व खयाल कर सेजीस्टेटने सुझे 'ए? कास दे दिया | उस रातको, फिर 
उसी गुजरातमेलसे, उसी स्टेशन पर गाडीसें बिठा कर, पुली सके पक्के बंदोबस्तके साथ 
हमें बंबईकी “'वरली चॉक ” की कामचलाउ जेलसें रखनेके लिये रवाना किया। 

कुछ दिन बाद सेरी बदली वहांसे नासिक-सेंटुल जेलसें की गई । इस जगह 
मुझको “ए क्लास ” के चोडेसें रखा गया जहां पर, खर्गेस्थ श्री जमनाछारूजी बजाज, 
तथा कमेंवीर श्री नरीमान, डॉ. चोकशी, भी रणछोडभाई सेठ, श्री मुकुंद मालवीय 
भादि हम ७-८ व्यक्ति एक साथ रहा करते थे। जेलमसें मैंने अपना जमेन भाषाका 
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अभ्यास चालू रखा और हिन्दीमें एक जमेन प्राइमर लिखनेका उपक्रम किया । थीर 
नरीसान तथा डॉ. चोकशीने मुझसे हिन्दी भाषा ओर उसका साहित्य पढना शुरू 
किया । सेठ जमनारालजी बजाज अपना शुजराती भाषाका विशेष ज्ञान बढानेकौ 
इच्छासे रोज सेरे पास दो घंटे नियमित गुजराती साहित्य पढा करते थे। सुबह 
स्यामकी प्राथेना सी हम दोनों नियमित साथ बैठ कर करते और मीरा तथा कथयीरके 
कुछ भजन सुनानेका मुझसे वे सदा अनुरोध करते। पीछेसे कवीन्द्र रवीन्द्र नाथकी 
गीतांजलीके गीतों पर भी उन्हें बहुत अनुराग हो गया और फिर उनमेंसे भी दो चार 
गीत रोज सुनानेका वे आग्रह करते | इस तरह नासिक जेलका निवास सेरे लिये तो 
एक प्रकारले विद्या -मन्द्रका ही निवाससा वन गया। 


सिंघीजीका पत्र और मनोभाव 


सिं पीजीको इस बातका तब तक कोई पता नहीं चला । ना ही मैंने अपने बारेमें 
उन्हें कुछ सूचना दी । यद्यपि मेंने उनके साथ परामश कर, शान्तिनिकेतनसें 
“भसेंघी जैन ज्ञानपीठ””की स्थापनाका कार्यक्रम मनसें बहुत कुछ स्थिर कर 'लिया था, 
पर मनमें रह रह कर किसी सामाजिक या सार्वजनिक कार्यमें प्रवृत्त होनेकी धुन भी 
असी तक उठा ही करती थी । इतनेसें उक्त सत्याग्रहका अनिवाये प्रसंग भा उपस्थित 
हुआ । महात्माजीके चलाए हुए इस राष्ट्रीय आन्दोलनसे में किसी तरह अलिप्त रह 
नहीं सकता था। सिंघीजी बडे चतुर और देशकी परिस्थितिके सतर्क निरीक्षक थे । 
गुजरातमें जब यह आन्दोलन खूब जोरशोरसे झुरू हुआ, तो उनके मनमें सहज शैका 
हुईं, कि कहीं में इस आन्दोलनमें संमीलित न हो जाऊं और उसके कारण जो उन्होंने 
अपने विरासिलूषित कार्यके प्रारंभ करनेका उपक्रम निश्चित किया हे, वह' गडबड न 
हो जाय । इस विषयमे उन्होंने एक पत्र जो उनदिनों (ता, १५-५-३० ) पण्डितजीको 
लिखा उसमें उन्होंने अपने ये विचार इस तरह स्पष्ट लिखे थे- 

“श्रीजिनविजयजी पटनामें पावापुरीजीके केसमें गवाही दे कर अहमदावाद चले गये हैं । 
“अब वे कहां है माल्म नहीं। हमको सबसे वडा डर यह है कि वे कहीँ महात्माजीके 
छेडे हुए राष्ट्रीय युडमें न फंस जाय और अपना ठहराया हुआ श्रोग्राम सब उलठ पलट न 
हो जाय। राष्ट्रीय खाधीनताकी लड़ाई भी बडे महत्त्वकी है। मगर वह राष्ट्रीय होनेके 
कारण भारतकी सर्व जनता उसमें भाग ले सकती है और अपना काम धार्मिक और सामा- 
जिक होनेके कारण फक्त जैनी ही इसको कर सकते हैं । इसलिये जैनियोंके वासते यह भी 
कम महत्त्वका नहीं है । इस कारणसे जेनियोंको खास करके इस तरफ भी दृष्टि रखना 
चाहिए। सांप्रदायिकताका भाव इसमें जरूर आ जाता है और राष्ट्रकी दृष्टिसे' इसमें संकु- 
चितता भी कुछ आ जाती होगी, मगर सांप्रदायिक उन्नतिके वगैर राष्ट्रीय उन्नति भी अपूर्ण 
रह जाती है। और शायद स्थायी भी नहीं होती है। जड कमजोर रह जाती है। इस- 
लिये जैनियोंको जिस जगह अपने घर्मके तत्त्वोंका प्रचार और सामाजिक उन्नतिके लिये 
कुछ कार्य करनेका मौका हो तो उसकी उपेक्षा करके दूसरे कार्यमें हाथ देना जरूरी हो यह 
हमारी समझमें नहीं आता है । इस विषयमे उनके क्‍या खयालात है, कभी बात होनेका 


अवसर नहीं आया। असी आपको पत्र लिखना भारंभ करते ही यह बात ध्यानमें आ गई 
सो यों ही लिख डाली है.” ही 
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। इसी पत्रमें, उन्होंने पण्डिजीको, हम दोनोंने बेठ कर जो शान्तिनिकेतनमें “जैन 
चेयर'की स्थापनाका कार्य निश्चित किया था उसकी खरूपरेखाका भी संक्षिप्त सूचन 
करते हुए लिखा था कि - 
“शान्तिनिकेतनकी “जैन चेयर'के लिये जो विचार हुआ है उसमें अभी ये तीन काम होंगे- 
(१) जैन चेयर - अमी तीन वर्षके लिये - पूज्यश्री पिताजीके स्मारकमें | 
(२) जैन लायब्रेरीके लिये सालाना एक हजार रूपया । याने तीन साहमें 
तीन हजार रूपयेके खर्चेसे जैन पुस्तकोंका संग्रह अलग आलूमारि- 
योंमें हमारी खगीया छोटी बहन केसरकुमारीके स्मारक | 
(३ ) जो अध्यापक वहां रहेंगे उनकी लिखी हुई या संपादित एस्तकें 
सालाना ढाई हजारके खर्चसे प्रकाशित करना- पृज्यश्री पिताजीके 


स्मारकमें । 

स्कॉलशिपके लिये बातचीत चली थी परन्तु कुछ निश्चय नहीं हुआ-पीछे जो कुछ 
निश्चय होगा सो किया जायगा ।” 

इंस पत्रकी लिखावटसे सिंघीजीके राष्ट्रीय और सामाजिक कार्य करनेके बारेमें केसे' 
विचार थे उनका भी कुछ दिग्दर्शन हो जाता है । 

पण्डितजीको जब यह पत्न बंबडमें मिला, उस समय में अहमदाबादसें उक्त सत्या- 
गही संग्राममें सम्मीलित होनेका निश्चय कर चुका था और उसके कुछ ही दिन बाद 
में जेलसें पहुँच गया था। इस प्रकार उस समय तो सिंघीजीकी उक्त पन्नमें लिखी हुई 
आशंका सच ही हो चुकी थी ओर आगामी जुराईसले शान्तिनिकेतनर्मे 'सिघी जैन 
चेयर” की स्थापनाका ओग्राम सचझुच ही “उलट - पुलूट ” हो गया था। 


नासिक जेलके अनुभव 


नासिक सेंट्ल जेलमें ही मेरी सबसे पहली मुझाकात मिन्नवर श्रीमुंशीजीसे हुई । 
में तो वहां उक्त प्रकारसे पहले ही से गया हआ था। श्रीमुंशीजी पीछेसे यरवडा 
जेलसे वहां पर छाये गये थे। हम दोनों उस एक ही बेरेकमें ओर पासपासके कमरेसें 
हकट्ठे हो गये । उस पहले ही दिन हम दोनोंके बीच “समान-शील-च्यसनेषु सख्य”? 
वाली उक्तिका बीजारोपण हो गया और हम एक -दूसरेके बहुत निकटसे मित्र हो गये । 
सुंशीजी उन दिनों “गुजरात एनन्‍्ड इट्स लिटरेचर” वाली अपनी प्रसिद्ध पुस्तकका 
मशाला इकट्ठा कर रहे थे। हम दोनों रोज घंटों साथ बेठ कर ग्रुजरातके प्राचीन 
इतिहास और साहित्यके क्नेक पहछुओं पर विचार-विनिमय किया करते ओर अपना 
जपूर्व आानन्द छूटा करते । सिंघीजीके समान सुंशीजीके साथ भी, मेरा वसा ही उन्समुक्त 
सोहादेभाव तत्क्षण स्थापित हो गया, जो पिछले १५ वर्षासें शुक्षपक्षके चन्द्रकी कला- 
ओंकी तरह, उत्तरोत्तर विकसित ही होता रहा। मेरे विचारमें, मनुष्यके जीवनसें ऐसा 
सौहाद भाव ही सबसे अधिक मूल्यवान्‌ संपत्ति है ओर सबसे अधिक आनन्दुदायक 
स्द्ृति है। 
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नासिक जेलके स्मरण बडे आव्हादक और जीवनतोषक हैं पर उनका विस्तृत वर्णन 
यहाँ शक्य नहीं । प्रस्तुतमें जितना प्रासंगिक है उसका कुछ आलेखन मेंने “सिंघी जैन 
अन्थमाला'के प्रथम अ्न्थ - ' प्रवन्धचिन्तामणि'की अपनी प्रस्तावनामें किया है जो सन्‌ 
१९३३ में प्रकाशित हुई थी। यहां पर उसीको उद्धत करना अधिक उपयुक्त मालूम 
देगा। मेंने उसमें लिखा है कि- 


“सचमुच ही नासिकके सेंटुल जेलखानेमें जो चित्तकी शान्ति ओर समाधि अनुभूत 
की वह जीवनमें अपूर्व ओर अलभ्य चस्तु थी। वह जेलखाना, हमारे लिये तो एक 
परम शानत और शुचि विद्या-विहार बन गया था। उसकी स्घति जीवनमें सबसे 
बडी सस्पत्ति माल्म देती है । खवनामघन्य (अब खर्गेस्थ ) सेठ जमनाछालजी बजाज, 
कर्मवीर श्रीनरीमान, देशग्रेमी सेठ श्रीरणछोडभाई, साहित्यिक धुरीण,श्रीकन्हैयांछाल 
मुंशी आदि जैसे परम सज्नोंका घनिष्ठ संवन्‍्ध रहनेसे ओर सबके साथ कुछ -न- कुछ 
विद्या-विषयक चर्चा ही सदेव चलती रहनेसे, हमारे मनमें वे ही पुराने साहित्यिक 
संकल्प, वहां फिर सजीव होने रंगे । सहवासी मिन्नगण भी हमारी रुचि और शक्तिका 
परिचय प्राप्त कर, हमकी उसी संकढ्पित कार्यमें विशेष भावसे रंगे रहनेकी सकाह' 
देने लगे | सिन्रवर श्रीमुंशीजी, जो गुजराती अस्मिताके सर्वश्रेष्ठ प्रतित्तिषि हैं. और जो 
गुंजरातके पुरातन गौरवको आवाल -गोपाल तक हृदयद्ञम करा देनेकी महती कछा- 
विभूतिसे भूपित हैं, उनका तो इढ आग्रह ही हुआ कि और सब तरंग छोड कर चही 
कार्य करने ही से हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं।। अन्यान्य घनिष्ठ मिन्रोंका 
भी यही उपदेश हमें वहां बेंठे बेठे वारंवार मिछने गा और जेलखानेसे मुक्त होते 
ही हमे वही अपने पुराने वहीखाते टटोलनेकी आज्ञा मिलने छगी। 


संचत्‌ १९८६ के विजयादशमीके दिन, मित्रवर श्रीसुंशीजीके साथ ही हमें जेलसे' 
मुक्ति मिली । हम वंबई हो कर अहमदाबाद पहुंचे । यद्यपि जेलखानेके उक्त बातवा- 
वरणने सनको इस कार्यकी तरफ बहुत कुछ उत्तेजित कर दिया था, तो भी देशकी 
परिस्थितिका चाल क्षोभ, रह रह कर मनको अस्थिर बनाए रखता था। आपखिरमें 
श्रीसिंघीजीका, शान्तितिकेतन जा कर, जैन सखाहित्यके अध्ययन -अध्यापनकी (चह 
जो पहले सोची और निश्चित की ग़ईथी ) व्यवस्था हाथमें लेनेका आम्रहपुर्ण निमंत्रण 
मिलनेसे, और हमारे सदेवके सहचारी परमवन्धु पण्डित प्रवर श्रीसुखलालजीकी भी 
तद्विषयक वेसी ही बलवती इच्छा होनेसे (सन्‌ १९३० के डीसेंबर मासके मध्यमें ) 
अपने साथके कई विद्यार्थी एवं सहवासी गणके साथ हम शान्तिनिकेतन आ पहुंचे । 
यहाँ पर विश्वभारतीके ज्ञानमय वातावरणने हमारे मनको एकदम उसी ज्ञानोपास- 


+ शायद भविष्यके ही किसी सकेतने सुशीजीसे यह मुझे कहलवाया था। नहीं तो 
जिसकी कोई कल्पना भी न की जाय ऐसा योग उसके ८-९ वर्ष बाद केसे उपस्थित हो गया 
तथा केसे हम दोनों एक जगह मिल कर इस “भारतीय विद्या भवन! के हाथ पांव वन गये 
एवं कैसे इस भवनकी गति-स्थितिके एक विधायकके स्थानमें विठा कर, इन्होंने अपने उस « 
जेलखानेवाले भविष्य कथनका पालन करानेके लिये मुझे अकल्पित रूपसे वाध्य चना दिया। ' 
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नामें फिर स्थिर कर दिया और हमारी जो वह 'चिरसंकढिपत भावना थी उसको यथेष्ट 
समुत्तेजित कर दिया। साथ ही सें, उस संकल्पको कार्यसें परिणत होनेके लिये, जिस 
अकारकी सनःपूत्त साधन सामझीकी अपेक्षा हमारे सनसें गूढ भावसे' रहा करती थी, 
उससे कहीं अधिक ही विशिष्ट सामझी, सच्चरिन्न, दानशीऊ, विद्याजुरागी श्रीमान्‌ 
बहादुर सिंहजी सिंघीके उत्साह, औदाय, सौजन्य और सौहार्द द्वारा प्राप्त होती देख- 
कर, इसने बडे आनन्दसे इस “ सिंघीजेन शानपीठ ” के संचालूनका भार उठाना 
स्वीकार किया । े 
यद्यपि पारंभसें हमने हस स्थानका, जेन वासछ्ययके अध्ययन-अध्यापन करानेकी 
इष्टिसे ही स्लरीकार किया था, लेकिन हमारे मनस्तलूसें तो वही पुराना संकल्प रहा 
हुआ होनेसे, यहांपर स्थिर होते ही वह संकल्प फिर सहसा मूर्तिमान हो कर हमारे 
डृदयांगणमें नाचने रूगा। और वही पुरानी ऐतिहासिक सामग्री जिसको हमने आज 
तंक झुंजीकी पुंजीकी तरह बडे यल्लसे संचित रख कर, बन्दी बना रखी है, हमारे 
मानस - चछ्छषुके आगे खडी हो कर, कटाक्षपू्ण दकटकी रूगा कर ताकने छगी। 
हमारा ध्यसनी मन फिर इस कामके लिये पूर्ववत्‌ ही छालायित ओर उत्सुक हो उठा। 
प्रसज्ञ पा कर हमने अपने ये सब विचार ज्ञानपीठके संस्थापक श्रीमान्‌ बहादुरलिंह' 
बावूसे कह सुनाए और “'ज्ञानपीठ” के साथ एक “भ्न्थमारछा” भी स्थापित कर 
जैन साहित्यके रल्नतुल्य विशिष्ट ग्रन्थोंकोी, आदशे रूपसे तेयार करवा कर प्रसिद्धिसें छानेका 
प्रयलल होना चाहिये - इस बारेसें सहज भावसे प्रेरणा की गई । इन बातोंको सुनते ही 
सिंघीजीने उसी क्षण, बडे ओऔदार्यके साथ, अपनी सम्पूर्ण सम्मति हमें प्रदान की 
ओर ऐसी “अन्थमाला'के प्रारंभ करनेका और उसके लिये यथोचित द्वव्यव्यय कर- 
नेका यथेष्ट उत्साह प्रकट किया । इसके परिणामसें, सिंघीजीके ख्र्गीय पिता साधु 
धरित श्रीमान्‌ डालूचन्दजी सिंधीकी पुण्यस्मथृति निमित्त 'सिंघी जैन भ्रन्थमाला' 
का आदुभोव हुआ ।? ( देखो, अवन्धचिन्तामणि, श्रस्तावना, प. ३-४ ) 
ह शान्तिनिकेतनर्मे जन छात्रावास 
मु शलिविनिकेतनें मेरे पहुंचने पर कछकसे आदिसे कुछ जैन चिद्यार्थैयोंके पत्र आने 
छगे जिनमें शान्तिनिकेतनमें रह कर विद्याभ्यास करनेकी सुविधाके निमित्त कोड 
छोटासा जैन छात्रावास स्थापित करने-करानेकी झुझसे अभ्यर्थेना की जाने छगी। 
सिंघीजीके नजदिकके कुछ कुटुंची जन भी चाहने छगे कि उनके बच्चे शान्तिनिकेतनसें 
और मेरे सहवासमें रह कर विद्याभ्यास कर सकें तो बहुत उत्तम हो। प्रसन्न पा कर 
मैंने सिंघीजीसे इस विषयसें परामर्श किया तो उन्होंने बडी उत्सुकताके साथ, यदि 
शान्तिनिकेतनके संचालक गण जगहकी सुषिधा कर दें, तो अगासी झुलाई ( सन्‌ 
4९३१ ) से शान्तिनिकेतनसें एक जैन छात्रावात खोल देनेकी खीकृति दे दी। शान्ति- 
निकेतनमे उन दिनों जगह की बडी तंगी थी। तो भी क्षाश्रमके संचालकोने तथा ख््॑ 
गुरुदेवने इस जिषयसें मुझे अपना बडा उत्साह दिखलाया और स्थान वर्गेरेह देनेसे 
बहुत उदारता बतलाई । बागान बाडीकी दो पूरी कतारें जिनसे २०-२५ बिद्यार्थी 
रद सकते थे मेरे खाघीन कर दी । इस तरह जगह वगैरहका मैने प्रबन्ध कर सिंघी- 
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जीसे लिखा, तो वे खरयय एक दिन चहां आाये ओर जगह पगेरह सब देख कर उसके 
बारेसें गुरुदेबले उसकी ऑफिसियल स्वीकृति आदि मांग लेनेका निणेय किया और 
छात्राठ॒ुयके सामान आदिकी तेयारीकी बात वे सोचने लगे । 
सिंघी जन अ्न्थमालाका ग्ारंभ 
उुझ आऔीष्मकालके अवकाशसें में अहमदाबाद आया और पण्डितजी चगरहको साथ 
ले कर पाटणके भण्डारोंसेंसे साहित्यिक सामग्री इक्कही करने तथा गन्थोंकी प्रति- 

लिपियां आदि करने - करानेके निम्नित्त दो-एक महिने चहां ठहरा। मेरे परमपूज्य गुरुस्थानी ये 
प्रवतेकजी श्रीकानितविजयजी महाराज तथा उनके साहित्योद्धारकार्यनिरत सुचतुर शिष्य 
अवर मुनिवर श्रीचतुरविजयजी महाराजकी मेरे प्रति अप्रतिस वत्खछता एवं ममवाके 
कारण, मेरे अपने कार्यमं उनसे संपूणे सहायता मिलती रही और उसके कारण भण्डा- 
रोंका निरीक्षण करनेसें मुझे यथेष्ट सफलता प्राप्त हुई । पाटणके भण्डारोंकी सुब्यवस्था 
और सुरक्षा आदि करनेमें जितना परिश्रम ओर जितना उद्यम झुनिवर्थ श्रीचतुरविजयजीनें 
किया, वैसा आज तक किसी साधुने, किसी ज्ञानभण्डारके निमित्त किया हो ऐसा मुझे 
ज्ञात नहीं है । थे बडे क्तज्यनिष्ठ ओर साहित्य - संरक्षक साधुपुरुष थे। मैंने पहले 
पहल अपने ग्रन्थ संपादनका “नमः सिद्धम??का पाठ उन्हींसे पढा था। पाटणमें संघ- 
वीके पाडेसें जो ताडपतन्नका मुख्य भण्डार है उसके अन्थोंकी प्रशस्तियां आदि लेनेमें 
स्यय॑ इन शिष्यवत्सल मुनिवरने मुझे बहुत सहायता की । सेंकडो ही भप्रशस्तियां उन्होंने 
अपने हाथसे लिख लिख कर मुझे दीं। उस उग्र ओऔष्मकालके भर मध्याहसें वे साग- 
रगच्छके उपाश्रयसे चल कर संघवीके पाडेसें पहुंचते ओर संडारके पिटारोंमें रखे हुए 
सेंकडों ही पुस्तकोंके बस्तोंकी अपने हाथसे उठा उठा कर इधर उधर रखते और अभीष्ट 
पोथीको खोज कर नीकाछत्ते। भण्डारकी पोथियोंको रखनेके लिये कुछ भालमारियाँ नहीं 
थी सो उनके बनवानेकी इच्छा श्रीचतुरबिजयजी महाराज कर रहे थे। मेंने यह सब 
हाऊ सिंघीजीको लिख भेजा ओर सूचित किया कि यदि उनकी इच्छा हो तो 
इस भण्डारके रक्षणफरार्यमें कुछ मदद देने योग्य है। इसके ऊत्तरमें उन्होंने ५००२ू० के 
नोट भेजे जो मैंने श्रीचतुरविजयजी महाराजको, ज्ञानोद्धार कार्यसें समपैण कर दिये । 

यहींसे 'सिंघी जैन अन्थमाला' के संपादनका कार्यारंभ हुआ । मैंने बंबई जा कर 
निरणयसागर प्रेसके साथ छपाई चगेरहका प्रबन्ध किया और सबसे पहला अन्य 
“धप्रबन्धचिन्‍न्तामणि! छपनेको दिया । 

जन छात्राह्यका कार्यारंस 

जुलाईके प्रारंभमे में फिर शान्तिनिकेवन पहुंचा। वहाँ पहुंचते ही 'सिंघी जैन 
छात्नारूय” की व्यवस्थाका काम शुरू किया ओर उस चिषयसें सिंघीजीको विस्तृत पत्र 
लिखा ! उत्तरमें सिंघीजीने ता, ७. ७, ३१ को पत्र लिखा - 

«-- आपका पत्र ता. ५-६ जुलाईका असी मसिला। आप शान्तिनिकेतन पहुंच गये 
मारहूस हुआ । हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप इधरसे होते हुए जायंगें। बोर्डिगके 
लिये जो दोनों मकान आपने पसंद किये थे वे हमने कविवर टागोरजीसे पत्र लिख कर 
माग लिये हैं ओर उन्होने हमारी मांगको स्वीकार कर लिया है। विद्यर्थी और सुपरिन्टे- 
न्डेंटके रहनेकी जगह तो उसीमें हो जायगी। रसोई और भोजन करनेके लिये एक अठग्र 
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भकानकी जरूरत होगी जो उसीके नजदीक होनां चाहिए। शायद वैसा कोई मकान वे 
नहीं दे सकेंगें। वह अपने ही को तैयार (कम खर्चेंमें) कर लेना होगा । आप इन बातोंकी 
ओर इसके सिवाय और और जो जरूरत हो उन बातोंकी निगाह करके, एक दफह इधर 
आ जावें तो रूतरूमें सब बातें हो जानेसे जल्दी सब तय हो जाय । पत्रमें विलंब हो जाता 
है । 'सिंघी जेन अन्थमाला' के छपाईके बाबतमें सी कुछ वातें आपसे करनी हैं ।” -.-- 
सिंघीजीका यह पत्र मिलने पर यर्थावकाश में कछकत्ते गया ओर जिन जिन बातोंका 
बिचार करना आवश्यक था किया ग़या। जिन छात्रालय” के लिये सामान तयार 
करने की यादी की गई । भोजनालूयके लिये कोई योग्य स्थान हमको वहां मिल नहीं 
रहा था इसछिये एक नया ही मकान अपने खर्चेंसे बनानेका विचार तय हुआ और 
यह मकान कैसा ओर कितना लुंबा-चौडा आदि होना चाहिये इसका रफ छान भी हम 
दोनोंने बेठ कर अंकित कर लिया। सिंघीजीको मकान आदि बनानेका बडा शौक था 
ओर छान वगेरह अपने आप सोच कर अंकित करते-करवाते थे। मुझे भी इस 
'विषयमें कुछ रस रहा हे और भनेकों छान मेंने यों ही अपने शौकको पूरा करनेके 
लिये बनाये-बिगाडे हैं। शान्तिनिकेतनसें उस समय तो मकान प्रायः कच्चे ही थे । 
मिद्टीकी दिवारें ओर ऊपर घासके छप्पर यही वहांके मकानोंकी रचना थी । हमने भी 
उसी ढंगका छान बनाया पर दरवाजे और खिडकियां आदिके लिये कुछ टिकाड' 
लकडीका उपयोग करना तय किया और वह सब कलकत्ते ही से बनवा कर भेजा जाना 
सोचा गया । इस एक छोटेसे झोंपडेका छान बनानेके लिये हम दोनोंने पूरा एक दिन 
खर्च किया। में तो खेर निकम्मा ही था इसलिये मुझे तो उससें उतना समय देनेमें 
कोई विशेष नहीं लगता था। पर सिंघीजी तो बडे व्यवसायी थे, उनका इस प्रकार 
ऐसी मामूली रगनेवाली बातसें इस तरह समय खर्च करना, दूसरोंकी' इष्टिमें केसासा 
छग सकता है। पर उनकी यही तो विशेषता थी । चाहे कोई बात छोटी हो या बडी 
हो, परन्तु उस पर पूरी सावधानीके साथ विचार करनेकी उनकी प्रकृति थी । जो काम 
करनां उसको अच्छी तरह करना यह उनका सिद्धान्त था। पेसा खर्च करना दिल 
खोल कर करना, पर उसका कहीं दुरुपयोग न हो इसकी पहले यथेष्ट जांच कर लेनेका 
उनका पूरा रूद्ष्य रहता था। 
विद्यार्थेयोंक उपयोगके लिये डेस्क, बुकसेदफ, सोनेके पड्े आदिं सब चीजोंका सांप 
और डिझाइन आदि अपने हाथसे बना कर फिर कारीगरकों बुछाया गया और उसको 
उन चीजोंके बनानेका ऑडेर दिया गया। 
इस तरह ३-४ दिने उनके साथ रेह कर मैं पुनः शान्तिनिकेतन चला गया और 
चहाँ अपना कार्य करने रूगा। थोड़े ही दिनसें कलकत्तेले सामान तेयार हो कर शॉनित- 
निकेतन पहुंचने छगा। विद्यार्थी मी कुछ वहां पहुँच गये थे और उनको स्कूल चगेरहसें 
भर्ती करानेका कार्य आरंभ हो गया था। खान-पान आदिकी चीजोंकी भी ज्यों ज्यों 
जरूरत उपस्थित होती जाती थी लों त्यों वे करकते से ही पहुंचाई जाती थीं। शानिति- 
निकेतनमें इन चीजोंके मिलनेकी कोई अच्छी सुत्रिघा नहीं थी । सिंघीजी इस विषयमें 
बढ़े निपुण थे और स्वर्य बडी दिरूचस्पीसे सब बातोंका खयारू कर कर उनको -वहर 
३५.३० 
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पहुँचानेका प्रवन्ध कर रहे थे। इस विषयसें, समय समय पर उनके जो पत्र मेरे पास 
आये थे उनसमेंसे एक-दोका कुछ अँश यहां दिया जाता है जिससे उनकी कार्यप्रवण- 
ताका और रसबृत्तिका खयाछ आा सकेगा। ता. १०, 4. ३१ के पतन्नमें वे लिखते हैं - 


.--प्रणाम । आपका पत्र ता, ४. ८. ३१ का मिला । वरतन टंकी बगेरह जो कुछ बाकी 

था आज रवाने कर दिया गया है । तख्तपोश १९ और वन गये हैं । जल बरस रहा है 
इसलिये रंग होनेमें देर हो रही है। तीन चार रोजमें रवाने हो जाय॑गें । डेस्क तो डजुन 
भी उसीके साथ आ जायगा। सामानके लिये सेल्फ बनाने दे दिये हैं । वाकी फरनीचर 
( टेबिल, खुरशी आदि ) तैयार ही खरीद छेंगे । रसोई घरके लिये दरवाजे और जंगले 
तैयार हो कर रंग हो चुका है । जो रसोई घर अभी अपनेको मिला है वह अगर छोडना 
न पडे और उसीसें अपना ग्रुजारा हो जाय तो इन दरवाजे जंगलोंसे कोई दूसरा मकान 
छात्रोके लिये या ओर किसी कामके लिये बन सकता है । अगर रसोई घर बनाना पढे तो 
उसके लिये तो ये बनवाये ही गये है । दाल, आठा वगैरह कल-परसों तक रवाना किया 
जायगा। चावल दो बोरी ओर सरसोंका तैल- दस सेरका एक टीन - अजी मर्गंजसे भेजनेको 
लिख दिया है। ये दो चीजें हमारे यहां भी वहींसे आती हैँ । रेलका किराया भी वहांसे 
आनेमें कम लगेगा। 
* चोडिंग हाऊसका नाम “सिंधी जैन छात्राछझ्य” आपने सोचा सो ठीक ही दिखता है । 
घरतनोंमें हमने 0, ॥3. ( जैन वोर्डिंग ) खुद्वाया है उसमें कुछ हजा नहीं होगा । ठाकुर 
(रसोया ) जो पहले सोच रखा था उसका दूसरा पत्र आया है। वह अजमेरमें नोकरी 
लगा हुआ है सो छोड कर आना नहीं चाहता है । दूसरा एक आदमी यहां मिला है । 
उमर तो ज्यादा नहीं हैं. २५-३० के बीचमे होगा । मगर आदमी जाना हुआ है - अच्छा 
है। भीठाई वगैरह खानेकी चीजें सब बनाना जानता है । लेकिन उसकी जनानाको साथ' 
लिये बगेर वह नहीं जायगा । अपनेको एक आदमीके खानेका खर्च ग्ढेगा मगर एवजरमें 
वह कुछ काम भी दे सकेगी । कमसे कम अगर कभी ठाकुर बीमार हो गया तो वह काम 
खला लेगी । इतना सुभीता भी है। हमने तो उसको रखना पसंद किया है। आपके या 
शान्तिनिकेतन (007077४968 को कोई आपत्ति न हो तो, आपका जवाब मिलने पर उन 
लोगोंको भेज देंगे। सीधा सामानकी फेहरीसमें आपने ३ टीन तिलका तैल मंगवाया है 
घह हम नहीं भेजते हैं । सुर्शिदावाद ओर कलकस्तेके छडके छोग तरकारी भाजी या और 
किसी चीजमे तिलका तैल खानेके आदी नहीं हैँ, और खा भी नहीं सकेंगे । हमारी रायमें 
तरकारी दो या तीन हों, उसमेंसे एक सरसोके तैछकी हो और वाकी घीकी हो। हम लोगोंके 
थहां ऐसा ही होता है। इसलिये सरसोंका तैल दस सेरका एक टीन ओर घी दो टीन 
मभिजवाया है ॥ 

आपका दूसरा पत्र ता, ८ का अभी मिला। "केसरकुमारी जैन पुखकसंग्रह” के लिये 

पुस्तक वगेरह खरीद हुआ जिसकी किमतका चेक शंभुलारू और मगनछालको कल भेजेंगे 
ओऔर आपको सूचित करेंगे । 

इस पुस्तकसंग्रहके पुस्तकोंमें लगानेके लिये आपने छेबलका लिखा मगर हमने तो फऋ्रत 

ऐक रब्चर स्टेम्पके लिये ही सोचा था जिसमें देवनागरी लिपि या देवनागरी व अंगरेजी' 
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दोनों लिपियोंमें “श्रीकेसरकुमारी जेन अंथ(पुस्तक)संग्रह- शान्तिनिकेतन” इतना लिखा हो । 
आपकी रायमें यह ठीक नहीं जचता हो और लेबल ही होना चाहिए, तो वो केसा होगा 
इस बातका रूबरूमें ठीक विचार हो सकेगा । तर्तपोश दूसरे एक डज़न भी बन चुके हैं । 
इससे अब लेबाई-बढ नहीं सकती । ६ फूट याने ४॥ हाथ लंबा है साधारण आदमियोंकी 
लंबाई ३॥ हाथ होती है विस्तरके लिये क्या एक हाथ जगह काफी नहीं है 

पालीताणा गुरुकुलकी वार्षिक रीपोट १ आपके पास इसलिये भेजते हैँ कि अपने छात्रा- 
लयका हिसाव-किताव केसे रखा जाना चाहिए इसका कोई 706७ इससे लेना हो तो 
लिया जा सकता है 0? 

इस तरह “सिंघी जैन छात्राह॒ुय! का सब सामान खर्य तैयार करवा कर सिंघीजीने 
कलकत्ते आदिसे शान्तिनिकेतन पहुंचाया ओर जब विद्यार्थी वहां पर व्यवस्थित हो गये 
तब उनके खान-पान आदिका भी केसा प्रबन्ध रहना चाहिये ओर वह किस तरह दिया 
जाना चाहिये इस बारेमें भी उन्होंने एक पतन्नमें विस्तारसे हमको लिख भेजा जो 
उनकी सब तरहकी सतकंताका सूचक हो कर कततैव्यनिष्ठाका च्योतक है । इस पतन्नका 
बह अंश.-इस प्रकार है. - 

»«“लडके लोगोंके कार्यक्रमका रुटीन ( 07४॥6 ) तैयार हो गया होगा। शार्न्ति- 
निकेतनके स्कूलमें 60970 करनेके सिवाय जैन धार्मिक पाठ, खान-पान वगेरह सब कामोंका 
टाईम निरूपण कर दिया होगा। एक कापी हमें भेज दीजियेगा, और वे लोग उसी माफीक 
नियमसे सब काम करते रहें इस बातका निगाह रखियेगा। हां, उन लोगोंके खुराकके 
बारेमें जो लीस्‍स्ट यहां आपकी उपस्थितिमें पहले तैयार किया गया था वो तो शायद्‌ कुछ 
ठाकुरकी वजहसे ओर कुछ अन्य कारणोंसे अभी निर्दिष्टछूपसे काममें नहीं आता होगा और 
जब तक एक अच्छा ठाकुर ओर एक योग्य सुपरिम्टेन्डेंट न आ जाय तब तक-हम जहाँ 
तक देखते हैं -काममें आ भी नही सकता । वर्तमान स्थितिमें जो कुछ खुराक उनके लिये 
वन सकता है. उसे सोच कर हम एक लींस्ट तैयार करके भेजते हैं । आप इसे देख कर 
इसी सूरत उन सव लोगोंको खुराक दी जाय इसकी सबको ताकीद कर दीजियेगा । पूज़ाकी 
छुट्टियो तक तो यही चलेगा, बाद उसके जो इन्तजाम होगा सोच लिया जायगा। 

सुबह पढने जानेके पहले - 

दो दो नमकीन खाखरे, डेढपाव पक्का दूध । चाय किसी हालतमें इस वरु्त न दी जाय 
ओर दूध डेढपावसे कम न हो । 

रसोईके वख्त- 

झआाटेका फुलका या टिकडा जिसको जितना रुचि हो, भात रुचि माफिक, दाल जितनों 
रूचि हो । तरकारी सब्जीकी कमसे-क्म दो होनी चाहिये । उसमें एक घीमें और एक 
सैलमें ।, अगर किसी कारणसे', किसी रोज एक ही तरकारी हो तो धीमें हो । हफ्तामें दो 
रोज बोलपुरमें हाट ल़गता है उसमे तरकारी काफी तादादमें मिल सकती है, सो हाटसे 
मंगा लेनेसे तीन रोज चल सकेगा । 

आधपाव दहीमें आधा पाव जल और थोडा नमक मिला कर मह्ठेके माफिक करके या 

आधपाव द्रहीमें चीनी मिला कर भात उसमें ड्राल कर दही भात । 
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डीफीनके वरूुस - 
मूडीके साथ चाय जिसमें आधा पाव दूध जरूर रहे । 
शामके घरुत - 
आठेका टिकडा जितना जिसको भूख हो । दो तरकारी-उसमें एक घीकी और एक 
तेलकी - जितनी जरूरत हो। हलवा या दूसरी कोई मीठेकी चीज । शामके वख्त भातकीं 
जहूरत नहीं । आटेकी पुरी, टिकडा कुछ होना चाहिये लेकिन पुरी अभी संभव नहीं है' 
इसलिये हमेद्यां टिकडा हो । 
खुबहकी किसी दिन भी दूधके बदले चाय नही होना चाहिये, दूध ही हो । 
आपको इस व्यवस्थामें कोई परिवर्तन करना जरूरत न मातम पडे तो तुरन्त इसे काममें 
लानेका इन्तजाम कर दीजियेगा । परिवर्तनकी जरूरत हो तो हमें सूचित करियेगा, दूधका 
इन्तजाम पूरा कर लीजियेगा ।” 
इस पत्रकी वातोंसे पाठकोंको ज्ञात हो जायगा कि - छडकोंके स्वास्थ्य, खान - पान, 
रहन॑ - सहन जादि सभी बातोंकी कितनी बारीकीके साथ सिंघीजीने विचारणा की 
थी और किस तरह मुझे शान्तिनिकेतनसें रहने और अपने कार्यमें प्रगति करनेके 
निर्मित उनका उत्साह काम करता था। 
' डस पहले ही घषमें (सिंघी जन छात्राऊुय'में कोई १५-१७ विधार्थी दाखरूू हो 
गये | जो सम्पन्न घरोंके ऊूडके थे वे अपना बन्धा हुआ खर्चा देते थे । बाकीके कुछ 
विद्यार्थी छात्नाउऊयके खचसे ही रहते थे। इन स्कूलके विद्यार्थियोंके अतिरिक्त कुछ, उच्च 
क्षश्यासाथी विद्यार्थी सी मेरे पाल अध्ययनकी इृष्टिसे वहां पहुँचे जो यथानियम 
विश्वभारतीके विद्याभवनरमें प्रविष्ट हुए ओर यथानियत उच्च प्रकारका विद्याध्ययन 
करने लगे। 
शान्तिनिकेतनमें स्वतंत्र स्थान बनानेका विचार 
उुप पहले वर्षका चातावरण बहुत कुछ उत्साहवरछूक रहा। जो मकान हम 
लोगोंको प्रिले थे वे आरोग्यकी इृष्टिसे उपयुक्त नहीं थे । दूसरे मकान घहां उप 
लब्ध हो सके वेसी परिस्थिति नहीं थी ओर हम सबको मकानका कष्ट अनुभूत होने 
छगा। सिंघीजीसे इस विषयमें वातचीत होती रही तो फिर उन्होंने सोचा कि यदि. 
ऐसा है तो क्‍यों नहीं फिर हम ही अपना खतंत्र एक अच्छासा मकान बना लें जिससे 
पसैची जैन ज्ञानपीठः और “'सखिंघी जैन छात्रारूय' का समावेश हो जाय। 
इसके लिये कोई १०-१२ हजार रूपयेका खर्चा अंदाजा गया था। यदि शान्तिनि 
क्ेतनंवाले इसके लिये कोई' उपयुक्त अच्छी जमीन देना स्वीकार करें तो इस मका- 
नको बनातेका सिंघीजीका संकल्प हो गया था। मेंने आश्रमके कार्यकर्ताओंसे इस 
/विपयसें परामश किया और फिर ख्र्य॑ गुरुदेवसे चर्चा की । उन्होंने बहुत ही उत्सा- 
हके साथ सुझे कहा कि आश्रभके जिस भागसें जो खाली जमीन आपको पसन्द हो, 
शाप उसे ले सकते हैं और वहां मकान वना सकते हैं । आश्रम सब प्रकारकी अपे- 
'क्षित सहायता करनेसें तत्पर रहेगा। तदनुंसार एक अच्छा रूंबा -चौडा जमीनका 
डुकढ़ा मैंने पसन्‍दर किया और उस पर पक्का सकान बनानेकी तैयारी की जाने छगी। 


| 
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सबसे पहले एक छोटा ख़तंत्र मकान अछूग बनाना सोचा जिसमें में रह सकूं और 
फिर बादसें दूसरे वर्ष छात्राउऊयका बडा सकान बनाया जाय | इसके लिये, पूजाकी 
छुट्टियोंके पहले ही एक छोटासा समारंभ किये जानेकी तरतीय सोची गई और 
उसीमें गुरुदेव रवीन्द्रनाथके हाथोंसे उस सकानका खातमुहूरत कराये जानेकी भी 
योजना की गई । सिंघीजीको यह कार्यक्रम बहुत पसन्द आया और उसके लिये 
अपेक्षित सब सामऔकी उन्होंने तेयारी करवाई । निश्चित दिन पर थे चहां पहुंचे 
और स्वयं गुरुदेवके हाथोंसे वह खातमुहूते का काम साननद संपन्न हुआ । सिंघीज्नीकी 
भोरसे शान्तिनिफेतननिवासी सभी जनोंको चहापान आदि कराया गया। 

इस तरह “सिंघी जैन छात्रालुय'का बडे उत्साहके साथ प्रारंभ हुआ और पूजाकी 
छुट्टियोंके बाद, सुप्रन्टेन्डेन्ट वगेरहकी सी ठीक व्यवस्था कर ली गई। विद्यार्थियोंमेंसे 
बहुतसे सिंघीजीके निकटके कुटुम्बियोंमेंसे थे इसलिये कहीं उनके अभिभावक किसी 
प्रकारकी कोई छुटि आदिका बहाना न खोज सके और तदर्थ छात्राछयका कोई दोष 
न निकाल सके इसलिये खान-पान भादिकी बहुत दी उत्तम व्यवस्था रखने रखानेकी 
ओर उनका बहुत खयारू रहता था और उसके लिये यथेष्ट खर्च करनेकी उन्होंने 
स्वीकृति दे दी थी । यथपि मेरा इस विषयसें कुछ विरोध भी था। क्यों कि शान्तिनिकेतन 
जैसे स्थानमें, जहां अन्य सेंकडों विद्यार्थी भाश्रमके सर्वसाधारण भोजनालयमें बहुत ही 
सादा और सस्ता भोजन करते हैं वहां हमारे जैन विद्यार्थी इस प्रकारके रोज गरिष्ठ 
पक्कान्न और मारू-मलीदा उडाते रहें यह भसमंजससा छग॒ता है। पर सिंघीजीको 
अपने समाजके लोगोंकी क्षुत ओर दोषदर्शी मनोभावनाका बहुत अनुभव था। इस- 
लिये उनका कहना था कि-एक तो यों ही ये लडके आज तक कभ्री घरसे बाहर 
नहीं निकले ओर न किसी अच्छे संस्कारी वातावरणमें कभी हिले-मिले, इसलिये इनकी 
भादतें बहुत ही हलके प्रकारकी और तुच्छ भावसे भरी होती हैं। छोटी छोटी बातोंमें 
ये अपना मन बिगाउते रहेंगे ओर मां- बापोंसे अनेक प्रकारकी शिकायतें करते रहेंगे। 
और दूसरी बात, माँ-बापोंकी मनोद्ृत्ति सी ऐसी ही हैष्योदर्थ और दोष देखने- 
चाली है जो किसी न किसी तरह हमारी जुटिको खोज निकालनेमें तत्पर रहती है 
और हमारे अच्छे कामको भी, यदि बन सके तो बदनाम करनेसें मौज मानना 
चाहते हैं । सिंघीजीकी यह भविष्यदारशिता बिह्कुल ठीक थी और इसका झुझे भी थोडे 
बहुत अंशमें, कामके भागे बढने पर, भलक्ष - अप्रह्यक्षरूपसें कुछ अनुभव मिला था। 

वह श्वीतकाल तो भब्छी तरहसे व्यतीत हुआ और परीक्षायें वगैरह दे कर, भीष्मकी 
छुट्टियोंमें विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर चले गये। में भी अन्धमाछाके कार्यके 
निमित्त भुजरातमें चला भाया । का 
हे छात्राल्यकी निष्फल्ता 

सुर एक वर्षके अनुभवसे ज्ञात हुआ की छात्रारुयका जैसा! चाहिए चैसा उपयोग 
हीं हो रहा है और खर्च इसके पीछे बहुत अधिक उठाया जा रहा है। जो 
विद्यार्थी प्रविष्ट हुए हैं. चे बहुत ही सामान्य कोटिके हैं और उनमेंसे आगे वढनेकी 
शायद दही कोई योग्यता रखता हो । इस विषयमें में कुछ विशिष्ट विचार कर ही रहा 
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था और अपना अभिप्राय सिंघीजीसे' थथधावसर चिदित करना चाहता ही था, कि दूसरे 
वर्षके प्रारंभमें खयं छात्राहुयके विद्यार्थियोंसें मन्दताका वातावरण दिखाई' दिया। 
कुछ विद्यार्थियोंको तो शान्तिनिकेतनके जलवायु ठीक अनुकूल नहीं मालूम दिये ओर 
कुछको' वहांका पठनक्रम एवं समृचा रहन-सहन ही माफक नहीं मारूस दिया । भतः 
आधेसे ज्यादह' विद्यार्थी उपस्थित ही नहीं हुए | 
छात्रारूयके स्थापन करने -करानेसें मेरा मुख्य उद्देत था कि कुछ चुद्धिशाली और 
होनहार जैन विद्यार्थी शान्तिनिकेतनके विविध संस्कारपूण वातावरणमें परूकर, उच्च 
शिक्षा संस्कार और जीवनोपयोगी ज्ञानसे परिचित बनें ओर समाजसें कुछ क्रियाशीरू 
व्यक्तिके रूपसें आगे आवे । 
परन्तु जो विद्यार्थी वहाँ पर उपस्थित हुए उनके संस्कार और व्यवहार मेरी भावनाके 
भ्राय; विपरीतसे निकले । न उनके माता-पिताओंके शिक्षाविषयक कोई अच्छे विचार थे, 
न उनके बच्चे कोई विशिष्ट संस्कारसंपत्न व्यक्ति बने ऐसी उनकी कोई भावना थी । उनका 
तो केवल यही खयालरू था कि रडके शान्तिनिकेतनसें रह कर चाहे जिस तरह' स्कूलके 
स्टांडर्ड जल्दी जल्दी पास कर लें। पर शान्तिनिकेतनका पठनक्रम इस भाषनाके 
अनुकूछ न था। केवल पुस्तकें रटानेकी अपेक्षा विद्यार्थियोंके संस्कार और जाद- 
शेका उन्नयन करानेकी तरफ वहांके क्षष्यापकोंकी रुचि अधिक थी और इसी 
इश्टिसे वहांका सारा पठनक्रम चलता था। साहित्य, संगीत, नृत्य और चित्रकलाके 
विशिष्ट अध्ययनका आकर्षण ही शान्तिनिकेतनकी विशेषता थी। पर, केवल द्वव्यो- 
पासक और अर्थपूजक वणिकृप्रकृतिके जेनियोंको इस प्रकारके सांस्कृतिक शिक्षणमें 
यत्किचित्‌ भी अज्ञुराग होनेकी मुझे संभावना नहीं दिखाई दी । इसलिये मेने सोचा 
कि “जैन छात्रालय' के निमित्त वहाँ पर अधिक श्रम और अधैष्यय करना- कराना कोई 
विशेष छाभदायक वस्तु नहीं होगी और इस चिचारसे उसके निमित्त विशेष प्रवृत्ति 
करना-कराना स्थगित किया गया। 
थमाल्यका पहला अन्ध मकाशित हुआ ४ 
छा[ताल्यके उक्त अ्रकारके स्कूलके विद्यार्थियोंके भतिरिक्त “सिंघी जेन शानपीठ”? 
के उच्चकक्षाके अभ्यासी बिद्यार्थी भी कुछ मेरे पास आ गये थे जो शास्त्रीय-विष- 
योंका अध्ययन करते थे । इधर अन्थमालाका कार्य चालू हो गया था और ४-५ भन्थ 
एक साथ प्रेसमें छपने दे दिये गये थे । इनमें सबसे पहला अन्ध 'प्रवन्धचिन्तामणि” 
सूल संसक्ृत १९३३ के मई -जूनमें छप कर तेयार हुआ। अन्थमालाका टाइटर पृष्ठ 
भआदि केसा बनाना और उसका बाइन्डींग आदि किस श्रकार करवाना, इस विषयसें 
सिंघीजी बडी दिलचस्पी रखते थे; अत, उसको भन्तिम खरूप देनेके पहले कई दफह' 
उनसे मेने परामशे किया था। अन्थमाछाके मुखपृष्ठ पर जो सिंघीजीके पिता श्रीडाल- 
चन्दजीका रेखाचिन्र अंकित रहता है उसकी डिझाइन भी सिंघीजीने स्वयं अपने पास 
अच्छे आार्टिस्टको बिठा कर तेयार करवाई थी। पहले उन्होंने एक दूसरे आर्टिस्टको 
अपनी कल्पना दे कर उ्छाक बनवाया जो उनको पसन्द नहीं आया और उसके बविषयसें 
सुझे लिखा कि- 
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“पूज्य पिताजीका छाइन ब्लाक हमें पसन्द नहीं आया। काम बहुत भद्दा हुआ है । 
मगर देर बहुत हो गई है इसलिये इस दफे तो इसीसे काम चला लेना होगा । मगर हम 
दूसरा फिरसे बनवावेंगे सो उससे लिख दीजियेगा वो चित्र हमें वापस दे जाय ।” 

थ्रबन्धचिन्तामणि! की पुस्तक तेयार होते ही प्रेसमेंसे कुछ नकलें उनके भवलोकनके 
'लिये भेजी गई जिसको देख कर वे बडे प्रसन्न हुए। ता. २९. ७. ३३ के पत्नमें उन्होंने 
इसकी सामान्य पहुंच लिखते हुए मुझे लिखा कि- 


»«« सिबिनय प्रणाम. आपके तीन पत्र मिले । आखिरी पतन्न ता. ८, जूनका मिला। 
उत्तरमें विलंबके लिये क्षमा करें । 'प्रबन्धचिन्तामणि' की चार पुस्तके दो पासलोमें आई । 
प्रतियोंकी बाइंडीग व 2०6 पर सबको पसन्द आई। एक दो बातें सूचित करनेकी हैं 
वे मुलाकातमें कहेंगे। विक्रयके लिये जितनी पुस्तके भाई शभभूके यहा रखनी हों वे वहां 
रख कर बाकी सब यहीं भिजवा दें। आपके यहां आने पर मुफ्तमें भेजनेकी पुस्तकोका 
लीस्ट तैयार करके यहीसे भेज दी जायगी । वंबईमें या और किसी जगह बेचनेके लिये 
रखवाना हो सो वही रखवा दें। प्रेसका बिल देख कर वापस भेजते हैं । मेनेजर निर्णय- 
सागर प्रेसके नामका चेक १ रु० १००० का भेजते हैं आप उन्हें दे दीजिए । दूसरे चाह 
म्रंथोंके फरमे हमारे फाईलके लिये हो तो आप साथ लेते आइये । -.. आपका शरीर अब 
पू्णेरूपसे खस्थ हो गया होगा । कृपया अब श्ञीघ्र ही इधर आनेकी व्यवस्था करें । यहां भी 
दो रोजके लिये ठहरनेकी आवश्यकता है । सो या तो यहां हो कर शान्तिनिकेतन जाय था 
सीधा वहां पहुंच कर पीछे यहां आ जांय । जैसा आपको सुविधा हो वैसा कीजियेगा ।”? 


सिंघी जैन अन्थमालाका पहला अन्थ प्रकाशित हुआ वह “विश्वभारती - शान्ति- 
निकेतन' के नामसे अंकित हो कर प्रकट हुआ । इस ग्न्थकी १ प्रति जब मेने गुरु- 
देवको भेंट की तो उसे देख कर वे बहुत प्रसन्न हुए ओर अन्थमालाके विषयसें अनेक 
ज्ञातव्य बाते पूछने छगे। इसके बाद जब कसी उनसे साक्षात्कार करनेका प्रसंग आता, 
तो सबसे पहले बे अन्थमालाके कार्यके विषयमें ही प्रश्न करते । जिन साहित्य, भारतीय 
संस्क्ृतिके प्राचीन इतिहासका एक बहुत बडा साधन - भण्डार है और प्राकृत, अपभंश 
तथा राजस्थानी आदि भाषासाहिलका वह एक अद्वितीय: खजाना है इस बातका जब जब 
में उनके आगे वर्णन करता तब तब चे बडी उत्सुकताके साथ मुझसे कहते कि- 'भाष 
बहादुरसिंहजी सिंघी जैसे कोई और दो - चार घनिक जैन व्यापारियोंको प्रेरणा कीजिए, 
और मुझसे कहें तो में भी उन्हें लिखें कि थे दो -चार राख रूपये इकट्ठे करें और 
इस प्रकारके जैन साहित्के उद्धारका कार्ये बडे चेगसे प्रारम्भ करें, इत्यादि । 


मेरे स्वास्थ्यकी शिथिष्ठता 


खूधपि इस तरह 'सिंघी जैन ज्ञानपीठ” और 'सिंघी जैन अन्थमालछा? का कार्य 
शान्तिनिकेतनस सुचारुरख्पसे चल रहा था, पर धीरे धीरे सेरा स्वास्थ्य वहाँ पर 
बिगडता जा रहा था। बंगालके सेलेरियापुण जल - घायुने मेरी प्रकृतिको शिथिरू बना 
दिया और झुझे वारवार भख्॒स्थताका अनुभव होने रूगा। इसलिये शान्तिनिकेतनके 
स्थायी निवासकी जो सावना प्रारंभसें बरूवती थी वह मन्द होती चली । सिंघीजीकी 
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इच्छा भी सेरे खास्थ्यको देख कर शान्तिनिकेतनके लिये उरसाइपूर्ण नहीं रही । तो 
भी ३ वर्ष इस तरह वहां पूरे व्यतीत हुए । 

शान्तिनिकेतनसें रहते भी सेरा सुख्य लक्ष्य तो “'सिंघी जैन ग्रन्धथमाछा” की 
प्रगति तरफ ही अधिक रहा करता था ओर उसीके संपादन-प्रकाशनमें में दिन प्रतिं- 
दिन व्यस्त रहता था। उस कारयके लिये मुझे गुजरात ही सबसे अधिक अनुकूछ 
था, इसलिये धीरे धीरे शान्तिनिकेतनसे अपना कार्य केन्द्र हठा कर अहमदाबाद या 
बस्बईसें रखनेका में सोचने रूगा और तदनुसार कुछ व्यवस्था भी सोची जाने रूगी । 
' केशरियाजी तीर्थके सम्बन्धर्मं श्रशान्तिविजयजी महाराजका अनशन 

छत दिनों उदयपुर राज्यमें आये हुए केशरिया नामक तीर्थस्थानके विषय एक 

तरफ श्रेतांबर-दिगम्बरोंमें ओर दूसरी तरफ उदयपुर राज्यके साथ, जैनियोंका 

ध्वत्वाधिकारके विषयमें आपसी झगडा चल रहा था। आवबू पहाड पर रहनेवाले और 
थयोगीराजके नामसे भ्रसिछध श्रीशान्तिविजयजी महाराजने इस झगडेका निबटारा 
आपसी सेलमुलाकात द्वारा कराना चाहा और उसके निमित्त उन्होंने अनशन अत कर 
लिया। इससे जैन समाजमें - खास करके श्रीशञान्तिषिजयजी भहाराजके भक्तोंसें - बडी 
हलचल मच गई और उनसेंसे कई एक प्रमुख गिनेजाने वाले व्यक्ति उदयपुर पहुँचे। 
सिंघीजी भी श्रीशान्तिविजयजी महाराजके भक्तोंसेंसे एक विशिष्ट व्यक्ति थे। बुद्धि, 
समझदारी, साधनसंपन्नता आदि सभी तरहसे सिंघीजीका स्थान उन सब भक्तोंसें 
अग्मणीके जेसा था । इससे उनको भी उस समय उदयपुर पहुँचना पडा। चहॉकी 
सब परिस्थितिका निरीक्षण करते हुए उनको मालह्स हुआ फि-केशरियाजी तीर्थका 
ध्राचीन इतिहास अन्धकारके पडलरूसें दवा हुआ है । किसीको उसके ख्वरूपकी ठीक 
जानकारी नहीं है। अछूदग्ध ओर जनधिकारी छोगोंने उसके विषयमें परस्पर विरोधी 
अनेक बातें प्रचलित कर रखी हैं और उससे समस्या अधिक जटिर हो रही है। 
सिंघीजीकी इच्छा हुई कि इस विषयसें वे सुझ्नसे कुछ परासर्श करें ओर कुछ तथ्य 
ज्ञात करें। इस विचारसे ता, २२-३-३४ के दिन उदयपुरसे सिंघीजीने नीचे दिया 
हुआ पत्र सुझे लिखा और कुछ दिन उदयपुर आनेके 'लिये सूचित किया । 


««» “सविनय प्रणाम, श्रीकेशरियाजी तीर्थ व श्रीशान्तिविजयजी महोराजके अनदशानके 
असंग पेर हमारा यहां आना हुआ । इसी प्रसंग पर हमारा अहमदाबाद जानेका भी था- 
ओर इसीलिये आपको तार भी किया था-मगर ()'०प्रा79७7068 ०॥9७728 होने 
पर अहमदाबाद जाना बन्ध रखा। अब जैसा यहांका वनाव दिखता है उसमें इस तीर्थ- 
संवन्धी कोई जाचकमिटी या जिपुपरां।'ए ए०शगयडंता मुकरर जरूर होगा और 
उसमें दोनों पार्टी अपना अपना पुंरावा दाखिल करना होगा । हमने सुना है कि श्रीकेश- 
रियाजीके मन्दिर व उसके इदगिदंमें कई लेख श्वेताम्बरी वा दिगम्बरियोके हैं । कहा जातां 
है कि दिगम्बरियोंका छेख सबसे प्राचीन है । हमको यह निश्चय करना है कि हकीकत्तमें 
थे आचीन है था नहीं। सन तारीखसे थे प्राचीन हों भी तो लिपि प्राचीन है. या नहीं । 
उनमें लिखित सन, तारीख, मिति, वार आपसे मिलते हुए हैं या नहीं-याने जिस सन 
तारीखंमे जो वार लिखा हुआ है, हकीकतमें उस रोज बंही वार था या नहीं १ “उसमें 
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उल्लेखित व्यक्ति उसी वरुत थे या नहीं? ...... आपने कभी इस विषयकी कोई चचो की हो, 
था इन लेखोंका कोई ॥77]0728907 लिया हो, या इनको पढा हो तो इन सब बातोंको भी 
जाननेकी जरूरत है । मुख्तसर यह,है कि इस सम्बन्धी जो कुछ सामग्री आपके पास हो 
या उपर. लिखी हुई बातोंकों जाननेके लिये जो कुछ जरूरत हो, उसे साथ ले कर आप 
अगर कृपा करके यहां पधारें तो बहुत अच्छा हो । शिलालेखोंका गरग[0'8880॥ हेनेके 
लिये जो सामान जरूरत हो उसे भी साथ छेते आवें । यहां करीब ४-५ रोज आपको लग 
जांयंगे। बाघू रायकुमारसिंहजी, सेठ नरोत्तम जेठा, वायू ताजबहादुरासेंहजी वगैरह कई 
सज्जन यहां उपस्थित हैं । सब कोईका अत्यन्त आग्रह है. कि आप एक दफह जरूर यहां 
आवें । आनेके पेस्तर हमको तार या चिट्ठीसे मादृम कर दें, ताकि स्टेशन पर आदमी 
चला आयगा । साथमें बिस्तर छेते आदें । 


' और शान्तिनिकेतन जैन चेयरके वारेमें भूर वाबूका एक पत्र आया है उस संवन्धी भी 
विशेष आवश्यक विचार करनेकी जरूरत है । 


और यहां कुशल हैं आपका कुशल चाहते हैं । 
सं० १९९० मिं० चैतसु० ७ गुरुवार । विनीत चहादुरासिह 


मेरा उदयपुर जाना 


उस समय सिंघीजीके आमंत्रणानुसार में उदयपुर गया। श्रीशान्तिविजेयजी 

महाराज उद्यपुरसे १०-३२ समीर पर एक छोटेसे गांवमें ठहरे हुए थे। 
सिंघीजी उसी दिन मुझे उनसे मिलानेके लिये वहां ले ग़ये। यद्यपि एकाघ दफह, बहुत' 
वर्षों पहले, भावुरोडकी जैन धर्मशालासें उनके दशन करनेका सुझे मौका मिला था पर 
विशेष परिचय नहीं था। मेरे संपादित 'जैन साहिद संशोधक' त्रैमासिक पन्नके वे 
आइहक थे ओर उसे बराबर संगवाया करते थे । जैन इतिहास विषयक लिखी हुई 
मेरी दूसरी-दूसरी पुस्तकें भी उन्होंने पढ़ी थी ओर मेरे साहित्यिक कार्यसे वे यथेष्ट 
परिचित थे एवं उसके अ्रशंसक सी थे। इस बार जब उनसे मिलना हुआ तो वे 
बहुत प्रसन्न हुए और अपने पास पडा हुआ एक जआासन उठा कर भेरे बेठनेके लिये 
स्वयं बिछाया और अपने समान पाश्वेमें, बडे' आदरसे' मुझे बिठा कर सुखसाता भादि 
प्रश्नसे मेरा अत्यधिक खागत किया। फिर एकान्तसें बेठ कर केशरियाजी तीर्थके विष- 
यमें बहुतसी बातें उन्होंने जाननी चाही और मैंने उनको अपनी जानकारीके झ्ुता- 
बिक कितनीक ज्ञातव्य बातें निवेदन की । फिर तो प्रायः रोज ही ३-४ घंटे उनके 
पास बैठनेका प्रसद्भ बना रहा । कुछ दिन बाद वे उस गॉवसे उदयपुर शहरसें आये 
और हाथीपोलके बहार बनी हुईं जैन धर्मेशालामें ठहरे । भक्त छोगोंने उनका बडा 
स्वागत किया । शदहरसें प्रवेश करते समय उनकी खास इृच्छा रही कि में भी उनके 
साथ साथ चलूँ,। यद्यपि मुझे ऐसी भीडसें ओर धांघलीसें चलना पसन्द नहीं था 
पर उनके आम्रहके चश वैसा करना पढा। धर्मेशालामें प्रवेश करने पर उन्होंने लोगों- 
को थोडासा मांगलिक प्रवचन सुनाया। कुछ भक्तोने उनको बहुमूल्य कंबल ओढ़ाये 
जिनसेंसे पहछा कंबल उन्होंने अपने हाथोंसे मेरे कंधेपर रख दिया। उनके आश्ञी- 

३.४ 
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चौदके खूपमें उस कंबरूको मेंने अपने सरपर चढ़ाया और- बडे आदरसे उसको अपने 
पास रखा । आज सी वह कंबल उसी तरह सुरक्षित है और उन साधुपुरुषकी वद 
स्रेहपूण स्वृतिकी मुझे वारंवार याद दिकाता रहता है । 
! उदयपुरसें उस सिलसिलेसें मुझे कोई महिना-डेढ महिना रहना पढा। चहोँसि 
फिर मुझे केशरियाजी जाना पठा ओर चहाँके शिक्ालेख आदि: जितने ऐतिहासिक 
प्रमाण थे उन सर्वका संग्रह करना पडा। सिंघीजी और श्रीशान्तिविजयजी महाराज 
इस विषयसें बहुत रस लेते थे और केशरियाजी तीथ्थेकी प्राचीचता आदिके विषयसें 
वास्तविक जानकारी करनेके लिये बडे उत्सुक रहते थे। जब जब शान्तिविजयजी 
महाराजके पास जाना होता तब तब वे मेरी इतनी अधिक प्रशंसा करते थे कि 
जिसको सुनकर सुझे एक प्रकारसे संकोच ही नहीं पर अभाव तक भी हो जाता था। 
सिंघीजीको वारंवार कहते कि 'देखो जिनविजयजीको किसी तरहका कोई' कष्ट न होने 
पावे । इनके जाने-आनेका मोटर चगेरहका बरावर इन्तजाम रखा जाघे” इत्यादि | 
केशरियाजीके शिठालेख वगेरह जब सब मेंने ले लिये ओर उनका सब वर्णन और 
अवलोकन आदि लिखकर एक रीपोर्टके रूपमें मेंने उसे तैयार किया तो उसकी एक 
नकल शान्तिविजयजी महाराजने लेकर अपने व्याख्यानके पूठेमें रख की । फेशरियाजी 
तीरथके मामलेके बारेसें जो कोई खास ब्यक्ति उनके पास जाता और कुछ बातें कहता 
तो उसे सुन कर वे पहले झुझसे बातचीत करते और उसका कैसा जवाब आदि 
देना चाहिये इस बारेसें पूछ लेते । इतनी ग्राढ उनकी मेरे पर श्रद्धा हो गई थी। 
फिर तो और भी उनका प्रेम मुझपर बढ़ गया था और बहुतसी अपने अँतरंगकी 
बातें सी प्रसज्"ोपात्त मुमअसे किया करते थे। उदयपुरसें रहते समय उनका स्वास्थ्य 
कुछ खराब हो गया था ओर केशरियाजीका मामला भी सहजमसें सुलूझने जैसा दिखाई 
नहीं देता था इसलिये उन्होंने चहाँसे विहार कर देनेका त्रिचार किया | उन्की इच्छा 
रही कि में कुछ दिन उनके साथ रहूँ पर मुझे शान्तिनिकेतन जानेकी ओर वहाँ पर 
“सिंची जैन छात्राहऊुय?? आदिकी व्यवस्था करनेकी अनिवाये आवश्यकता थी; इससे 
मैंने उस समय तो अपनी अश्क्ति प्रदर्शित कर कुछ समय बाद उनकी सेवासें उप- 
स्थित होनेकी इच्छा प्रदाशत की और उनकी अज्ञुमति लेकर में अहमदाबाद गया। 
. पहाँसे फिर यथासमय जूनके महिनेसें शान्तिनिकेतन जाना हुआ और बहाँके 
कार्यकी व्यवस्थासें जुट जाना पडा। जिन छात्नाऊुय'के बन्ध कर देनेका निर्णेय कर 
लिया गया था, सो तदनुसार उसके व्यवहारकों समेटनेकी व्यवस्था की जाने रूगी । 
अन्थमालाका काम चल ही रहा था। इस चर्ष “विविधतीर्थंकल्प अंथ” छपकर तेयार 
हुआ और '“प्रवन्धकोष! समाप्तपत्राय था। और कई नये अंधोंकी प्रेसकापियां तेयार 
हो रही थीं । 
मेरा कुछ समय वंवर्ईमें निवास 
दीगर्लीके अवसर पर में फिर अहमदाबाद चका आया और फिर वहांसे दो- 
तीन महिने बंबई आ कर रद्दा। अथमालाकी छपाईका काम बंवर्डके निणेश्न- 
साएर श्रेसमें ही प्रधानतया चल रहा था ओर प्रुफ् बगेरहके बहारसे आने जानेसें चहुत 
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धिर्मेयं छगंता था हसलिंये मुझे देखना था कि बंबईमें रह केर अंथमोलांका कार्य कुँछ 
शीघ्रताके सोथ किया जा सर्केता है या नहीं । - 

मैं इस तरह जब बंबहमें कुछ दिन ठहरा हुआ था, तब जैन श्रेतांबर कॉन्फरन्सके 
सेक्रेटरी वगेरह सजन मेरे पास आये और केशरियाजी तीथैका जो मामछा चल रहा 
था उसके बारे में, परामश करना चाहा। उदयपुर स्टेटने अब उस कामकी कानूनी 
कार्रवाई करनेके लिये एक कमिशनकी नियुक्ति कर दी थी और उसके सामने श्वेतांबर 
ओर दिगंबर दोनों संप्रदायवालों को अपने अपने प्रमाण उपस्थित करनेकी आज्ञा 
जारी की थी | सो इसके लिये दोनों पक्षवालें वकफीक-बेरिस्टरोंको तैयार करने लगे 
और अपने अपने फेसका ससाला जुटाने रूगे। श्रेतांबर पक्षकी ओरसे जैन कॉन्फरन्स 
और आणन्दजी कल्याणजीकी पेढी - इन दोनों ही संस्थाओंने संयुक्तमावसे' इस केसमें 
सहयोग देनेका निणेय किया था । पेढीने' तो अपने' प्रमुख प्रतिनिधि (खर्गेस्थ ) 
सेठ साराभाई डाह्याभाई तथा सेठ प्रतापसिह मोहोलालको इस कामकी- जिम्मेवारी 
सौंप दी थी ओर जैन श्वे० कॉन्फरन्सने, अपने एक भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीबाबू वहादुर 
सिंहजी सिंघीकी प्रधानतासें इस कामको चकानेका निश्चय क्रिया था। सिंघीजी पहले 
ही से इस काममें दिलचस्पी ले रहे थे ओर उनकी कार्य करनेकी कुशरूता तथा 
बुद्धिमत्ताका परिचय सबको डीक ठीक हो गया था, इसलिये उन्हींके जिम्मे यह काम 
सौंपा गया। में जब बंबईसें था तब उन्होंने जैन श्वेतांबर कॉन्फरन्सके सेक्रेटरीको 
सूचित किया कि वे इस कामके लिये मुझसे मिले ओर कुछ विचार-विनिमय करें-। 
इसलिये वे सज्जन सेरे पास आये और केशरियाजीके मासलेके विषयसें परामश करने 
छगे । मेरे साथ की गई बातचीतसे उन सज्जनोंको प्रतीत हुआ कि - उदयपुरमें कमि- 
शनके सामने जब कारेवाई चालू हो तब मेरी उपस्थिति का वहाँ होना बहुत आव- 
इयक है । इससे उन्होंने सिंघीजीको लिखा कि-चे मुझसे उदयपुर भानेका अनुरोध 
करें इत्यादि । इस बृत्तांत को जान कर सिंघीजीने ख्॒यं बंबई आनेका निश्चय किया 
और इस विषयका ठा. ४.२.३७ को कलकत्तेसे निम्न लिखित पत्र झुझको भेजा । 


62800'8वं 
११६, लोअर सक्युलर रोड, 
कलकत्ता, ४. २, ३५. 
श्रद्येीय श्रीजिनविजयजी, 


सबिनंय प्रणाम, आपके दो पत्र मिले। पुस्तकें भी मिलीं। आपके लिखे माफिक चेक १ 
₹० १५०० का निर्णयसागर प्रेसके नामका भेजते हैं । 


और चीनुभाई सोलिसिटरके पत्रसे माछूम हुआ कि उन लोगोंने ध्वजादंड केस संबंधी 
आपसे परामश किया था। उन लोगोंका मत है कि वंबईमें वैरिस्टरके साथ परामश करनेके 
समय व उदयपुरमें सुनवाईके समय आपकी उपस्थिति अद्यावश्यक है। उन्हींके पत्नसे 
मालूम हुआ कि आप अहमदाबाद चले गये हँ इसलिये यह पत्र अहमदाबादके पतेसे भेज 
रहे हैं। हम ते[० १४ फरवरी सुबह ७ बजे बंबई पहुँचेंगे। चौपाटी नरोत्तमभाईके यहां 
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ठहरेंगे। चार रोज वहां रह कर ता, १७ रातकी गाडीसे रवाने हो कर त्ता. १८ रात 
उदयपुर पहुंचेंगे । ता. २० से सुनवाई आरंभ होगी । इसलिये हमारा अनुरोध है कि 
आप कृपया ता. १४ को व॑वई पहुंच जांय व वहींसे हमारे साथ उदयपुर चलें । आपके 
रहनेसे छेख वगेरहके विषयमें हम लोगोंकों विशेष सहायता मिलेगी और हमको वड़ी 
हिम्मत रहेगी । शेष मुलाकातमें । यहां सव कुशल आप सकुशल होंगे । 
आपका विनीत 
। वहादुरासह 
पु. नि, गये साल आप उदयपुर रहते हुए श्रीकेसरियाजीके मंदिरके लेखोंकी जो नकलें 
आपने ली थीं उनकी एक सेट नकल चीनुभाई सेठके मंगवाने पर हमने उनको बंबई 
भेज दिया है ।” ४ 
सिंघीजीके साथ फिर उदयपुर जाना 


सिंघीजीके इस पन्नकी सूचनानुसार यथासमय में बंबई पहुंचा | वहा चकील 
बेरिस्टरों आदिसे परामश कर और उनको साथ ले कर हम सब उदयपुर पहुँचे। चूंकि - 
उदयपुर स्टेटने इस केसकी सुनवाईके लिये एक विशिष्ट कमिशन बिठाया था और 
उसका प्रेसिडेन्ट एक अँग्रेज ऑफिसर सि. टच था, इसलिये सेठ झाणनदुजी कह्याण- 
जीके प्रतिनिधियोंने सोचा कि फेसकी कार्रवाई चलानेके लिये कोई अच्छा प्रसिद्ध 
कॉन्सल होना चाहिये । इससे उन लोगोंने सर चिमनऊझाल सेतलूवड जेसे सबसे 
बढ़े प्रतिष्ठित और नामी वेरिस्टरको इस कामके लिये नियुक्त किया। इसके मुका 
बिलेमें, दिगम्बर पार्टीको भी कोई ऐसा ही प्रसिद्ध बेरिस्टर अपनी ओरसे रखना आव- 
इग्रक हुआ और इसलिये उसने मि. महस्मद अछी जिन्नाको बुलाया । उदयपुर जैसे 
स्टेटमें ऐसे बडे बडे बेरिस्टरोंका आना और उनके द्वारा केशरियाजी तीर्थेका मामला 
चलाया जाना-बडी हरूचऊर पेदा करनेवाली बात थी। सूरजपोलके बहार आए 
हुए, फतेह मेमोरियल नामक सरकारी मुसाफर खानेसें, ऊपरके सब कमरे रोक लिये 
गये जिनसेंका आधा हिस्सा श्वेताम्बर पार्टने और आधा हिस्सा दिगम्बर पार्टने 
कब्जे किया | इधर श्रेताम्वर पार्टनी सर सेतलवडकों अपना केस तेयार करनेके 
लिये मद॒दके रूपमें कुछ दो-तीन ओर वकील-बेरिस्टरॉको नियुक्त किया और उसी 
वरह दिगम्बर पार्टीने भी' मि. जिन्नाको मदद करनेके लिये कुछ अन्य वर्क्रक्ोंको नियुक्त 
किया । इस प्रकार बड़ी भारी तैयारीके साथ, उदयपुरके सरकारी बगीचेमें स्थित 
विक्टोरिया मेमोरियल हॉँलमें केसकी कार्रवाई छुरू हुईं । स्टेटकी ओरसे नियुक्त कमि- 
शनसें, मि. टेंचके अतिरिक्त राजाधिराज बनेडा, मि. रतिकाल अँंताणी और एक और 
सजन थे । ' हैं 

केसके स्वरूपका परिज्ञान 

- जब तक केसकी वास्तविक कार्रवाई झुरू नहीं हुईं तब तक यह किसीको पता 
नहीं था कि केसका खरूप क्या है और उसमें किसको क्या साबित करना है ? दोनों 
प्रक्षवालोंने सोचा था कि ज्यादहसे |ज्यादद ५-६ दिन केस चलेगा ओर एक सप्ताहके 
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भीतर - भीतर सब कारंवाई पूरी हो जायगी । इसी गिनतीसे दोनों पार्टियोंने सरः 
सेतलवडढ और मि. जिन्ना जैसे बडे कॉनसलोंको, बडी भारी फीस पर, वहां बुलाया 
था। पर तीन- चार द्निकी कार्रवाईके बाद तो कुछ पता चछा कि केसका खरूप क्‍या 
है और उसके लिये किस किस प्रकारके सबूत पेश किये जाने चाहिये ओर किस 
तरह उनका परीक्षण होना चाहिये 4 पहले सबकी यह कल्पना थी कि केशरियाजीमें 
जो पूजापछृति, अधिकारव्यवस्था ओर आय - व्ययव्यवहारके संबंधमें परंपरागत रूढ़ि 
प्रचलित है उसीके विषयसें विचार होगा ओर उस परसे' किस पक्षका वहां पर कितना 
अधिकार साबित होता है यह निर्णय किया जायगा। पर केसकी सुनवाईके भारंभ 
होने पर सबसे पहले यह प्रश्न खड़ा हो गया कि वास्तवमें यह मन्दिर किसका बनाया 
हुआ है, कब बना है, इसमें जो मूर्ति प्रतिष्ठित हे वह किस पक्षकी है ? इस प्रश्नका 
जवाब तो एक प्रकारसे खूब गहरे ऐतिहासिक संशोधनका विषय था । उसके लिये 
वहंके सब शिलालेखोंकी जांच होनी चाहिये, जितने पुराने काग़जपतन्न हैं उनकी जांच 
होनी चाहिये, जितने भी साहित्यगत उल्लेख उस तीथरके बारेमें प्राप्त होते हैं' उनकी 
आलोचना होनी चाहिये, मनिद्रकी स्थापत्य रचनाके विषयसें वास्तुशाखोंका अवकोकन 
होना चाहिये, पूजा और प्रतिष्ठापद्धतिके लिये प्रतिष्ठाकल्पोंपरसे परीक्षण द्दोना चाहिये, 
मन्दिरमें स्थापित अन्यान्य देव - देवियोंकी मूर्तियोंका खरूप जाननेके लिये रूपमण्डन 
आदि शास््रोंका विधान विचारना चाहिये- इत्यादि अनेक भरकारके प्रशक्ष इस विषयसे 
उपस्थित हो गये और घिना इन प्रश्नोंका उत्तर मिले केसका कोई खरूप निश्चित 
होना संभव नहीं था। यह समस्या देख कर सब कोई विलक्षितसे हो गये । न इसके 
लिये श्वेताग्बरोंकी कोई तेयारी थी न द्गिम्बरोंकी । ५-७ दिनकी कार्रवाईके बाद 
फिर इसकी तेयारी होने छगी। इससे मारूस हुआ कि केस कम-से-कम ५-६ सप्ताह 
तक चलेगा और उसके लिये बहुत कुछ खर्चा करना पडेग़ा । 


केसकी कार्रवाईका सारा भार सिंघीजी पर 

केसने जो स्ररूप पकडा, वह एक प्रकारसे मेरा तो अभ्यसतत विषय था पर और 
सबके लिये घोर अन्धकारसा था। सिंघीजी इस विषयके निष्णात तो नहीं थे पर 
उनकी समझसें सारी बातें बडी मासानीसे आ जाती थीं। उस केसका सारा मसारा 
तैयार करनेका भार, एक तरहसे हम दोनोंके सर पर आ पडा था। ओर सिंघीजीको तो 
आर्थिक भार भी अपने सरपर जेसा ही बडा ओर उठाना पडा। खाने - पीने, रहने 
करनेका सब इन्तजाम उन्होंने अपनी जेबसे किया था। १५-२० आदमी रशेज 
डनके रसोडेमें जीमते थे । चाय, दूध, मिठाई, मेवा और फल आदि सबके लिये सदा 
उपस्थित रहते थे। दो-दो चार -चार दिन केसकी सुनवाई हो कर फिर बीचमें कुछ 
दिन कार्रवाई बन्ध रहती थी और कॉन्सरू वगेरह जाते जाते रहते थे । 

एक दिन सबके सब केशरियाजीका सन्दिर प्रल्क्ष देखनेके लिये भी चहां पहुंचे । 
जिज्ना साहब भी उसमें शामिरू थे। सर्‌ सेतलवड मूल मन्दिरके गर्भागारमें गये 
और उन्होंने मूर्ति चगेरहको ध्यानसे देखा । मन्दिरिके अन्द्रके भागमें जो दो - एक 
शिलालेख थे ओर जिनके विषयसें आगे चल कर बहुत कुछ वाद - विवाद हुआ, उनको 
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उन्होंने देखा और मेंने उन्हें पढ़े कर, और साथमें उनको धर्थ भी करके सुनोयोा। 
बाहर निकल कर सर्‌ सेतलवडने' मि. जिन्नाकों कहा कि अन्दर कुछ कामके शिलालिख 
है जिनको मेंने गौर करके देखा है। इस पर जनाव जिन्नाने कहा कि चूंकि में अन्दर 
नहीं जा सकता और उनको देख नहीं संकता, इसलिये में उनके बारेमें कुछ नोंट नहीं 
छेना चाहता । ऐसी और भी वहुतसी बातें वहां देखी -सुनी गई जिनके विपेयर्मे 
जिन्ना साहवकी समझसें कुछ नहीं आया और वे विमनेंस्कसे हो गये । उससे दूँसरें 
दिन हम सब लोग उदयपुर राज्यकी सबसे बडी श्ञीरू जेयसमुद्ध - जो उदयंपुरसे 
कोई ३०-४० मीलछकी दूरी पर है-देखने गये । झीलमें इधर उधर घूम आनेके 
लिये एक छोटीसी नौका रखी हुई थी, जिससें सर्‌ सेतलवेड, मि. जिंज्ना तथा उनकी' 
बहन, सिंघीजी, में और कुछ दो-एक और सज्जन सवार हुए। सिंघीजीने मुझसे 
घीरेसे कहा कि “यह खूब मोका आया है जिसमें सर सेतवछचड और मि. जिन्नां जैसे 
दोनों परस्पर विरोधी राजकीय दुरूके नेता एक साथ एक नेयामें वेठे हंए हैं ।” पर वे 
दोनों परस्पर चूप थे। कोई बातचीत करना पसन्द नहीं करते थे। मेंनें यो ही 
मखौल करते हुए कहा कि “जिन्ना साहव ! यह क्या ही अच्छा हो, यदि आप और सर: 
सेतरूवड दोनों इस एकानत और प्रशान्त स्थानमें हिंदस्थानंकी राजकीय आजादीका 
कोई अच्छा रास्ता ढूंढ निकालनेका तरीका सोचे और देशकी राजकीय नेयाको दोनों 
परस्पर विरुद्ध दिशासें धकेलते रहनेकी कोशीशके बदले, अपनी इस नेयाकों चढॉ- 
नेवाले आगे और पीछेके दोनों मछाहोंकी तरह, एक ही दिशासें उसे चला कर किनारे 
पहुँचानेका सत्‌ प्रयत्ष करें ।! मि. जिन्नाने हँसते हुए कहा-“उस नावमें हम अकेले 
दो ही तो नहीं है. बीचमें (मुझे लक्ष्य कर कहा) आपके जसे खद्दरघारी भी तो 
बहुत बैठे हैं जिनको कहां जाना है इसका कोई पता ही नहीं है ओर मौका मिल 
जाय तो हम दोनोंकों उठा कर शझ्ीलके बीचेसें डूबो देना चाहते हैं। इसलियें किसी 
किनारे पहुंचनेकी अपेक्षा अभी तो हसको अपनी जान ही बचानेकी फिक्रमें मशगूल 
रहना पडता है 877 ४#"प७ शा' (शांग्रक्षा|» १ (क्या यह, सच नहीं है सर 
विभमनलाऊ ?) ऐसा कह कर उन्होंने सर सेतरंचडको सम्बोधित किया। में और 
सिंघीजी दोनों हंस पडे । इतने ही सें नाव तालावके किनारे पहुँच गई और हम सब 
उससेंसे उतर कर, अपनी अपनी मोट्रोंमें बेठ, रास्ते पढ़े । 


कॉन्सलॉका वदलना 


जैसा कि मेंने उपर सूचित किया केदरियाजीके केसकी सुनवाई बहुत दिनतक 
होती रही और उसमें अनेक तरहके ऐतिहासिक ओर सांप्रदायिक प्रश्न उपस्थित होते 
रहे । मि. जिन्नाने फिर खानेसे इन्कार कर दिया और इधर सर्‌ सेतलवड भी उंकता 
गये । इसलिये उन्होंने सी अपनी त्रीफ अपने पुत्र श्रोमोतीकालजी सेतछूवडको 
देनेका अपना अभिप्राय हम छोगोंसे प्रकट किया और यदि श्रीमोतीकाल न आ सके तो 
फिर श्रीमुंशीजीको' बुछानेका अभिप्राय दिया। हम छोगोंने अनुभव किया कि केसको 
चलानेसें सर सेतलवडकों बहुत कष्ट हो रहा है और जिस प्रकारके- पुरावों और 
प्रमाणोंकी वहां उपस्थिति होती रहती हैं वे बहुत ही पारिभाषिक और सॉंप्रदोगिर्क 
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अ्थवाले होनेसे उनका हादे ओर भावार्थ समझने - समझाने सें उनको बहुत न्नास 
होता है । इसलिये किसी अधिक उत्साही कॉन्सलऊूकों बुलाया जाय तो ठीक हो । सर 
सेततकवढको सब अमाण समझानेका काम मेरे पर था । कोट्स उनके बराबरमें मेरी 
कुर्सी लगी रहती थी और बादसें हमारे पक्षके अन्य बेरिस्टर वगेरह की । सन्ध्याको' 
भोजन वगेरह करके रातको ८ बजे हम सर सेतलरूवडके डेरे पर जाते ओर उपस्थित 
प्रमाणोंके पक्ष-विपक्षमें अगले दिनके लिये प्रश्नावल्लि आदि तेयार करते । इस तरह रोज 
रातके बारह बजते। सर सेतकूवड बराबर सब प्रमाणोंकों खुनते, उनके अर्थ वगेरह 
पूछते ओर फिर अपने लिये नोटस आदि तेयार करते । उतनी वृद्ध उम्रसें सी, उस 
प्रकार उनका वेसा परिश्रम देख कर सुझे बड़ा आश्वये होता था। भारतवर्षके एक 
लब्धप्रतिष्ठ ओर बहुत बडे बेरिस्टरके साथ बैठ कर इस प्रकार काम करनेका, 
अपने जीवनसें अकल्पित प्रसंग मिलनेसे मुझे तो एक प्रकारका कौतूहरूसा होता था 
और कोरेमें सुनवाईके समय बेरिप्टरों का परस्पर वाग्युद्ध होता देख मनसें कुछ 
भाननदसा आता था। 


सर्‌ सेतलवडने जब आनेकी अनिच्छा प्रदर्शित की तो सेरी और सिंधीजीकी इच्छा 
हुईं कि हमें अब श्रीसुंशीजीको चुछाना चाहिये। उनके आनेसे केसके कामकी गति 
बढ़ेगी और उसका जल्दी निकार होगा । सिचाय ये स्वर्य॑ संस्क्ृत भाषा जादि अच्छी 
ज़ानते है और ऐतिहासिक संशोधनका सी इनको उत्कृष्ट ज्ञान है इसलिये इनकी 
उपस्थितिसे विषयका गोरूमारूपन भी बहुतसा मिट जायगा और छ्लियर आग्युसेंटका 
रास्ता साफ हो जायगा। पर, आणन्दुजी कल्याणजीके प्रमुख प्रतिनिधि स्व० सेठ सारा- 
भाई डाह्माभाईका - जिनका सम्बन्ध सर सेतलवडके साथ और और कारणोंसे भी 
बहुत घनिष्ठ था-आम्रह था कि जब तक श्रीमोतीछाल सेतछवड' उपलब्ध हों 
तब तक अन्य किसीको नहीं बुछाना चाहिये | पर सिंघीजीकी आग्रह पूर्ण इच्छा 
रही कि यदि श्रीसुशीजी मिल जाय तो पहले उन्हींको निश्चित करना ठीक होगा और 
इसके लिये मुझसे उन्होंने अनुरोध किया कि में खुद बंबई जाऊ और श्रीमुशीजीको 
उदयपुर के आऊं। तदनुसार, आणन्दुजी कब्याणजीके मेनेजरकों साथ लेकर में 
बंबई जाया और सर्‌ सेवछवडकी ऑफिससें बैठ कर उनसे परामर्श किया। उनकी, 
इच्छा हुई कि पहले श्रीमोतीकालसे पूछ लिया जाय, क्‍यों कि उनसे इसबारेसें 
पहले कुछ बात चीत हो चुकी है । यदि वे न आ सके तो फिर श्रीसुंशीजीको पूछना 
चाहिये । उन्होंने उसी समय क्रीमोतीकालको टेलीफोन किया ओर उनसे उदयपुर 
जानेके विषयमें बात चीत की। श्रीमोतीलालने जाना स्वीकार कर (लिया। उस रातको 
सर चिमनलालके मकान पर हम लोगोंकी मीटींग हुई और श्रीमोतीछालको उन्होंने 
केसका सारा हाछ समझाया और कहा की 'झुनिजी इस विषयसें बहुत “एक्सपर्ट?” हैं 
सो तुमको सब बातोंसें इनसे बहुत कुछ सहायता मिलती रहेगी” इत्यादि । उसी 
दिन मुझे बंबईसें खबर मिली कि-दिगम्बर पार्टीनी श्रीसृशीजीको उद॒यघुर छाना 
निश्चित कर लिया है ! अतः इनसे मिलना भी अब निरथेक था। 
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उद्यपुरमें श्रीमोतीछालजी सेतलवड 


७ सरे दिन फ्रंटियरमेलसे हम श्रीमोतीलालजीको' साथ लेकर उद्यपुरके लिये 
रवाना हुए । सिंघीजीने जब यह सुना कि-श्रीसुंशीजीको हम अपने पक्षकी 
ओरसे ला न सके इतना ही नहीं वरन्‌ थे सामनेवालली पार्टीकी ओरसे वहाँ आ रहे 
हैं, तब उनको बहुत छुरा लगा और वे हतोत्साहसे हो गये । एक तो यों ही बहुत 
दिनोंसे मामला अस्तब्यससा चल रहा था ओर उसके लिये व्यर्थका ही वहुतसा खर्च 
हो रहा था, जिससे सिंघीजी उकता रहे थे। इसमें फिर उनकी इच्छानुसार कन्सल 
वगेरहका प्रवन्ध नहीं हो रहा था इससे उनकी बेचेनी और भी अधिक बढ़ी। मेंने 
उन्हें बहुतसी बातें समझाई और उनको कहा कि “श्रीमोतीलालजी भी वैसे ही बड़े 
बुद्धिमान प्रसिद चकीऊ ओर बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं. एवं सब वातोंमें बडे कुशल 
हैं; इसलिये हमारे केससें कोई चुटि न आने पावेगी। और सामनेकी' पार्टीकी ओरसे 
जो श्रीसुंशीजी आ रहे हैं वह भी एक प्रकारसे हमारे हकसें अच्छा ही है। क्‍यों कि 
वे खर्य विद्वान ओर इतिहासज्ञ हैं इसलिये फिजूलकी कोई' बातोंमें वे अपना समय 
नष्ट न करेंगे, और हमारी दुीलोंको समझनेकी और उनका वास्ततरिक उत्तर देनेकी 
कोशीश करेंगे जिससे हमारा रास्ता जल्दी साफ हो जायग़ा और हमें उनके साथ झग- 
उनेसें एक प्रकारका भानन्द्सा आयगा* इत्यादि । 
रातको हम भ्रीमोतीकालूजीके साथ बैठे और करीब दो बजे तक केसकी बातोंका 
पुनरावछोकन करते रहे तथा उनको सब प्रमाण समझाये गये । थे बडी शीघ्रताले 
अपने नोटस्‌ तेयार करते गये. और अनेक नये नये प्रश्न पूछते गये । दूसरे ही दिन 
कोटेसें जब सुनवाई झुरू हुई तो श्रीमोतीकालूजीने नये ही ढंगसे काम लेना शुरू 
किया और कम्रिशनकों सी कई नये मुद्दे विचारनेकी सूचना दी। बंबई हाईकोर्टके 
एक बडे नासी चकील होनेसे तथा कानूनके पारगासी विद्वान होनेसे उन्होंने कम्रिश- 
नकी' कारिवाईकी सी कडी समालोचना करनी झुरू की और कई अवासबिक और 
अग्रासंगिक प्रमाणोंको उपस्थित करनेकी इजाजत देकर केसको किस तरह अनावश्यक 
लंबा चोडा बना दिया गया है इस विषयसें उन्होंने कोई दो घंटे बहस की, जिससे 
कमिशनके मेंबरोंको भी अपनी कुछ लूघुतासी प्रतीत हुईं । उन्होंने उस दिन कमि- 
शनको अपने केसके कुछ महत्त्वके मुद्दे सूचित कर दिये जिसमें उन्होंने कह दिया कि 
हमको अपने केससें सिफे इन्हीं सुद्दोंके विषयमें कहना है. और विचार करना है। 
कार्रवाईके खत्म होने पर शामको जब मकान पर हम लोग आये तो सिंघीजी ठीक 
पसनसे मालूम दिये ओर बोले कि- “नहीं आदमी तो अच्छा होंशियार भारछ्म देता 
है और मामछेको ठीक तरह' संभाल लेगा ऐसी आशा होती है ।” उस दिन रातको 
फिर हमारी मीटींग हुईं जो दो बजे तक चलती रही । श्रीमोतीलालजीने कुछ नये 
सुद्दे उपस्थित किये जिनके घिषयसें कुछ ग्न्‍्थोंसेसे श्रमाण खोज निकालनेकी जरूरत 
थी। दूसरे दिन तो उनको पेश करना था। इसके लिये मुझे सारी रात जगना पडा। मैं 
अपने कमरेमें उन पुस्तकोंको ट्टोल रहा था और प्रमाणोंकी इकट्ठा कर रहा था | मका- 
नमें मच्छड बहुत हो गये थे ओर वे बडे परेशान कर रहे थे। सिघीजी तीन बजे उठ 
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कर मेरे कमरेमें आये तो उन्होंने देखा कि में काम कर रहा हूं और मच्छड़ झुझे बुरी 
तरह सता रहे हैं । उसी समय अपने कमरेमें जा कर वे ५-७ अगरबत्ती ले आये और 
डनको सुछगा कर सारे कमरेसें खडे खडे इधर उधर उनको घुमाते रहें । कोई घंदे 
डेढ़ घंटे तक ये इस तरह करते रहें ओर मेरे पाससे मच्छडोंको दूर भगाते रहें। 
मैंने कहा 'बाबूजी, आप क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं? जाइये और सोहये । हमको तो 
ऐसी बातोंकी भादत पडी हुईं है। हम तो सारी रात इसी तरह बैठ कर अपना कास 
करते रहेंगे ।? उन्होंने कहा -'हम तो ३-४ घंटे खूब मजेसें सो लिये हैं और आप 
तो सारी रात इसी तरह बेंठे बेठे काम कर रहे हैं। हमसे ओर कुछ नहीं बने तो 
हम इतनी सेवा तो करें? इत्यादि । सिंघीजीकी उस रातकी वह झुश्रूषा-बृत्ति और 
कार्यकी उत्सुकता सुझसे कभी न भूछी जाय बेसी मेरे हृदयसें जमी हुई हे । उनके 
जैसे धनिक, सुखशील ओर राजसी स्वभाववाले व्यक्तिके दिलमें ऐसी ज्ञानभक्ति 
और सेवाबत्ति हो सकती है, इसकी मुझे कभी कढपना नहीं हुईं थी। में डनके 
कथनको सुन कर मुग्धला हो गया-और बहुत देर तक उनकी तरफ देखता रहा। 
मैंने देखा कि उनके मसुखपर एक प्रकारकी प्रसन्नता और नम्नताकी प्रभा फेली हुई है 
और वे शान्त एवं सहज सनन्‍तोषसें निमस हे । 
आरीमुन्शीजीका उदयपुर आना 
सरे दिन श्रीसुशीजी भी दिगम्बर पार्टीके कॉन्‍्सलछके तौर पर वहाँ आ पहुंचे । 
नहोंने भी आते ही कोटेके कामसें घडी चपलरता पेदा कर दी और अपने 
पक्षके जो मुद्दे साबीत करने थे उनके विषयसें स्पष्ट निर्देश कर दिया। अभी तक 
जितने प्रमाण और पुरावे दाखिल किये गये थे और जिस ढंगसे उन पर विचार हुआ 
था उन सबको उन्होंने काट-छांट कर उनमेंसे कुछ महत्त्वके प्रमाणों पर ही विचार 
करना क्षावइयक बतलाया और बाकी सबको निकार' अछूग किया। इधर श्रीमोती- 
छालजी और उधर भ्रीमुंशीजी जैसे बंबई हाइकोर्टके सबसे बडे अ्रसिद्ध ओर अखिक 
भारतीय प्रतिष्ठावाले कानूनके पारगामी पिद्दान्‌ वहां उपस्थित होनेसे, स्टेटके सारे 
वातावरणमें और खास कर उस कम्रिशनके कामसें बडी सजीवता और तत्परता 
उत्पन्न हो गई। 
” श्रीमोत्तीठालजी और श्रीमुशीजी दोनों स्टेट - गेस्ट थे और स्टेटके गेस्द हाउससें ही 
थे झहरे थे। दोनोंके कमरे पास-पासमें थे । हम छोग रातको «८ बच्चे अपने कॉन्सलू 
श्रीमोतीलालजीसे परामशे करनेके लिये और अगले दिनके प्रमाणों ओर दुलीलोंकी चर्चाके 
लिये मीटींगके रूपमें वहां गेस्ट हाउससें इकट्ठे होते । सामनेकी पार्टवाले सजन भी 
उसी तरह' श्रीमुशीजीके साथ परामश करने एकतन्न होते । व्यावसायिक कामकाजके 
खत्म होने पर, पहले ही दिन में श्रीमुंशीजीकी रूससें सिलने गया, तो देखा कि चे' 
अकेले बैठे हुए अपने केसके ५००-६०० पेज उथछा रहे हैं और उनमें कुछ तथ्य 
है या नहीं इसकी खोज कर रहे हैं। बोले-'झुझे तो इस केसके बारेमें इसके पहले 
एक अ्क्षरका सी पता नहीं था। बंबहसे आते गाडीमें कक रातको' जो कुछ इन काग- 
जोंमेंसे सार निकाल सका उसके कुछ फुटकर नोट्स कर लिये हैं ओर इसी परसे 
३०५५ 


४५] भारतीय विद्या - अज्॒पूर्ति [ दतीय 


मैंने अपनी आजवाली दलीलें तेयार की थी। कागजोंके देखनेसे' पता चलता है कि 
इसके पहले जो कार्रवाई हो ग़ई है वह सब बिना सतरूबकी थी और केसका उप- 
स्थापने ठीक ढंगसे नहीं किया गया हे। हमारे पण्डितोंको (अर्थात्‌ दिगस्वर पक्ष- 
वाल्वेंकी) अपने प्रमाणों आदिके विषयमें कोई ठीक जानकारी नहीं है ओर उनसे जो 
कुछ सवाल' करता हूँ उसका थे ठीक उत्तर नहीं दे सकते ।” मेने श्रीमुंगीजीसे कहा- 
क्षें,तो सिंचीजीके आग्रहसे बंबई खुद आपको अपने पक्षकी ओरसे चुलाने आया था 
पर सर चिमनलालने श्रीमोतीलालजीको तथ कर लिया इससे फिर मे मिलने नहीं 
आया । परन्तु विधाताका योग देखिये कि आपका यहाँ आना निश्चित था इसलिये 
उसने हमारे सामनेकी पार्टकी ओरसे भापको यहाँ उपस्थित कर दिया ।? इत्यादि 
प्रकारकी गपशप कर हस अपने अपने स्थान पर पहुंचे । 


: दूसरे दिन कोर्टमें जब काम शुरू हुआ तो एक झिलालेखके वारेसें चर्चा चल पढ़ी । 
यह लेख दिगम्वर पक्षकी ओरसे एक सुख्य प्रमाणरूपमें पेश किया गया था, पर 
लेखमें एक जगह ऐसी भददी गलती खुदी हुई थी जिससे लेखका हाई कुछ भी समझसे 
नहीं आता था। सुझे तो उसकी चाबी मारूस थी पर सामनेवालोंको उसकी कुछ 
कल्पना नहीं थी। इससे गछतीका राम उठा कर हमारे पक्षके कॉन्सलने उस पंर 
खूब अपना वोद्धिक जोर बतराया और श्रीमुंशीजीके संस्क्ृत्त ज्ञानकी खूब परीक्षा ली 
गई। उनके पण्डितोंकी बुद्धि तो कुण्ठितसी हो गई थी और सुंशीजी खूब ऊपर नीचे 
देख देख कर अपना पेलियोग्राफिकल (प्राचीन लिपिविषयक ) ज्ञान रिवाइज कर रहे' 
थे और मन ही मन हंस रहे थे। सुशीजीके पास ही कमिशनके एक सेंवर (स्व०) श्री 
रतिराल अंताणी बेठे हुए थे, जो अपने आपको प्राचीन लिपिका अच्छा ज्ञाता समझते 
थे | उन्होंने लेखके उस अंशको विल्कुछ और ही ढंगसे पढ़ा और कहा कि - “इससें 
तो कोई महादेवके मन्दिरका डछेख मालूम देता हे ।? सुंशीजीसे रहा नहीं गया और 
द्ले सुझको लक्ष्य कर वोछे कि- 'झुनिजी ! बताओ न यह क्या शब्द हे ? यों ही निकम्मा 
सर खराब कर रहा है ।! इस पर श्रीमोतीऊालजीने मुझे हाथसें दवा कर चुप रहनेका 
इशारा किया और बोले कि “यहां पर नहीं बंबई जा कर पूछना, चहां वताबेंगे !” सुन 
कर सव हंस पडे । ह॒ मील 

: श्रीमुशीजीसे जेलमेंसे निकले वाद फिर सेरी कोई मुछाकात नहीं हुईं थी सो इस 
प्रकार डदयपुरमें एक साथ रहनेका मौका मिछ जानेसे हम दोनोंको बडा आनन्द 
आया और उससें फिर [सिघीजीका मेल हुआ । इससे इतने दिन पहले जो उदयपुरमें 
खूब परेशानी उठानी पढ़ी और मनको ग्लानि हुईं वह दूर हो गईं और हमारा समय 
एक अ्रकारसे बडे आननन्‍दसें बीवने छगा। प्रायः रोज शासको एक साथ घूमने जाते 
और जेल - निवासके सह-स्मरण तथा भविष्यसे किसी साहिदिक सेंगठनके विचार 
भादिसें जापता समय डउ्य्रतीव करते थे। कसी कसी पिंघीजी भी साथ हो लेते । 
उसी प्रसहमेंसे सिंघीजीका भी श्रीमुंशीजीके साथ निकट मैन्नीका सूत्रपात हुआ 
जो आगे जा कर “भारतीय विद्या भवन! को इस प्रकार अनन्य सहकार देनेके खूपमें. 
परिणत हुआ । 


चे ] . 
! 77! केसके कामके समाप्ति: ह 
बे अ्रीसंशीजीके आये बाद केशरियाजीके केसमें खूब तेजी आई और कोई ९-१० 

दिनमें ही सारी कार्रवाई खत्म हो गई । कोई ढाई-तीन महिने उद्यपुरमें पडें 


रहनेसे बडी बे चेनी हो रही थी सो दूर हुईं और केसका मामला पूरा होते ही वहाँसें 
रवाना होनेका मोझ्माम तय हुआ । | ह 


, सिंघीजीकों भी कलकत्ते जानेकी बड़ी उतावली थी और उनको अपने कारोबारकी 
कितनी ही मंहस्वकी समस्‍यायें उन्हें विवश कर रही थीं। पर केशरियाजीका यह 
मामछा एक प्रकारसे उन्हींके सर पर पड गया था, इसलिये इसका अन्त हुए बिना वे 
वदोंसे खिसकना नहीं चाहते थे । इस सामलेसें जितना श्रम सिंघीजीने उठाया उत्तना 
और किसीने नहीं उठाया । बहुत कुछ समय और शक्तिके व्ययके उपरान्त उन्होंने 
आर्थिक व्यय भी काफी किया। कोई १० हजारके छग़रभग़ उनका-वहाँ पर खर्च हुआ 
होगा। यदि सिंघीजी न होते तो न मारूस केशरियाजीका वह मासला क्रिस तरह 
चक्तता और कैसा उसका खरूप होता। मील 
इसका मतरूब यह नहीं समझना चाहिये कि सिंघीजी तीथके अघडेके बारेमें कोई 
खासे दिलचस्पी रखते थे या अन्यान्य सांप्रदायिक सेठोंफकी तरह दिगस्बर-श्रेताम्बरकी 
पक्षापक्षीमें उनको आनन्द आता था। वे इस विषयमें बहुत निष्पक्ष थे और ऐसे: 
झघडोंसे तो उन्हें एक प्रकारकी नफरत थी । केशरियाजीके मामलेसें वे इस तरह 
फेस गये. उसका कारण खास ज्ञान्तिबिजयजी महाराज थे। उन्होंने इस तीथ्थके 
निबटारेके लिये उक्त रीतिसे. जब अनशन कर लिया और इस मामलेको वैसा रूप दे 
दिया, तब उनकी तरफ विशिष्ट भक्ति होनेके कारण सिंघीजीको उस भ्रवृत्तिमें योग 
देना पडा और फिर धीरे घीरे इस प्रकार केसका सारा मामछा संभालनेका डनको. 
फज पढा। यह तो उनका खास खभावगत लक्षण था कि जिस कामको चे अपने 
हाथमें, लेते उसको अपनी पूरी शक्ति छगा कर पूरा करते । जैसे वेसे काम करना या 
बीचसें ही उसे छोढ देना यह उनकी भप्रकृतिके सर्वथा विरुद्ध था। 
उद्यपुरके कुछ स्थानोंका निरीक्षण 

उदयपुरमें रहते हुए हम दोनों आसपासके ऐतिहासिक एवं दृशनीय स्थानोंको 

प्रायः देखने जाया करते थे। एक दिन एकरलिंगजीका 'स्थान देखने' गये । आते 

हुए जरा देर हो गई थी और नागदाके पासकी घाटी पार करते अंधेरा हो गया था। 
घाटी चढ़ते चढ़ते मोटरमें कुछ खराबी हो गई और इसलिये वहां कुछ रुक जाना 
पढा । हम दोनों मोटरमसें बेठे थे ओर डाहइवर इन्जीनकी खराबी सुधार रहा था। इतलनें 
ही में बगलकी झाड़ीसेंसे एक बडासा शेर निकल आया और वह हमारे रास्तेमें कोई 
२०-२७ फुटके फासछे पर सडकके बीचसें खडा हो कर, हमारी ओर टकटकी छूगा कर 
देखने छगा | ड[इचर बडा होंशियार था। वह एकदम कूद कर अपनी सीट पर बैठ 
गया और तेजदार बत्ती बना कर खूब जोरोंसे होन॑ बजाने लगा | नशीबसे चक्करके 
घुमाते ही मोदर भी स्टार्ट हो गई । उसने बड़ी तेजीसे मोटर छोड दी। जैसी मोटर 
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शेरके नजदीक पहुंची कि दोरने' छ॑वी छलाँग मारी और वह हमारी मोटरके ऊपर हो कर 
पीछे की ओर कूद पडा। इतनेमें तो मोटर पूरी तेजीके साथ आगे बढ़ गई और शेर 
झाड़ीसें घुस गया । हम अपनी खुशनणीबी मनाते हुए और डूइवरकी होंशियारीकी 
प्रश्ेसा करते हुए सकान पर पहुंचे । सिंघीजीने ड[इवरको ऊपर बुराकर उसे प्रिठाई 
वगेरह खानेको दी और फिर २१ रूपये बक्षीसके दिये । 
वहाँ उदयपुरमें इस तरह केशरियाजीके मामलेसें उलझे रहने पर भी, उनका जो 
निजी शोख प्राचीन शिक्ते, चित्र, शिरुपके नमुने -इत्यादिकका संग्रह करनेका था वह 
चालू था। नाथद्वारे आदिसे कई लोग पुराने चित्र आदि ले आते थे और यदि उप- 
योगी मारूम दिया तो सिंघीजी उनको योग्य मूल्य दे कर तुरन्त खरीद लेते थे। 
में एक दिन घूमनेके लिये अकेला यों ही शहरसे ४-५ भीलके फासले पर बहुत ही 
एकान्त प्रदेश चछा गया। वहाँ जंगलसें एक पहाडीकी खीणमें एक छोटासा शिवा- 
रूय देखा जो बिल्कुल टूठा हुआ था पर उसके मण्डपका एक तोरण अखंड रूपसे 
खड़ा था। छोदासा नाजूक तोरण था जो सिफे ४ ही श्रखण्ड शिलाखण्डोंसे बनाया 
गया था पर उसका शिव्पकाम बहुत ही सुन्दर, आकर्षक और प्रमाणोपेत था । मैंने 
सिंघीजीसे भा कर उसका जिक्र किया तो वे उसे देखनेके लिये बडे उत्सुक हुए। 
पर मेंने कहा वहां जानेका मोटर आदिका कोई राखा नहीं मालूम देता और ४-७५ 
भील पेदरू जाना और फिर भाना जञापके लिये शक्य नहीं मालूम देता । तब वे बोले 
“क्या आप हमको इतने कमजोर और अपंग समझते हैं ? देखिये हमारी परीक्षा 
कर लीजिये हम चल सकते हैं या नहीं ।? दूसरे ही दिन सवेरे नास्ता - पाणी कर हम 
दोनों उस जगहको देखने चल पड़े । पथरीले और ऊंचेनीचे पहाड़ी भागकों पार 
करते हुए हम वहाँ पहुंचे। सिंघीजीने मन्दिके उस भज्नावशेष तोरणको बड़े 
ध्यानसे देखा और वे बड़े प्रसन्न हुए। बोले-'हमारा चलना बिल्कुल सार्थक हो 
गया । इस तोरणको देख कर तो मन होता है. कि यदि हम इसे उठा कर कलकत्ता 
ले जा सकें तो उसके लिये हजार-दो हजार रूपया भी खचनेको हम तैयार हो 
जाँय।! मेंने कहा-“यह तो इस सेवाड राज्यमें शक्य नहीं है; और ऐसे तो इस द्रिद्ध 
मेवाढमें हजारों मन्द्र जहां वहां ह॒टे फूटे पड़े हैं जिनकी तरफ कभी कोई देखनेवाला 
भी नहीं है ओर जिनके उत्कृष्ट शिल्पका आमीणोंके छडकें पत्थर मार मार कर प्रतिदिन 
नाश करते रहते हैं।” इस तरहकी बातेंचीतें करते कोई १२ बजे हम वापस मकान पर 
पहुंचे और नहा - घो कर भोजन करने साथ बेठे । तब बोले कि “कहिये हम चलनेकी 
परीक्षामें पास हुए था नहीं !? मेंने सचमुच ही देखा कि सिंघीजीको उसका कोई 
वैसा थाक नहीं माल्म दिया और रोजकी तरह अपना काम करते रहे। 
सिंघीजीकी उद्यपुरमें आर्थिक उदारता 
सिंपीजीने उस तीर्थके मामलेमें जितना खर्चा वहाँ पर उठाया था उसका जिक्र 
तो ऊपर किया ही है। उसके उपरान्त भी संस्थाओं आदिको उन्होंने वहां 
कितना ही दान दिया था। उदयपुरकी सार्वजनिक शिक्षाविषयक सुप्रसिद्ध संस्था 
“विद्या भवन! (डॉ. श्ीमोहनर्सिहजी महेता द्वारा स्थापित ) को एक हजारका दान दिया । 
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जैन बोर्डिंग हाउसको शायद दो - ढाई हजारका दान किया। महिछा विद्याल्यवालोंने, 
वहाँ पर मेरे हाथसे 'कलाभवन” का खातमुहूरत कराया, जिससें ५०० रूपये दिये । 
इस प्रकार और भी कितनी ही फुटकर रकमें उन्होंने यथायोग्य स्थानोंमें दानके रूपसें 
दीं। सिंघीजीका दान करनेका और खर्च करनेका दिल बहुत बड़ा था, पर वे सदा अपनी: 
प्रसिद्धिसे भायः दूर रहते थे । किसीको जो कुछ देते थे उसका जिक्र भ्रायः वे किसीसे 
नहीं करते थे । कोई खास प्रसकृः आ जाने पर ही उस बातका उल्लेख हो जाता था। 
उस मामलेमें वहां पर, और भी कोई दो-चार बडे कहलानेवाले सेठ आते जाते 
रहते थे और उनसेंसे एक तो अपने आपको शान्तिविजयजी महाराजके वेसे ही भक्त 
मानते - मनाते थे। रसोडाका जो भारी खर्च सिंघीजीने वहा उठाया उसमें वे सेठ भी. 
बराबर अपने नोकरोंके साथ खानापीना करते थे और सिंघीजीसे झ्ुरूसें आग्रह भी 
करते थे कि - 'आापको इस रसोडेके खर्चेमें हमको भी आाधा हिस्सा लेने देना होगा? 
इत्यादि । सेठजीने सोचा होगा कोई दो सो चार सो रुपये खर्च आवेंगे सो हम भी 
उसमें नाम कमा लेंगे । पर जब देखा कि खर्चेकी तादाद तो बहुत बडी हो गई है- 
दो सो चार सौकी जगह कई हजारने ले ली है; तब वे फिर कभी भूल कर भी इस 
बातको न निकालते थे और सिंघीजीको भातिथध्यका पुण्य बराबर देते रहते थे। उदय- 
पुरसे चलते समय सिंघीजीने इस बातका यों ही मजाकमें मुझसे जिक्र कर दिया था। 
उदयपुरसे चित्तोडकों अस्थान 

। ज्यों ही कोर्टका मामछा खत्म हुआ, हम सब वहांसे उसी दिन रवाना होनेको 
तैयार हुए । पर उद्यपुरके जैनसमाजने कप्रिशनके मेंबरों एवं बाहरसे' आये 

हुए वकीलों इत्यादिके साथ सिंघीजी आदिको एक चायपार्टी दी जिससे श्रीमुंशीजी, 
श्रीमोतीकाछूजी भादि सब सम्मीलित हुए । दूसरे ही दिन हम वहांसे सब साथसमें 
रवाना हुए। रातभर चित्तोडके स्टेशन पर ठहर कर, दूसरे दिन सवेरे चाय-दूध ले 
कर में, ्षीमुंशीजी और (सिंघीजी तीनों जन इके कर चित्तोडका किला देखने गये । 
मैंने ओर सिंघीजीने तो पहले भी उस किलेको देखा था पर श्रीमुंशीजी साथमें थे 
इसलिये फिरसे देखनेसें ओर अधिक आनन्द आाया। राणा कुंभाका कीर्तिस्तंभ देख कर 
हम छोगोंने परमार हृपति भोजदेवका चह शझिवमन्दिर विशेष ध्यानसे देखा जिसमें 
भंणहिलपुरके चौलुक्य नुपति कुमारपाऊका वि० सं० ३२०७ का लेख खुदा हुआ है। 
पर उसे मनिदरके गर्भागारसें लकडी और बांस भरे पडे थे और कचरेका ढेर रूग्ा हुआ 
भा जिसको देख कर हमको बडी ग्लानि हुईं। भागे चलते हुए चामुंडान्कालीका मन्दिर 
देख कर पश्मिनीके महल वगरह देखे ओर फिर वहांसे जैन कीर्तिस्तंभको देख कर 
तथा ध्वंसावशिष्ट कुछ पुराने जैन मन्द्रोंको देख कर हम यथासमय स्थान पर पहुंचे । 

नगरी नामक ग्राचीव स्थानका निरीक्षण 

सुंबीर्ज तो दोपहरकी गाडीसे बंबडके लिये रवाना हो गये पर सें और सिंघीजी' 
चित्तोडके पास ६-७ मीछके फासले पर नगरी” नामका एक पुराना स्थान 

है उसे देखने गये। मेंने ही सिंघीजीसे उस स्थान का परिचय दिया था और 
बताया था कि यह “नगरी” वही इतिहास प्रसिद्ध माध्यसिका नगरी” है जिसका 
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उछेख 'अरुणद्‌ू यवनो भाध्यमिकाम! इत्यादि उक्तिके रूपसें पातञ्षल महाभाष्यर्ें 
मिलता है और जो शिविजनपदकी राजधानी थी। इसी माध्यामिकाके नाम परसे 
जैनःश्वेतांवर संप्रदायके एक सुनिर्संघकी पुरातन कालसें एक शाखा प्रसिद्ध हुईं थी 
जिसका उछ्लेख कल्पसूद्रकी स्थविरावलीसें “मज्मिमा साहा! (माध्यमिका शाखा )के 
रूपसें किया हुआ मिलता हे। इस स्थानसेंसे चहुत प्राचीन शिक्ते भी मिले हैं जो इति- 
हासकी दृष्टिसे बडे महत्त्वके हैं? इत्यादि । इस कथनको सुन कर, सिंघीजी उस स्थानको 
देखनेके 'लिये वहुतर उत्सुक हुए ओर बोले कि 'उसे देखे बिना हम यहांसे नहीं 
जॉयगें ।? मैंने भी उस स्थानको कभी आंखोंसे तो देखा नहीं था, सो में भी उसे 
देखनेके लिये बेसा ही उत्सुक था। पर वहाँ जाना बडा कठिन मामछा था। मौदर 
चगेरहका कोई अच्छा साधन वहाँ उपलब्ध नहीं था। एक तांगावाला मिला जो 
बढ़ी हिचकिचाहटके साथ बहुतसा किराया देने पर चलनेको राजी हुआ । 
वात यह थी, कि वहां जानेका रास्ता बहुत ही खराब और भयंकर पथरीछा था। 
तांगावालोंकोी सी जानेसें वड। कष्ट होता था ओर धोडेको एवं तांगेकों - दोनोंको चोरटे 
लछग़नेका खतरा था। पुर हमको किसी तरह जाना था इसलिये उसे मुंहमेांगा 
किराया: दे कर हम दोपहरके दो -ढाई बजे चित्तोडके स्टेशनसे रवाना हुए। 
फासला तो ६-७ मील ही का था पर वहां पहुंचनेमें हमें पूरे ढाई घंटे लगे । रास्में 
ताँगा उछल उछल कर चलता जाता था और हमारी कमर और कुछोंकी हड्डियोंकी 
ठीक मरम्सत होती जाती थी । हरएक उछल -कूद्‌ पर हम दोनों तांगेके गद्दे परसे' 
(जो कि नामका ही ग़हा था और हमारे नितंबकी चमडीको यों ही वह छील छील 
कर झुलायम कर रहा था) एक वेत उछल कर फिर उस पर जमते थे । सिंघीजीका 
अपनी जिंदगीमें ऐसे तांगे पर सफर करनेका यह शायद पहला ही मौका था। 
में उनकी ओर टकटकी छूग़ा कर देखा करता था और वे मेरी ओर । जहा कहीं ऐसी 
खास उछल - कृदकी जगह आती तो तांगाबचारा बडी रहमदिलीके साथ कहता “बाबू- 
साहब, जरा संभल कर बेठना । साला रास्ता बहुत ही खराब है । इस रास्ते तो आपके 
जैसा आदमी कभी कोई नहीं आया गया। यह तो जंगली सीरू लोगोंके आने-जानेका 
रासा है.। चहाँ तो जाप जैसे बडे आदमियोंके देखनेकी कोई चीज नहीं है। नाहक 
यों ही आप इतना कष्ट उठा कर वहां जा रहे है । यह तो जापकेसे शरीफ आदभीकों 
देख कर में चला आया, नहीं तो कोई २५ रूपये भी दे तो में नहीं आता। कहीं 
घोडेका पैर दृट गया या तांग्राका पेया हृट गया तो कितनी मुशीवत हो, इसका आप. 
ही खयाल कर लीजिये! - इत्यादि कितनी ही वातें तांगेवाला करता जाता था और हम 
सुनते जाते थे । जहाँ कहीं बहुत ही खराब जगह आती तो चहाँ ताँगावाला हमको 
नीचे उत्तनेकी सछाह देता और हम उसका तत्कारू अमर करते; इतना ही नहीं पर 
बहुत दूर तक पेदर ही चरना पसन्द करते। क्यों कि उससे कुछ हमको' आराम ही 
मिलता था। ताँगावाला भी हमको बहुत भले आदमी समझ कर हमारी अशेसाके 
फूल बिखेरे जाता था। 
इस तरह हम नगरी पहुंचे । बहां जो-छुछ दो - तीन पुरातनकालीन ध्वंसावहोष-यथे- 
उनको देखा। हाथीवाडेके नामसे प्रसिद्ध खण्डहरके सीमकाय शिक्वाखण्डोंको देख कर * 


जज 
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बहुत चकित हुए । 'आर्कियोलॉजिकलर सर्वे? की रीपोटर्स मेंने उस पुरातन स्थानका 
बहुत कुछ वर्णन पठा था इसलिये उन खण्डहरों आदिका दशेन मुझे बहुत ही 
आह्हादक हुआ। सिंघीजीको सी उनको देख कर असन्नता हुई और बोले कि 
“आप यदि न होते तो यह स्थान देखनेका हमको कभी अवसर नहीं आता ।” नगरीके 
खण्डहर बडी दूर दूर तक फेले हुए थे। समय होता तो हम इधर उधर सब जगह 
घूमते, पर सन्ध्याकारू निकट आ रहा था और उसी रास्तसे हो कर फिर गुजरना था, 
इसलिये बडी शीघ्रताके साथ कुछ देख-दाख कर हम वापस फिरें। जगह जगह' 
पर पुराने शिल्पके पत्थर और प्राचीन कालीन बडे आकारकी ईें दिखाई पडती थीं, 
जिनको देख कर सिंघीजीका मन उनकी तरफ आहकृष्ट होता था और इच्छा हो जाती 
थी कि यदि इनमेंसे कुछ उठा कर ले जा सके तो ले जाय | पर वेसी पत्थरकी चीजें 
कोई थोडी उठाई जा सकती थीं। तो सी वहांकी स्म्तिके लिये ३-४ बडे आकारकी' 
पुरानी ईटे जो एक जगह अखण्ड रुपसे हमारे देखनेमें आ गई, हमने उनको उठा 
लीं ओर तांगेमें रख लीं । तांगावाला भी कहने ऊगा- 'हजूरं, ये बडी जूनी ईटें है । 
पॉडवोंके जमानेकी हैं । वह हाथीवाडा जो भापने देखा वह भी पांडवॉका बनाया 
हुआ है। पांडवोंके हाथी वहां पर बान्धे जाते थे और जो बढ़े बढ़े पत्थर भापने चहां 
देखे, वे रामचन्द्रजीने जो रुका जानेके समय समुद्रका पुछ बान्धा था उसके हैं। पाण्डवोंने' 
इंस जगह एक राक्षसको अपने कब्जेसें किया था ओर उसने ये सब पत्थर लूफ़ाके 
समुद्से यहां छा कर यह हाथीवाडा बनाया था! इत्यादि । वापस लोटते समय हम 
दोनों प्रायः आधेसे अधिक रास्ता पेदुछ ही चलक कर आये । क्यों कि तांगेका मजा 
हंस खूब चख चुके थे ओर उससे हमारी हृड्डियोंकी अच्छी कसरत हो खुकी थी । 
परंतु एक अपूर्व एवं ऐतिहासिक स्थानके देखनेका अनपेक्षित मोका मिला जिसके आन- 
न्द्सें उस कष्टने हमको अधिक व्यथित नहीं होने दिया । 
ु चित्तोडसे वामणवाडा तीर्थको 

रा[पफी गोढीसे ,चितोडसे रवाना हो कर हम अजमेरकी ओर चले। प्रातःकारू 

- ” सूर्योद्यके करीब गाडी रूपाहेलीके स्टेशन पर पहुंची, जो मेरी जन्मभूमि है । 
में तो बहुत देससे जग चुका था और रूपाहेलीके नजदीक जाने पर, खिडकीसेंसे मुंह 
बाहर निकारू कर, इधर उधर उत्सुकभावसे देख रहा था। बचपनकी स्छतिके कई 
धुंधले, चित्र सिनेमाकी फिल्‍्मकी तरहं, आंखोंके सामनेसे गुजर रहे थे। मेरा भावुक 
हृदय, अपनी जननीका कुछ दुःखद स्मरण कर विह्लसा हो गया और मेरी आंखोंसेसे 
आंसूकी दो-चार बूंदें टपक पडीं। इतने ही में सिंघीजीकी सी नींद खुल गई और 
मेरी ओर देख कर थे जरा चिंतितसे हो गये । पूछा- “आप कुछ सखिन्नसे क्‍यों दिखाई 
दे रहे हैं? क्‍या बात है ?” में संभल गया। बोला- कुछ नहीं? । उन्होंने खिडकीमेंसे 
मुंह निकाल कर बहार देखा; छोटासा स्टेशन है “रूपाहेली”” नाम है। बडी उत्सुकतासे 
पूंछा - 'क्या यह वही रूपाहेली है जो आपकी जन्मभूमि है ?? मैने कहां- “हां वही।! 
वे बडी तेजीसे सीट परसे उठ खडे हुए और डिव्बेका दरवाजा खोल स्टेशनकी ओर 
गोरसे देखने छूगे। बोले-“गांव किधर आया ?? मैंने कहा “वह तो पीछे रह गया 
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है-कोई २-४३ मीलके फासले पर है।” कहने रूगे “हमको आपने जगाया क्‍यों नहीं ? 
हम भी आपकी जन्मभूमिके, दूरसे ही सही, दशन तो कर लेते ।” गाढ़ीने सीटी दे दी 
और चह चल पढी । उनकी इच्छा तो हुई कि मुझसे अपने बचपनकी कुछ वातें पूछें, 
पर मेरा मन चेसा न देख कर चे शान्त रहे और अपने मुंह पर कपडा डाल कर बनावटी 
नींदसे कुछ फिर सो गये। आध घंटे वाद फिर बैठ खडे हुए। में भी हाथ मुंह धो कर 
खस्थ हो गया था और वे सी वाथरूममें जा कर तैयार हुए। इतनेमें हम अजमेर 
पहुंच गये । 


अजमेरसे गाडी वद॒क कर हम अहमदाबाद जानेवाली गाडीमें बैठे ओर दोपहरकों 
सजनरोड स्टेशन (सीरोही स्टेट) पर उतर गये। वहांसे वामणचाडा तीथेस्थान 
पहुंचे, जहाँ पर श्रीशान्तिषिजयजी महाराज विराजमान थे और सिंघीजीकी पूजनीया 
साताजी भी उस समय वहीं उर महाराजकी सेवासें थीं । 


श्रीशान्तिविजयजी महाराजकी सेवामें 


ख्युधासमय हम दोनों सुनिमहाराजकी सेवासें उपस्थित हुए। महाराजने भैरा 
उसी उदयपुरकी तरह, बड़ा आदर किया और अपने हाथसे आसन बिछा कर 
मुझे पाससें बिठाया । सुखसाता विषयक बडे अमसे कुशल प्रश्न पूछा और बोले- 
“वहुत अच्छा हुआ जाप आ गये। में उदयपुर जाने आनेवालोंसे हमेशां आपके कुशल 
समाचार पूछता रहता था और आपने उद्यपुरमें जो शासनकी सेवा की है उसकी में 
रोज अनुसोदना करता था? इत्यादि । फिर सिंघीजीने' उद्यपुरका सारा किस्सा संक्षेपमें 
कह सुनाया और मेरे विषयमें कहा कि “वहां जो कुछ हम काम कर सके और अपने 
पक्षकों अच्छी तरह उपस्थित कर सके उसका सारा श्रेय मुनिजीको है। भग़र ये न होते 
तो हमारा केस ब्रिव्कुल फेल होता! - इत्यादि । सुन कर शॉंतिविजयजी महाराज और 
भी अधिक प्रसन्न हुए और पाससें जो भक्त छोग बेंठे थे उमके सामने मेरी अत्यधिक 
प्रशंसा करने रूगे । यद्यपि उनकी प्रशंसाकी कोई सीमा न थी, पर उसे सुन कर में 
तो मन-ही-मन उद्दिम्त हो रहा था। क्‍यों कि में जानता था कि वे जो प्रशंसा कर रहे 
हैं. वह सिर्फ उनके सौजन्य और सरक खभावकी सूचक है। उनकी भरशंसाके पीछे 
भेरी कार्यशक्तिका कोई वास्तबिक ज्ञान तो था नहीं ओर अज्ञानमूलक प्रशंसासे भ्फुछित 
होनेवाला में वेसा घुद्भडु जीव हुं नहीं। उन्तकी देखा-देखी और उन्हींके शब्दोंको 
डरेश्वरीय वाक्य माननेवाले कई बनिये भी उसी तरह कहने लगे | तब तो मुझे कुछ 
क्रोधसा सी आने छगा। परन्तु क्या किया जाय - योगीराजके सामने बैठे थे । उनकी 
आज्ञाके बिना उठ कर चलना भी असंभव था और फिर वे बेचारे भोलेभावसे और 
बडे भ्ेमसे ऐसा कर रहे थे, इसलिये उसकी अवज्ञा करना सी अविनय था। सो में 
नीचा मुँह करके बिना कुछ बोले चाले आधे घंटे तक वह सब सुनता रहा । भाखिरमें, 
जब चहां कुछ ५-१० और भक्तजन ग़ुरुदेवकी जय चुलाते हुए पहुंच गये और कौ- 
ओंकी तरह घारों तरफ कॉ का शुरू हुई, तब में घीरेसे उनकी आज्ञा ले कर और फिर 
पीछेसे सेंचासें उपस्थित होनेकी इच्छा मद्॒शित कर, उठ खड़ा हुआ । महाराजने तो 
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'फिर उन नवागंतुक भक्तींको मेरा परिचय देना शुरू किया और कहने छगे “जानते 
हो ये कौन हैं? बडे' भारी बिद्वान्‌ हैं, जेन इतिहासका जाननेवाका इनके जैसा और 
कोई नहीं है” इत्यादि । पर में ब्रहांसे एकदम सटक कर अपने डेरे पर भा पहुंचा । 


* कुछ देर बाद सिंघीजी भी आ गये। मेने कहा “गुरुमहाराज बहुत ही' प्रशंसा 
करते हैं, जिसे सुन कर मैं तो एक प्रकारसे मनसें त्रस्तसा हो जाता हूँ; और फिर इन 
'मूखे बनियोंके सामने, जिनको न गुरुसहाराजके कथनका ही कोई रहस्य समझसे आतो 
है और जो न बेचारे सुझको ही कुछ समझ सकते हैं। खैर, यदि आप इजाजत दें तो से 
तो आज ही रातकी गाडीसे अहमदाबाद चला जाना चाहता हूँ । गुरुमहाराजसे मिलना 
हो ही गया है ओर भाप जा कर उनसे कह दीजिये कि चे मुझे जानेकी आज्ञा दे दें ।! 
इस पर सिंघीजी बोले कि- “आपके चले आने बाद गशुरुमहाराजने हमसे तो एक और 
आज्ञा की है, कि यहां पर एक सभा छुछा कर, आपको मानपतन्न दिया जाय और साथमें 
७-१० हजारकी थेली भी समर्पित की जाय । आज रातको और भी दो - चार झुख्य॑ 
'मुख्य व्यक्तियोंकों बुछानेको ओर इस बातकी खास विचार करनेको कहा है। सो 
हमको तो गुरुमहाराजकी आज्ञाके अनुसार चलना होगा ।” इत्यादि। सुन कर में तो 
और भी अधिक हैरान हो गया । मैने सिंघीजीसे कहा - “आप मेरा ख्भाव जानते 
हैं। गुरुमहाराज तो बेचारे भोछ़े हैं । उनकी तो भावना रहती है कि हम जिन- 
'बिजयजीका कुछ सत्कार करावें जिससे इनका मन श्रसन्न हो। पर मेरा मन ऐसी 
बातोंसे प्रसन्न नहीं होता। में केशरियाजीके इस शप्रिय झमेलेसें पडा वह केवल 
आपके कारण । नहीं तो मुझे इन तीथके झगडोंसे क्या मतछूब । फिजूल ही समाजके 
हजारों रूपये चकील - बेरिस्टरोंको छुठाये गये, और इसका नतीजा तो कुछ आनेवाला 
है ही नहीं । गुरुमहाराजके दबाव और प्रभावके चश हो कर ये बनिये यों चाहे 
हजारों रूपये खर्च करनेको तेयार हो जाँय, पर इनसे वास्तविक समाजोपयोगी और 
शानोपयोगी कार्यके लिये कुछ खर्च करनेको कहा जाय तो ये एक पाई भी देनेको 
राजी नहीं | उदयपुरमें ही पिछले सार गुरुमहाराजने, प्रसन्नवश मेरी उपस्थितिको 
लक्ष्य कर, छोकोंसे कहा था कि "जैन धर्मके प्राचीन इतिहासके शिलालेख आदि जो 
साधन हैं. उनका संग्रह करानेका ओर छपवाने आदिका काम कराना चाहिये ।? तब 
मैंने कहा था कि-“उदयपुरके यतिवर्य श्री अनुपचन्दुजीने मेवाडके ऐसे बहुतसे 
जैन शिलालेख इकटहे किये है, यदि उनको कुछ मदद दे कर यह काम कराया जाय तो 
बहुत अच्छा काम हो सकता है? इत्यादि । पर किसीने उसके लिये एक पेसा भी 
देनेकी इच्छा अरदर्शित नहीं की और फिर गुरुमहाराज चुप हो गये। यह है 
इनकी गुरुसहाराजके विचारोके समझनेकी शक्ति । सो मेहरबानी करके आप इस 
झंझटमें बिल्कुल न पढें; और में तो आज ही रातकी याडीसे अहमदाबाद जाऊंगा, 
इसलिये स्टेशन पर जानेके लिये वाहनकी व्यवस्था कीजिये ।”” सिंघीजी मेरे स्वर भावसे 
परिचित थे, वे कुछ न घोले और नौकरकों गाडीके लिये तजवीज करनेको कहा । 
में झटपट संध्याकाठका भोजन कर, सिंघीजीसे बिदा ले गाडीसें बेठा ओर स्टेशन 
पर पहुंचा.। दूसरे दिन भातःकारलू अहमदाबाद, अपने स्थान पर उपस्थित हुआ । 
३.६ 
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सिंघीजी कुछ दिन वहीं रहे ओर फिर श्री शान्तिविजयजी महाराजकी आज्ञा मिलने 


पर वे कलकत्ता गये ।, 
मेरा शान्तिनिकेतव छोडना 
उचयपरसें रहते हुए ही शान्तिनिकेतनके निवास आदिके विषयसें हमने निर्णय 
कर लिया था कि अन्थमालाके कार्यकी दइृषप्टिसे ओर मेरे निजके स्वास्थ्यकी इश्टिसे 
भी वह स्थान उपयुक्त नहीं है, इसलिये अब उसे सर्वथा छोड कर अन्थमालाका 
कार्योछूय अहमदाबाद ही में स्थिर करना ठीक होगा | 


तदनुसार में सन्‌ ३५ के जुलाईमें, शान्तिनिकेतनका सब सामान उठा देने और 
उसकी उचित व्यवस्था करनेके निमित्त आखिरी वार वहां पर गया । पिछले ४ वर्षफे 
'निवासके कारण एवं छात्रावासके निमित्तसे वहां पर बहुत कुछ सामान जमा हो गया 
था । बासन-घतेन आदि छोटी छोटी चीजोंके अतिरिक्त, रूकडीके तख्तपोश, 
रेकस्‌ , डेस्क और अनाज भरनेके बडे बडे टीन आदि सेंकडों ही रूपयोंका ओर ओर 
भी सारी सासान था, जिसकी क्‍या गति की जाय ? क्या उसे कलकत्ता भेज दिया 
जाय ? या ओर कुछ व्यवस्था की जाय १-इसके चारेमें मेने सिंघीजीसे पत्र लिख कर 
पूछा तो उन्होंने जवाबमें (ता, २९-७-३५ को ) लिखा कि- 

»« “सबिनय प्रणाम आपका कृपापन्र आज मिला, हाल माहूम हुआ । वोर्डिगका कोई 
सामान कलकत्तेमें काम आने जैसा नहीं है। फिजुल खर्चा करके यहां भेजनेमें कोई फायदा 
नहीं है । बनारस पंडितजीके उपयोगमें आने लायक कोई चीज हो तो उसे वहां भेज दें। 
वाकी सब वहीं 'शान्तिनिकेतन'! को या किसी खास व्यक्तिको आवश्यक हो तो उन्हें दे 
कर खत्म कर दें ।” 

सिंघीजीकी इस सूचनानुसार, जो सामान शान्तिनिकेतन आश्रमको देने लायक था 
वह तो उसे दे दिया ओर बाकी का अन्यान्य व्यक्तियोंको - जिनसें आचार्य श्रीक्षिति- 
मोहन सेन आदि कई सज्जन सम्मीलित थे-समर्पित कर दिया। इस तरह' चहांका 
सब कास समाप्त कर फिर में कलूकत्ते गया। 


पिंघीजीके निवासस्थानका परिवर्तन 


सिंपीजीने भी प्रायः इसी समय अपना निवास स्थान बदरछा। कई वर्षासे वे 
लोभर सकक्‍युरर रोड पर किरायेकी कोठीसें रहते थे। अब थे बालीगंजसें 

अपनी निजकी बडी भारी विशाल बाडीमें रहनेको भ्ाये । इस बाडीमें उन्होंने अपने 
परिवारके रहनेके लिये जुदा जुदा सकान बनानेकी इशष्टिसे वषसि प्लान बना रखे थे । 
पर॑तु तुरन्त वे सब सकान तैयार हो सके बेसा नहीं था और उनकी इच्छा अब उसी 
बाडीसें आ कर रहनेकी तीव्र हो गई थी-सो एक काम चलाउ मकान अपने तीनों 
शुन्नोंके रहनेकी दष्टिसे, बडी शीघ्रतासे नया बनवा लिया; और दूसरा जो एक पुराना 
बडा सकान उस वगीचेसें था उसको सुधरवा कर, और उसके आगेको हिस्सेको, नये 
ढंगसे, आधुनिक डिक्नाइनका आकार दे कर, अपने रहने रछायक करवा 'लिया। में जब 
उष्क रीतिसे शान्तिनिकेतनके सामाानकी व्यवस्था कर रहा था, तब मुझे माल्म हुआ कि 
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सिंघीजी आज कछ इस नये सकानकी फेरबदलीमें व्यस्त हैं। पर मुझे शान्तिनिकेतनकों 
आखिरी सलाम किये बाद उनसे मिलना जरूरी था और एक खास विद्येष बात उनको 
प्रतयक्षमें कहने लायक थी, इससे मैंने पत्र लिख कर समयकी सुविधाके बिषयमें पूछा 
और नये स्थानका पता आदि मंगवाया। उत्तरमें उन्होंने लिखा कि- 


“आपके आनेके लिये हमारा समय सदा ही अनुकूल है । वहांकी व्यवस्था करके आप 
यहां आ जॉय । स्थानकी संकीणता अब तक जरूर है । परन्तु दो चार दिन किसी सुरत 
चला लिया जायगा। यहांका पोस्टल एंड्रेस ऊपर लिखा है। ठेलीग्राफिक एड्रेस वही 
28))8080 77 है । टेलीफोन नं. “पार्क ८६” है । आपके आनेकी सूचना मिलने पर 
मोटर हवड़ा स्टेशन पर भेज देंगे। किसी कारण मोटर न पहुँच सका या आप सूचना न 
दे सकें, तो हवडा स्टेशन पर ५ या १० नम्बर 308 में बेठ कर बालीगंजका टिकट 
लेनेसे वगेर बदली किये वही 378 आपको इस मकानके दरवाजे पर उतार देगा। 
ओर यहां सब कुशल हैँ, आपका कुशल लिखियेगा।” 

। मेरा कलकत्ता जाना 

में जब कलकत्ते गया तो देखा कि सचमुच ही मकानकी' संकीणेता है। मकानमें 
चारों ओर अभी काम चल रहा है और कोई चीज ठीकसे जमाई नहीं गई है। वो 
भी भेरे ठहरनेके लिये एक थोडीसी जगह ठीक कर रखी थी । सारा दिन तो प्रायः 
सिंघीजीके कमरे ही में रहना होता था ओर हम भापससें अपनी तरह तरहकी बातें 
चीतें किया करते थे । पहले तो उहोंने चह सारी बाडी जो करीब कितने ही एकर 
जितनी जमीन घेरे हुईं थी और जिसकी किंमत उस समय भी ५-७ छाख रूपयेकी 
होती थी, घूम फिर कर बताई । फिर उसमें किस जगह् क्या क्या बनवानेका इरादा 
है उसका छान दिखाया। फिर उन भकानोंके वे विस्तृत छ्वान भी यथावकाश खोल 
खोल कर दिखाते रहे जो उन्‍होंने बर्षासे सोच सोच कर बनवाये थे । उन्हींमें उस 
मकानका छान भी शामिल था जिसमें उन्होंने अपने जीवनमें संग्रह की हुई वे सारी 
पुरानी चीजें भ्युजियमके रूपमें स्थापित करनेका उनका ध्येय था। मकान सब भारतीय 
स्थापलके नमूनेके रूपसें बनवानेका संकल्प था । 

फिर एक दिन बोले - “हमारी इच्छा तो यह है कि आप भी यहीं आ कर रहें ओर 
यहीं बैठ कर “सिंघी जैन अन्थ माला? का कार्य किया करें। हम आपके लिये भी' 
अलग स्वतंत्र छोटासा मकान बना देँगे जिसमें आप, और जब पण्डितजी आवदें तब वे 
भी, भ्पनी एकान्त साधना किया करें और हमारी जब इच्छा हो तब हम भी आ कर 
खआपके पास बैठ जाया करें ।! फिर उठ कर चह मकान कहां पर, किस ढंगसे बनाया 
जाय, इसका भी दिग्दशन करानेके लिये, उस विशाल बाडीका वह हिस्सा मुझे प्रलक्ष 

बतकाया । 

खैर, इस प्रकारकी अनेक बातें हमारी रोज होती ही रहती थीं, पर इस वार एक 
विशेष बात करनेका सी प्रसंग सुझे प्राप्त हुआ था, जो सिंघीजीके कुटुस्वमें सामाजिक 
इश्टिसे सुधारवादकी भावनाका अँकुरोहम करनेवाछा बना। इस प्रसड़ने सुझे सिंघी- 
जीके कुटम्बसें ओर भी विशेष निकटताका स्थान प्राप्त कराया । 
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श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहजकि विवाह-सम्बन्धका अस्ताव 
ः हा प्रसद्धकी अन्यान्य सब बातें तो व्यक्तिगत हो कर, सिंघीजीकी अपेक्षा, उनके 
ज्येष्ठ सच्पुन्न श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहनी ओर मेरे घीचके ख्रेहसम्बन्धके साथ घनि- 
४ता रखती हैं। पर सिंघीजी सामाजिक विचारोंमें केसे म्रगतिशील भावनावाले थे और 
उधर बंगालमें वसनेवाले जेनसमाजमें वे एक केसे सुधारप्रिय व्यक्ति थे इसका विशिष्ट 
परिचय इस प्रसज्ञ परसे मिलता है । इसलिये इसका उछ्ेख यहां पर किये बिना 
सिंघीजीके साथके मेरे ये स्मरण संपूर्ण नहीं बन सकते । 


प्रसद्न यह था- सिंघीजीके बडे चिरंजीव श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंदजीकी धर्मपत्नीका कुछ 
महिनों पहले स्वगेवास हो गया था। इससे उनका पुनः विवाह-सम्बन्ध कहीं होना. 
निश्चित था। हम लोग जब उक्त प्रकारसे केशरियाजीके मामलेसें उदयपुरसें थे तब 
क्षाणन्दुजी कब्याणजीकी पेढीके एक भ्रम्मुख प्रतिनिधि सेठ प्रतापसिंह मोहो छाल भाई भी 
प्रसज्गेपात्त वहां आते जाते रहते थे। उन्होंने श्री राजेन्द्रसिहजीकी धर्मेपत्लीके खगेवासके 
समाचार वहाँ किसीसे सुने, इसलिये उनके मनमें खभावतः ही यह इच्छा हुई, कि 
यदि संभव हो सके तो, वे अपनी एक पुत्री बहन सुशीलाका -जो उस समय विवाह 
योग्य हो रही थी और जिसके सम्बन्धके विषयसें सेठ प्रतापसिंह भाई प्रयक्षशीक थे- 
श्रीराजेन्द्रसिंहजीसे सम्बन्ध करनेका प्रस्ताव करें। प्रतापसिह भाईको मालूम था कि 
सेरा ख्रहसम्बन्ध सिंघीजीके साथ बहुत घनिष्ठ है, इससे उन्होंने मेरे द्वारा यह प्रसाव 
उपस्थित करनेका सनसें सोचा । उदयपुरसे सें जब अहमदाबाद पहुंचा तो एक दिन 
सेठ प्रतापसिंह भाई मेरे पास आये ओर उन्होंने अपने ये विचार प्रकट किये । पहले 
तो में सुन कर बडे विचारमें पड गया। क्यों कि ऐसी बातोंसे मेरा कभी कोई 
सम्बन्ध ही. नहीं रहा । मैंने कभी किसीके व्यावहारिक जीवनकी कोई बातसें 
रस नहीं लिया। सिंघीजीके साथ सेरा जो ख्रेहसंबन्ध था चह केवल साहित्य विषयको 
के कर था। इसके अतिरिक्त उनके था उनके कुद्ठबके व्यावहारिक जीवनका मुझे कुछ 
सी पता नहीं था। में यह सामान्य ढंगसे जानता था कि बंगालमें वसनेवाल्े - खास 
कर पुशिदाबादी कहलानेवाले-जेन कुट्ंब, सामाजिक व्यवहारमें बहुत ही' संकीणे 
होते हैं। गुजरातके जेन समाजकी तरह वहां पर, अभी तक सामाजिक सुधारकी कोई 
हवा"नहीं पहुंची है । मार्शिदाबादवाले सिवा अपने समाजके अथवा मारवाडी समाजके 
कहीं विवाह-सम्बन्ध करते हों या कर सकते हों, इसकी मुझे पूरी शंका थी। सो 
श्रीप्रतापसिंह भाईका उक्त प्रस्ताव सुन कर पहले तो मेने उनसे यों ही कह दियो कि 
“इस विषयमें में कुछ नहीं जानता और सेरा उनके साथ इस प्रकारका कोई सम्बन्ध नहीं 
है पर खेठ तो बहुत अनुभवी, बडे व्यवहारचतुर और दुनियादारीके पूरे /निष्णात 
रहे, सो कहने लगे कि - “आप यों ही सिंघीजीको लिखिये तो सही । लिखनेमें क्या 
हज है। यह तो एक गृहस्थके सामान्य व्यवहारकी बात है | हम छोग तो ऐसी बाते 
सदा ही किया करते हैं । अपनी सन्‍्तानके विवाह-सम्बन्धरमें हसको तो बीसों जगह 
प्रयल्ल करता पडता है। यदि उनको पसन्द नहीं होगा तो थे ना लिख देँगे। इससे 
हमको कुछ घुरा थोडा ही रूगनेवारा है। हमारा और उनका वैसा कोई सम्बन्ध नहीं है 
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जिससे हम सीधा ही उनको लिखे सके! इत्यादि | इस पर मैंने प्रतापसिंह, भाईको 
कहा कि-'पत्रमें तो में ऐसी कोई बात लिखना उचित नहीं समझता, पर कुछ दिन 
बाद कलकत्ते मुझे जाना है, सो मिलने पर प्रलनक्षमें मे आपका सन्देशा उनसे कह 
दूंगा ।” वही यह खास बात थी जो इस समय मुझे सिंघीजीसे कहनी थी । अवसर 
पी कर मैंने उनको उपयुक्त सब बात कह सुनाई । 

सिंघीजी इस प्रस्तावको सुन कर एकदम विस्मितसे हो गये । चि० श्रीराजेन्द्रसिं- 
हजीके विवाहका प्रश्न तो उनके मनमें घुछ ही रहा था और शायद बंगाल तथा मार- 
वाडसेंसे कुछ जगहोंसे कन्याके बारेसें पूछ - ताछ भी चल रही थी । परन्तु गुजरातसेंसे: 
और वह सी अहमदाबाद जसे जेन समाजके सबसे बडे केन्द्रस्थानमेंसे, ओर फिर. 
उससें भी सेठ प्रतापासेह जैसेके बहुत बडे प्रतिष्ठित घरानेकी ओरसे, कन्या देनेके 
बारेमें प्रस्ताव हो, यह तो उनके खम्ममें सी कभी आने जैसी कल्पना नहीं थी । इसके: 
पहले, एकाघ अपवादके सिचा, ऐसा कोई वेवाहिक सम्बन्ध गुजरातके और बंगालफे 
प्रतिष्ठित जेन कुटस्बोंके बीचसें कसी हुआ ही नहीं था | सिंघीजी इस विचारसें बहुत 
देर तक निमभ रहे । बोले -'हम मांसे जा कर एक दुफह इसका जिक करेंगे फिर जागे 
कुछ सो्चेगे ।! तु 
» सिंघीजी अपनी मांके बहुत ही भक्त पुत्र थे। उनके जेसे मातृभक्त न्‍मैंने ब्रहुत 
कम देखे। उनकी मां भी वेसी ही पुत्रवव्सल एवं बडी चतुर, धर्मनिष्ठ और कार्य- 
निपुण बुद्धिमती सज्ञारी थी। सारे कुठुम्ब पर उनका बडा प्रभाव था। उनफी' 
इच्छाके विरुढु एक पेर भी कोई खिसक नहीं सकता था। सब कुदंबी जन उनकी 
अनुमति ले कर ही वेसा कोई विशिष्ट काम करते थे | एक राजराणीकी तरह उनका 
कुट्टंब पर तेज छाया हुआ था। सिंघीजी जैसे सर्च क्ताधर्ता भी मांको सूचित किये 
घिना किसी महत्त्वके कामको नहीं करते थे। छोटीसे छोटी बात-भी थे माँके आगे 
जा कर कहते थे और जिसमें मांकी सम्मतिकी अपेक्षा हो उसे जाननेकी इच्छा व्यक्त 
करते थे। उन्होंने यथावसर माँके पास जा कर यह बात की । मां भी इस अकल्पित 
प्रस्तावको सुन कर विस्मयमें गर्क हो गई । बोली - “गंभीर भ्रस्ताव है, बहुत गहराईके 
साथ, सभी तरहसे इसका विचार करना चाहिये ।! दो-तीन दित्त तक उन मां बेटरेका 
इस पर विचार होता रद्दा । कुटुंबके बहुत निकटके और भी बहन -बहनोई भादि जो 
स्व॒जन थे उनसे भी कितनीक चर्चा की गई । कौटुंबिक प्रश्ष था ओर बहुत, नाजूक 
प्रश्त था । समाजके साथ भी इसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। समाजसें ऐसा विवाह: 
सम्बन्ध रूढ नहीं था। कुछ भी अनुचित न होने पर भी, रूढिप्रिय समाजके अगुआ 
इसका विरोध कर सकते है और समाजमें किसी प्रकारका बखेडा खडा कर सकते हैं। 
ऐसे शैकास्पद बखेडेके कामसें पडना ठीक है या नहीं, एक तो यह प्रश्न उनके सामने 
था । दूसरा भश्न_ था गुजरातके और बगालके रीतरीवाजोसें कुछ अन्तर होनेका। 
बंगालके खानदान कुटुंबोंमें खियोंके लिये पढदेका वडा कडा रीवाज जभीतक प्रायः 
वैसा ही चला जा रहा है । पर गुजरातमें पडदेकी अब किसीको कल्पना भी नहीं है | 
शुजरातका स्रीसमाज बहुत कुछ प्रगतिशील है और गुजरातकी लडकियां मारवाड - वंगा: 
लकी भपेक्षा बहुत ही बन्धनमुक्त हैँ । ऐसी परिस्थितिसें गुजरातकी कन्याका बंगालके 
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कुटुंतमं मेल मिलना संभव है या नहीं ? अगर बेसा भेरू नहीं मिला, तो पीछेसे क॒- 
यमें केश पेदा होनेकी परिस्थिति उत्पन्न हो' सकती है। तो जान वूझ कर ऐसी परि- 
स्थितिकी आदंकाके कारणसें पेर रखना उचित है क्या ? 
सिंघीजीने इस परिस्थितिका विचार मेरे सामने भी प्रदाशित किया और वोले -'हमारा 
निजका विचार ठो इसमें कोई प्रतिकूल जैसा नहीं हैे। न हम इस रूढ मतके पक्षपाती 
है कि गुजरातके साथ ऐसा कोई विवाह सम्बन्ध अभी तक नहीं हुआ इसलिये हमें 
भी नहीं करना चाहिये; और न हम व्यक्तिगत रूपसे पढदेके ही पक्षसें हैं । परन्तु हम 
सामाजिक बखेडेसे दूर रहना चाहते हैं और इससें हमें कुछ उस बखेडेके होनेकी 
आाशंका है! इत्यादि । 
इस पर मैंने उनसे कहा कि-“यदि और सब तरहसे यह सम्बन्ध करना आपको 
डचित जंचता हो, तो केवल रूढ मतके भयसे ही क्षाप बेसा न करना चाहें, तो वह 
एक प्फारकी आपकी बडी भारी कमजोरी कहरायगी । आप तो सुधारश्रिय ब्यक्ति 
हैं। समाजसें बहुतसी रूढियां ऐसी चल रही हैं. जिनसे समाजको कोई छाभ नहीं 
धत्युत बहुत कुछ हानि है। उनको दूर करनेका प्रयल करना विचारशीलः व्यक्ति- 
यॉंका कर्तव्य है। आप तो जैन श्रेतांवर कॉन्फरन्सके अध्यक्ष भी बन चुके हैं और उस 
फॉन्फरन्सने कई दफह ऐसे प्रस्ताव किये हैं, जिसमें सूचित किया गया है कि-जैन 
समाजसें एकता और विज्ञाकवा स्थापित करनेके निमित्त, जहां पर घर्मकी इश्टिसे 
कोई बाधा न छाती हो, वर्धा पर परस्पर वेचाहिक और भोजन व्यवहारका सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहिये-इत्यादि । यदि आपके सम्मुख ऐसा प्रसंग उपस्थित है और 
क्षाप उसमें किसी प्रकारका अनोचित्य नहीं समझते, पर उलठा अच्छा समझते हैं, 
तब आपका तो कतेव्य हो जाता है कि समाजके रूढिग्रिय कुछ छोग चिरोध भी करें 
तो उस विरोधकी उपेक्षा कर, सुधारके मार्गमें एक पेर आगे बढावें। आपके जैसे 
सम व्यक्तिके ऐसा करने पर समाजके अन्य सामान्य स्थितिके सुधारप्रिय जन भी 
कुछ कदम आगे वढनेकी हिस्मत कर सकते हैं |” इस भ्रकारका बहुतसा विचार - विनि- 
भय दो - एक दिन तक होता रहा । 
आखिरसें फिर उन्होंने अपना निश्चित अभिप्राय देते हुए कहा कि- “इस बातका 
पिशेष विचार आप खुद घि० राजेन्द्रसिंहसे करें, यह मुझे अच्छा मारूम देता है। 
क्यों कि वे अब अपना हिताहित समझने और उसके मुताबिक काम करनेके लिये पूर्ण 
खतंत्र हैं। पहली शादीका सब व्यवहार करना हमारा कतेब्य था। परंतु अब तो 
उन्हींकी सब अधिकार प्राप्त होने चाहिये। हम तो सलाह मात्र देनेके अधिकारी 
हो सकते हैं । आप खर्य उनके खभाव, शील, व्यक्तित्व आदिसे अच्छी तरह परिचित 
हैं ही । आप उनको उचित परामर्श भी दे सकते हैं और वे भी आपके आगे इमसे 
कहीं अधिक दिल खोल कर बातें कर सकते हैं । हमारा निजका उस कुट्ंचके साथ 
कोई परिचय नहीं हे ओर नाही हमें चहांके व्यवहारका कुछ ज्ञान है। यदि चि० राजेन्द्र- 
सिंहदको कुट्ंब, कन्या जादि सब बातें पसन्द होंगीं ओर उचको यह सम्बन्ध असीश 
होगा, तो हमको उससे कोई आपत्ति नहीं होगी । फिर इधरका समाज कुछ कहेगा - 
करेगा त्तो उसको हम संभाल छेंगे ।! 
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इधर मेरा और श्रीराजेन्द्रसिंहजीका भी परस्पर यथोचित वार्तालाप होता ही रहता 
था। उन्होंने इस विषयसें सब प्रकारका ठीक विचार कर, पीछेसे कुछ सूचित करनेका 
मुझसे कहा। में सिंघीजीके साथ अन्थमाला भादिके बारेसें विचार-विनिमय करके वहांसे 
बनारस हिंदुयुनिवर्सिटीसें पण्डितजीसे मिलता हुआ, अहमदाबाद पहुंचा । 

६०3 

शाम्तिनिकेतनसे ग्रन्थमालाका कार्याछय उठा कर अब अहमदबादमें उसे रखनेंकां 
निश्चय हुआ। अभी तक १ प्रबेन्धचिन्तामणि (मूल), २ पुरातनप्रवन्धर्सँग्रह, 
३ प्रबन्धकोष, ४ विविधतीर्थकल्प और ५ छाईफ ऑफ हेमचन्द्राचार्य ये 
पाँच अन्थ छप कर प्रकाशित हुए थे ओर दूसरे ५- ६ अन्थ छप रहे थे। बनारस 
भी पण्डितजीके तत्त्वावधानसें कुछ अन्थोंके तेयार करने - करवानेकी व्यवस्था की गई। 

प्रायः दो -एक महिने बाद ता. २२. १०. ३५ का लिखा हुआ सिंघीजीका नीचे 
मुआफिकका पत्न मुझे सिला - 

“सविनय प्रणाम. आपका पत्र नहीं सो दीजियेगा और सेठ प्रतापर्सेह भाईकी लडकीके 
साथ चि० राजेन्द्रसिंहके सम्बन्धके बारेमें, ये उस लडकीको देखने अहमदाबाद आवेंगे | 
आपका अभी वहां रहना होगा या नहीं, सो इस चिट्ठीके मिलने पर कृपा करके तार द्वारा 
समाचार लिखियेगा । आपका तार मिलने पर ये यहासे रवाना होंगे । 

और हम कल सुबह चार बजे पावापुरीके लिये मोटरसे रवाना होंगे, मगसर बदिं ३ तक 
वापस आ जायेंगे । 

और पूज्य माजीकी तबियत कुछ नर॒म है. और सब कुशल है, आपका कुशल लिख़ियेगा । 

मि, कार्तिक बदी ११ रातकों १० बजे । आपका विनीत 

वहादुरासिह 

इस पतन्नकी सूचनानुसार मेरा तार मिलने पर, चि० राजेन्द्रसिंहजी अहमदाबाद 
आये । उनके साथ सिंघीजीका यह छोटासा पन्न था- 

.«« सिबिनय प्रणाम, चि० राजेन्धसिंह आते हैं, इनके वारेमें आपको पहले सब लिख 
खुके हैं। ओर इनके साथ हस्तलिखित 'शालिभद्वचरित्र” व )//&77प्रा/६ की किताब जरूर 
भेज दीजियेगा । यहां हमेशा छोग देखनेको चाहते हैं । और आपका कुशल हिखें ॥” 

श्री राजेन्द्रसिहजी कुछ दिन अहमदाबाद रह कर, फिर बामणवाडामें श्रीशानित- 
विजयजी महाराजके दुशन कर, वे वापस कलकत्ते गये। सिंघीजीका उनके पहुंचने पर 
सा, ११. १२. ३७ का लिखा मुझे यह पन्न मिला - 

“सविनय भ्रणाम, चि० राजेन्धसिंह यहा राजीख॒शीसे पहुंचे जिसका समाचार आपको 
मिल गया है । उनके साथ हस्तलिखित पुस्तक १ व छपी हुईं पुस्तक १ पहुंची । 

सम्बन्धके बाबदमें सब बातें मालूम हुई। वाद उसके आपका पत्र उनके नामका आया 
वो भी देखा। 

आप कृपा करके सेठ प्रतापसिह भाईसे कह दें कि-हम छोग आपसमे यहा सलाह 
ठीक करके जो बुछ तै होगा, उनको ॥77&/ कह देंगे। ज्यादह देर नहीं करेंगे । आपका. 
कुशल लिखियेगा और यहा योग्य कार्यसेवा लिखियेगा ।” 


घ 
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“बसी बीचमें श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहजीका विवाह-सम्बन्ध वहाँ होना निश्चित डुआ और 
ता. $ फेल्ुभारी ३. स, १९३६, के मंगलमय मुहूरतमें, सेठ प्रतापसिंह भाईकी सुशील 
पुश्नी बहन सुशीलाके साथ अहमदाबादसें, योग्य समारंभपूर्वक, विवाह कार्य साननदे 
संपन्न हुआ 4 


््ि सिंघीजीकोीं हृदयकी विमारी 


(झूगवरी ही सें सिंघीजीको हृदयकी बडी सख्त विमारी हो गई और बडी मुस्किः 

लसे ये उस प्रिमारीमेंसे पार हुए। इसके कारण वे अपने पुत्रके विवाहकार्यमें 

भी यरत्किचित्‌ योग न दे सके। इस विसारीने उनकी जीवनीशक्तिकों बहुत ही दुर्वल 
बना दिया और एक प्रकारसे वे-सदाके लिये अखस्थसे बन गये.। 


मैं अहमदावादमें रह कर ग्रन्थमारलाका काम किये जाता था । इसी बीचमें देवा- 
नन्दाभ्युद्य, प्रभावकचरित्र, भाउुचन्द्रचरित्र, जेन तकभाषा आदि गन्य 
झद्वित हो कर प्रकाशित हुए और कई नये अन्थोंकी प्रेस कापी भादिका काम होता 
रहा। दो तीन वर्ष तक सिंघीजीसे मिकूना तक न हुआ। पत्रब्यवहार भी ४-४६ 
भहिनोंमें एकाघ वार होता था । ३४ हु 
सन्‌ १९३८ के जूनसें पण्डितजी श्री सुखछालजीकों एपेन्डीसाईटका कठिन रोगें 
हो गया जिसके लिये सेरा बम्बई आना हुआ और सर हरकिसनदास हॉस्पिटलमें 
उनका ऑपरेशन कराया गया । श्ुभोदयसे पण्डितजीको भाराम हो गया। इसके 
संभाचार सिंघीजीको जब मेंने लिखे तो वे बडे संचिन्त हुए और पण्डिंतंजीकी पूरी 
तरहसे परिचर्यां आदि करानेका उन्होंने मुझसे बड़े सदूभावके साथ बहुत ही अनुरोध 
पूर्वक लिखा । 
मेरा पुनः वम्बई- निवास और भारतीय विद्याभवनकी स्थापना 5 
में इस तरह- पण्डितजीकी -परिचर्याके निमित्त, उक्त हॉस्पिटलमें था, तब एक दिन 
श्रीमुंशीजी -जब कि ये वस्वड्डकी कॉग्रेस गवर्नेसेंटके होम मिनिस्टरके माननीय 
पद पर आरूढ थे - हॉस्पिटलकी विजीटके लिये शायद चले जायें। पण्डितजीके कमरेमे 
जाने पर इन्हें मालूस हुआ, कि में आज कल यही वम्बइसें हू, तो इन्होंने मिलनेकी 
इच्छा प्रदर्शित की । दूसरे दिन (ज्ुराई ता. १०को ) सवेरे इन्होंने अपनी मोटर 
भेजी और में इनसे मिलने गया । सेठ सुंगारालजीने' दो छाख रूपये, किसी एक 
विशिष्ट ओर उच्च प्रकारके विद्याध्ययनके निम्ित्त, दान किये हैं ओर उसके लिये 
कोई “पुरातत्वमन्द्रिके ढगकी संस्था स्थापित करनेकी योजना ये सोच रहे हैं एवं 
उसमें मेरे संपूर्ण सहकार की ये आशा रखते है - इस विषयकी बातें - चीतें हुई? 
नासिक सेंटुल जेलसें जब हम साथसें रहते थे तब, वम्बईमें एक ऐसी ही कोई संस्था 
स्थापित करनेके मनोरथ कभी कभी जो किया करते थे, उसकी याद भी इन्होंने 
डिलाई और अनपेक्षित रीतिसे कब उसके लिये ऐसा सुयोग उपस्थित हो गयो है. 
तोग्डेसकी सफल करनेकी कोई स्थायी योजना हमें वनानीं चाहिये “और एंक साथ 
रह कर अब कुछ काम करना चाहिये-इत्यादि प्रकारके विचार-इन्होंने प्रदुशितः किग्रे] 


वर्ष ]. , श्री बहादुर सिहजी सिंघीके पुण्य स्मरण [४९ 


श्री सुंशीजीके ये विचार सुन कर मुझे बडा जेंकल्पित आनन्द हुआ इनकी सर्वतोसुखी 
प्रतिभा; सर्वविद्यास्पशिनी विद्धत्ता, अदूभ्भुत कार्यप्रवणता, समर्थ संयोजनाशक्ति, सतत 
साहित्यानुराग और अपने साथियोंके साथ तादात्म्य साधनेकी भक्तन्रिम तत्पेरता आदि 
शु्णोंकी लक्ष्य कर भेरे मनसें विश्वास हुआ कि यदि ये इस तरह इस कॉर्यमें दत्तचित्त 
हो गये तो ऐसी संस्थाके निर्माणमें जरूर बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है । 

। परन्तु, में तो अपना लक्ष्य (सिंघी जैन अन्थमाला? के पीछे, स्थिर कर चुका था, 
इसलिये इस संस्थाके निर्माणमें श्री सुंशीज़ीको में अपनी कितनी सेवा दे सकूंगा 
इसका मुझे उस समय कोई खयाल नहीं था। सो मैंने उस समय तो कुछ सामान्य 
रूपसे अपनी परिस्थिति विदित कर, जिस तरह हो सकेगा उस तरह अपना यथा- 
योग्य सहयोग देते रहनेकी इच्छा प्रदर्शित की । पण्डितजीको ठीक होने पर में इनको 
अहमदाबाद ले गया । वहां कुछ समय रह कर वे फिर बनारस हिंदु युनिवर्सिटीमें 
अपने कार्यस्थान पर गये । श्री मुशीजीके इस बीचसें मुझ पर कई पत्र भा चुके और 
शीघ्र ही सुझे बंबई आनेका इन्होंने' भाम्रह किया। चूंकि ग्रंथ साराका कार्य सी बंवईसें 
रहनेसे अंधिक वेशसे होता रहेगा ओर साथसें श्री मुशीजीको भी, नह संस्थाके 
निर्माणसें यंथायोग्य अंपना सहयोग दे सकूंगा, इस विचारसे मेंने बंबईकों अपना 
मुख्य निवासस्थान बनानेका विचार किया । 

अगष्ट ता. ३ को में बंबई पहुंचा और माडंगामें किंग सर्कछः पर एक मकान किरा 
ये पर रख कर, वहां रहना निश्चय किया। श्री मुंशीजीके साथ बेठ कर “भारतीय व्रिद्या 
भवन” की योजना तैयार की गई' और उसका कार्यालय भी प्रारभसें माहंगा ही सें 
खालसा कालेजमें स्थापित करना निर्णीत हुआ मेंने यह सब अपनी अबृत्ति सिंघी 
जीको ता. ६ सप्टेम्बरको एक विस्तृत पत्र लिख कर ज्ञात फी । इसके उत्तरसें ता. १५ 
९, ३८ को उन्होंने नीचे दिया हुआ वेसा ही विस्तृत पत्र सुझे लिखा । 
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श्रद्ेय श्री जिनविजयजी, ? 

सविनय प्रणाम, आपका पत्र ता ६ का यथासमय मिला, पढ कर आनन्दित हुवे । 
पिरीजके प्रकाशनके बारेमें पहले बनारसमें ओर अब बम्बईसें जो व्यवस्था आपने की ओर 
जिसका पूरा विवरण आपने लिखा सो माहूम हुवा । ठीक है. खर्च एक मुस्त कुछ ज्यादे 
भी छग जायगा मगर कुछ पुस्तकें जल्दी निकल जायगी तो अच्छा होगा । यहा भी कई 
स्कॉलर पूछते रहते-हैं, कि और और पुस्तकें कब निकलेंगी * 

और माननीय मिं सुंशीजीकी संस्थाविषयक स्कीसकी पुस्तिका मिली । आपके पत्रसे' भी 
पूरा विवरण ज्ञात हुवा | यह स्कीम बहुत ही सराहनीय है । ऐसे कार्मोंमे तो दिल तोड कर 
काम करनेवालोंकी आवश्यकता है। स्कीमकी योजना करना 7079॥300 आदमीयोंके 
लिये कोई मुश्किल नहीं । रूपये भी प्राय मिल जाया करते हैं। मगर कभी असफलता 
देखनेमें आती है तो एक तो उसमें काम करनेवालोमे “प्राण”” का अभाव और दूसरे ऐसे 
कामोंसे लाभ लेनेवालोंका अभाव । लेकिन इसमें आप ओर सुंशीजी जैसे उत्साही पुरुष 
जुठ गये हैं इससे इसमें सफलता प्राप्त होना अवश्य है । 

३५७ 
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हमको, इस बात॒का ,तो पूरा भरोसा है कि आप इस प्रद्नत्तिमें सहयोग देने पर भी अंथ- 
मालके काममें किसी अ्रकारकी शिथिलता नहीं आने देंगे। परन्तु उत्साहके वश सिर ,पर 
काय भार ज्यादह ले कर खास्थ्यभंग न हो जाय इस वातका हमेशां खयांल रखनेके लिये 
हमारा अनुरोध है । ० े 
मुंशीजी हमें याद करते हैँ और मिलनेकी इच्छा रखते हैं - जान कर॑ खुशी हुईं । उनसे 
मेरा प्रगाम कहियेगा। मिलना तो कभी संयोगवर्श होगा तव ही होगा। कारण उनका कलकत्तेसे' 
और हमारा वम्बई्से विशेष सम्बन्ध न होनेसे ज्यादा आने जानेका मौका नहीं आता । 


श्रद्धेय पण्डितनीकी तबियत अब ठीक है. और दौ-तीन दिनमें अहमदावादसे बनारस 
जांयंगे जान कर बडी प्रसन्नता हुई । एकाएक उनके बीमारीकी खबर पा कर हम लोगोंको 
इतनी अधिक चिन्ता हुईं थी कि कुछ लिख नहीं संकते । यह तो हम लोगोंका, जेन संमा- 
जका ओर देशका सोभाग्य कहना होगा कि इस दफे इस असाधारण विंपत्तिसे उनकी 
प्राणरक्षा हुई । 

और पूज्य साताजी ओर हम ता. २१ को नयहांसे निकल कर मांडोली जा रहे हैं । 
जाना तो सीधे रास्ते देहली हो कर ही होगा । वम्बई होते हुए जाना तो तब ही वन सकता 
था जब हम अकेले होते। वहा दो-तीन महिने रहनेका प्रोग्राम है । मगर हम अकेले 
दिवाली पर १०-१५ रोजके लिये कलकत्ता आनेका इरादा करते हैं । आपसे मिले बहुर्त 
दिन हो गये इसलिये मिलनेको दिल चाह रहा है । इसके अलावा आगमादि तथा कथा- 
च्ातादिक ग्रन्थ इस ग्रन्थसालामे निकालना या नहीं आदि आवश्यक वातें सी करनेकी है । 
मौसम भी.- उस वक्त अच्छा है । यदि आपको किसी प्रकारकी असुविधा न-हो तो उस 
वक्त एक दफे-आप कलकते आ जांय तो अच्छा होगा। ही म 

और हमारा खास्थ्य श्रीगुरुदेवकी कृपासे अब प्रायः पूर्ववत्‌ “ठीक हो गया है, परन्तु 
सतर्क 'रहना पडता है। आपके खास्थ्यके तफ हमेशां ध्यान रखते रहियेगा जिससे साहि 
त्यकी, समाजकी ओर देशकी सेवा ज्यादेसे ज्यादे वन पढे । 


'चि. राजेन्रसिंह हमारे साथ जा रहे हैं । माडोढीमें २-३ रोज ठहर-कर अहमदाबाद 
जा कर अपनी स्नी और लुडकेको ले कर कलकतते जायगें। 'ि. वीरेन्द्रसिंह और उनकी 
वहु माडोछीस करीब १॥ महीनासे हैं और क्रमी कुछ रोज वहीं, रहेंगें। सं० १९९८; 
आखिन वदि ६ 5 2 आपका विज्नीत 

वहादुरासिह : 


इस पतन्नके पढनेसे माछुम होगा कि "भारतीय विद्या भवन! की योजना और स्थापना 
का सिर्फ प्रारंभिक परिचर्य ही मेंने जब सिंघीजीको लिख सेजा तो उसे देख कर वें 
इसके प्रति केसे सहानुभूतिवांले ओर इसकी सफछताके लिये केसे आशावाले हों 
गये थे । उनकी इच्छानुसार उस वर्षके डीसेम्चर ( सन्‌ १९३० ) में में ककते गया 
और कुछ दिन तक उनके साथ रहा | इस समय उनके संग्रहमें जो मुगल, राजपूत 
और कांगरा स्कू्के सेकडों ही फुटकर चित्र थे उनको मेंने ठीक ब्यवस्थित करनेका 
प्रयक्ष किया और आाव्यमके रुपसें उन्हें सजाया । सिंघीजी सी इस कामसें वराबर 
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भ्रपना योग देते थे ओर चित्रोंके विषय और परीक्षण आदिसें अपनी प्रवीणताका 
परिचय कराते थे॥ इस संग्रहको ठीक करते समय यह भी:निर्णय किया गया किं 
इनसें ,ओ उत्तम और,विशिष्ट श्रकारके चित्र हैं, उनके कुछ संग्रह, क्रमशः सिंघी जैन 
प्रम्थमालासें प्रकाशित किये जांय | ऐसा 'ही प्रिचार शिक्षोंके 'संग्रहके फेटेलॉगके बारेसें 
भी किया गया। ५ 
“ - ह ग्रन्थमालाके स्टॉककों कलकत्तेसे हंटानेका निर्णय 

स्रून्थमाछाकी छपी हुई पुस्तकोंका जो स्टॉक अभी तक कलकेत्तेमें सिंघीजीके वहां 

रखा ज़ाता था उसे अब वहां न रख कर अहमदाबाद भेज देना निश्चित हुआ। 

क़छकत्तेमें उन पुस्तकोंके रखने की कोई अच्छी व्यवस्था न थी। और वहाँ रखनेका 
कोई अथे भी न था । पुस्तकोंके प्रिक्रय वगेरहकी सब व्यवस्था करना भेरे ही जिम्मे 
थी इसलिये सिंघीजीकी इच्छा हुईं कि जहां सेरा रहना हो' और जहाँ पर में सरहू- 
ताके साथ उनकी ब्यवस्था कर सकूं; वहीं वह स्टॉक रखा जाय । पर इसके साथ 
ही मेरे'जागे' यह. प्रश्न उपस्थित हुआ कि- अहमदाबादसें सी इन सब पुस्तकोंको 
कहाँ पर रखा जाय । मेरा रहनेका जो स्थान है वह छोटासा हे ओर अपनी आवइय- 
क़ताके अनुरूप है । अन्थमालाके प्रन्थ ज्यों ज्यों छपते जाँयगें दों तों उनका स्टॉक 
बढता'जायगा । उसके लिये पर्याप्त जगह केसे श्राप्त करनी होगी ?, इसके सम्राधानके 
लिये सिंघीजीने कहा - (आप।७५-७ हजार 'रूपये खर्च कर कोई दो -एक बडे' कमरे 
अपने मकानमें ओर नये चना लीजिये । क्‍यों कि/जब हमें अन्थमार्लाका काम केवल 
चार ही नहीं रखना हे पर, इससे भी अधिक बढाना है, तो फिर इसके रखनेकी 
ब्रयवस्था आदि तो अवश्य. करना ही होगा ।” कितनी उदारता, कितनी विशाल दृष्टि 
ओऔर कितना साहिद्याुराग-! सिंघीजीका'यह कथन सुन कर कुछ देर वक तो में 
मौन रहा और फिर बोल-“असी फिलहाल इस स्टॉकके रखने जितनी 'जगई तो' 
मकानमें हैं । आगे स्टॉकके बंढने।प्रर देखा जाथगा (! 
८ बम्बईसें नवीन स्थाप्रित भारतीय विद्या भवन'के विषयसें भी बहुतसी/वार्ते हुई 
और उससे मेरा|[सहयोग किंस प्रकारका है और वह सहयोग ।“सिंघी 'जेन अन्धमा- 
छा'के कार्यमें बाधक न हो कर उछटा किस तरह साधक हो सकता 'है इस बारेमें जो 
मेरी क्पना।थी वह उनको दीं गई । क्यों कि सिंघीजीको भय था कि कहीं में इस 
नूतन संस्थाके कार्य भारमें फंस-कर अन्थमाराके कार्यमें मन्दयति न हो जाऊं। उन्होंने 
मेरी, कल्पनाका प्ोत्साहन-किंया ओर में सन्तुष्ट हो कर उनसे, बिदा हुआ। 

-इसके बाद अन्थमालाकी दो - एक पुस्तकें और तैयार हुई ती उनके घुठ्ठेपर जिस 
अकारका |.पीछा -केशरिया रंगका कागज छगाना, प्रारंभ ही से निश्चित किया था 
यह युद्धके कारण बाजारसें मिलना . कठिन हो गया। तब मेंने अगर उसीके रंग- 
ढंगका मिलता - जुरुता कोई कागज न मिले तो फिर दूसरी जातिका काग़ज रूगाना 
डीक होगा या नहीं इस चविषयमें उनसे पत्र लिख कर पूछा। क्‍यों कि उनका इस 
ेषयसें बहुते ध्यान रहँतां था और पुस्तकोंके ग्रेट - अप इत्यादिके बारेंसें थे खास दिल- 
ब्स्पी लेते थे, यह मेंने ऊपर पंहले ही सूचित किया है । इसके उत्तरसें ता. ३.३०३५ 
का लिखा हुआ उनका नीचे मसुआफिक पत्र मिला । 
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“एविनय प्रणाम, आपका पत्र ता, २६. २. ३९ का मिला। पुस्तकका पासेल भी' मिला। 
'साहिद्य संभोधकः में हरिगुप्तका उछिेख देखा। वह अंक रख लिया है। गुप्त शिक्कोंके चारेमें 
हमारा (/8६9]027७ तैयार करेंगे तब काम आयगा। अन्धमालाका काम अच्छी तरह 
चल रहा है यह जान कर पूर्ण सन्‍्तोष हुवा। यहां रखी हुई पुस्तकोंके अहमदाबाद भेजनेका 
प्रबन्ध शीघ्र करा देंगे । की ये 

सिरीझके कवरपेजके कागजका रंग बदलनेके पक्षपाती हम नहीं है । हमें केशरिया रंणसे 
कोई सोह नहीं है । मगर जो रंग पहलेसे व्यवहार करने रूुग गये हैँ उसीको कायम 
रखनेसे उसकी एक विशिष्टता रहेगी । दूरसे देख कर ही लोक पहचान जाय॑गे कि यह 
“सिची सिरीक्ष” है ।, ओर इन्हीं वातोंको सोच विचार कर अपने केशरिया रंग पसन्द 
किया था। उस वक्त भी दूसरे दूसरे फेशनेवल रंग मिलते थे परन्तु कई बातोंकों ध्यानमें 
रखते हुए पुराने फेशनका “केशरिया बागा? ही इसके लिये पसन्द किया गया था। 
हा रंग यही या इससे मिलता जुलता- रख कर जात या (००)४ए बदल दिया जाय तो 
कोई हज नहीं। यह सव जिल्दके कागजके लिये है, अन्दरके मेटरके लिये >तों जिस 
अन्य जेसा अच्छा हो बेसा दिया जा सकता है । 

, “पू० माजीकी तबियत वैसी ही है । सारे शरीरमें दर्द रहता है। उन्होंने आपको प्रणाम 
लिखनेको कहां है। हमारी तबियत ठीक ही चल, रही है। और सब अच्छे हैं॥ चि. राजेन्द्र- 
सिंह त्रिपुरी कग्रेसमें जाय॑गें वहांसे शायद वंबई जांय । आप अगर त्रिपुर्री आये तो वहां, 
नहीं तो बंबई्में वे आपसे मिलेंगे। ओर आपकी तबियत ठीक रहती होगी, लिखियेगा 0”? 
॥ हक ' आपका विनीत - बहांदुरासह 
४ इसके बाद, ता. २९,४.३५९कां- लिखा हुआ उनका निम्नगत पन्न पिला, जिससें 
क़लूकंत्तेसे अन्थमाछाका जो सारा स्टॉक अहमदाबाद भेजना निश्चित हुआ था उसके 
विषयके समाचार थे । ही 3 8 कम रे 
“सविनय प्रणाम, आपका कछपापन्न अक्षयतृतीयाकों यथासमय सिला॥. , . , 

“' अ्न्धमालाकी सव' पुस्तकें आपके पास भेज देनेके लिये चि.-राजेन्धार्सिहसे कहा हुआ था, 
मगर इन दिनोंमें उर्नकी कई दफे वहार जानेके कारण तथा और ओर का्मोंमें व्यस्त 'रहनेके 
संबर्व वो इस कामको करा नहीं सके । आज हम खुक सब पुरुकें निकलवा कर :धुपमें 
दिल़लवा कर साईझ माफिक पेकिग केस़का आइडंर-दे दिया हैं । पेकिय केस ,आ जानेसे अपने 
सामने-पेक करवा कर तीन-चार रोजके अन्दर रवाने करा देंगे । आपका रहना तब तक 
वहा हो जब तो ठीक॑ है, नहीं तो हम अहमंदावाद रेलवे स्टेशनका घुक' करके रेलवे रसीद 
आपको वम्बई भेज देंगे । आप फिर अहमदाबादमें जिनको भेजना हो भेज कर पुस्तकें 
रखंनेकी व्यवंस्था करवा दीजियेगा । हमने यहां हरेक पुस्तककी पर्चांस-पचास कापियां रख 
लीं हैं। अब जो 'जो पुस्तकें तेयार होती जाय उनकी ५०:५० कापी यहां भेजनेकी 
कृपा कीजियेगा। 7: अत 

कवरके लिये केशरिया कागज नये जातका आपने भेजा वो बिल्कुल ठीक है ॥. 8४7 
(707७० के उपर चिपकानेके लिये तो इतने मोटे कागजकी जरूरत नहीं इससे पतला ही 
शायद ठीक रहेगा। ?ि90०' (07४७० वालोंमें यह ठीक रहेगा-फिर जेसा आप 
उचित समझें । | हो 
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:' पंडितजीके यहां आनेंकी बात तो (700]0 ०£ ॥(६/6० से चल रही है, न मालूम 
कब आवेंगे । डे 

पू० म़ाजीने प्रणाम लिखवाया है । कुट्ंबके और सब भी सविनय प्रणाम कहलाते हैं । 
हमलोग मजेमें हें आपका कुशल समाचार बीच बीचमें देते रहियेगा। यहां योग्य कार्य- 
सेवा लिखियेगा ।”.. | ' आपका विनीत - बहादुरालिह' 
जप मेरे स्वास्थ्ययी शियिल्ता- .: ४ 


म्बईमें रहनेसे अन्थमालाके कार्यमें अधिक अ्ग॒ति होने छंगी। प्रेस वहीं होनेसे' 

प्रुफोंका आना - जाना भ्रधिक श्ीघ्रतासे होने कया ओर इससे ग्रन्थोंकी छपाई 
का कास पहलेकी अपेक्षा अधिक चेगसे चलने-लगा। इधर “भारतीय विद्या भवन? 
को कार्य भी यथेष्ट प्रगति कर रहा था। यद्यपि मेंने' उसके बाह्य कार्यकी, कोड विशिष्ट 
जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं छी थी, तो भी उसके, अन्तरंग कामसें तथा अम्थोंके 
संपादन आदिके कामसें, मुझे यथेष्ट योग देना पडता ही था।- भारतीय विद्या! 
नामक' संशोधनाव्मक हिन्दी - गुजराती ब्रेमासिक पत्रिकाके संप्रादनका सब काम 
प्रारंभसे मुझे ही अपने हाथसें लेना पठा था। तदुपरान्‍त भारतीय विद्या भ्न्था- 
वली” अन्तगेंत कुछ ग्न्धोंका संपादन भी मेंने शुरू किया था अधिकीरके खपमें 
नहीं पर सहकारके रूपसें भवनकी, ओर और सब बातोंका भी झुझे पंतिदिन खयाल 
रखना पडता था । । 
! “इसी बीचमें,, उदयपुरमें होनेवाले राजस्थान साहित्य सम्मेलन के प्रथम 
अंधिवेशनके अध्यक्षके रूपसें, और पीछेसे उसकी समितियोंसें भाग-लेनेके निमित्त; 
वारंवारः राजस्थोनमें जाने - आनेके कारण एवं अन्य साहित्यिक अन्वेषणंके निमित्त समय 
समय'पर होनेवाले प्रवासादिके कारण, मेरे स्वास्थ्यमें बहुत कुछ शिथिरता दिखक़ाई देने' 
कगी। बीच-बीचमें कुछ बीमारियां भी सताने;छगीं4 निरंतर एक जेसा वषसि बेठे 
बेंठे काम करनेके सबबसे कमर भी बेचारी वेकारसी होने रूगी। इससे अब ये 
सब काम मन ऊपर अपना भारभूत प्रभाव बताने रंगे । इधर,ज्यों ज्यों अन्थमा- 
लाका काम बढता जाता था - ओर उसके अन्थ छप छप कर जमा होते जाते थे हों 
तो उनको संभालना, उनकी रक्षाका प्रबन्ध करना, उनकी विक्री आदिकी व्यवस्था 
करना-और उसके आयव्ययका हिसाब रखना इत्यादि प्रकारके कामका बोझ सी सन 
पर बढता जाता था । सिंघीजीने यह सब जिम्मेवारी, मेरे ही ऊपर छोड रखी थी। 
चे-तो सिर्फ अन्थमाछाके कार्य निमित्त जितना भी खर्चा हो उसके भेज देनेके सिचा 
और गन्थोंकी अधिकाधिक » प्रसिद्धेकिे सिवा ओर किसी बातसें हस्तक्षेप करना नहीं 
चाहते थे। इधर उनका भी शरीर शिथिरुसा रहा करता था और बीच-बीचसें हृदयकी 
बीमारी आदिका प्रकोप होता रहता थ[। इससे अन्थमाछाकी भावी च्यवस्थाका 
खयाल मुझे सदा चिन्तित रखने छगा। जब कभी मेरा खास्थ्य कुछ अधिक खराब 
हो जाता, तो बन्धुवर पण्डितजीका यही आग्रह हुआ करता कि अब किसी तरह 
ग्रन्थमाऊछाके कामको समेट को और जो अन्थ छप रहे हैं उन्हें पूरे कर आगेका कास 
बन्ध कर;वो । (पण्डिचजीका यह आमह तो, आज सी चैसा ही चाल, है|) 
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इन सब कारणोंसे बीचसें मैंने बहुत बडे अर्स तक सिंघीजीको कोई पन्न तर्क नहीं 
लिखा और अपनी प्रवृत्तिके विषयमें उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं किया। ह 
भारतीय विद्या भवनके साथ ग्रन्थमाल्ा संलञ्म कर देनेका विचार 
ह “भारतीय विद्या भवन'की प्रद्ृत्ति और स्थिति श्री मुंशीजीके सतत प्रयास और 
विशिष्ट प्रभावके कारण दिन प्रतिदिन उन्नति करती जाती थी और पिछले 
तीन - चार वर्षों आर्थिक एवं सेंगठनकी दृष्टिसे उसने अच्छी दइृढभूमि भराप्त कर ली 
थी । मुंशीजी कभी कभी मुझसे प्रेरणा किया करते थे कि 'सिंघी जैन अन्थमाल़ा'को 
यदि भवनके साथ संऊूझ कर देनेका आप अयल करें तो इससे भवनकी असिद्धि एवं 
प्रतिष्ठा और भी अधिक बढेगी ओर आपको भी कुछ भावी निश्चितता प्राप्त होगी। 
मेरे दिलमें भी कभी कभी ऐसा विचार आता रहता था। कोई वर्ष डेढ-वंर्ष इस 
विचार-मन्धनसें व्यतीत हो गया। फिर जब भेरा निश्चय हो गया कि अन्थमार्ाको 
अव्ननके साथ संऊूमझ करनेसे इसका भविष्य अधिक स्थिर और कार्यशील बना रहेगा; 
तब मेंने, सिंघीजीको बड़े असंवाद, एक विस्तृत पत्र (ता, १२.३.४२ को ) लिखा 
और उसमें अपने ये सब चिचार संक्षेपमें सूचित कर, इस विंपयमें श्रत्यक्ष विचार 
करनेकी दृष्टिसे उनसे मिलनेकी इच्छा प्रदर्शित की । 
सिंघीजी भी इस बीचसें सेरा कोई पत्रादि न प्राप्त कर कुछ विचार निमम्न हो रहे 
थ्रे । उनको भी शायद अन्थमाऊाके भविष्यकी अनिश्चितताका कुछ आभास हो रहा 
था । इसलिये मेरा उक्त पंन्न प्राप्त कर उन्होंने भी वैसा ही एक ,विस्तूंत पत्र झुझे 
लिखा और उसमें अर्पत्ता सनोगत भाव, बढे' सौजन्यके साथ, पर कुछ-उपालूँभके 
झूपमें, व्यक्त किया। सिंघीजीका यह पन्न मेरे लिये एक ऐतिहासिक पत्र है। 
इसने अन्थमाछाके भविष्यको नया रूप देनेके लिये भूमि तेयार की और सेरे मनको 
उसके लिये अधिक उत्सुक बनाया | सिंघीजीका कलक़रत्तेसें ता. .२४.३.४२/क्रा लिखा 
हुआ यह पन्न इस' प्रकार है- )" हे 
भ्रद्ेय श्री जिनविजयजी, ' ह । 
सविनय प्रणाम: आपका कृपापत्र ता. १२. ३. ४२ का अजीमगंज हो कर यहां मिला + 
हम कारयवश यहां ४॥५ रोजके लिये आये थे परन्तु १० रोज हो गया। अर्थ शायद 
४५ रोज और भी ठहरना पढ़े । बाकी परिवारके सव अजीमगंजमें हैँ, यहं तो आपको 
माद्म ही है । 
अहोभाग्य कि इतने दिनों वाद आपने मेरेंको प्रत्यक्ष रूपसे यादं किया और सिंघी 
अन्थमांलाके कायकी प्रगतिकी कुछ रूपरेखा सामान्य रूपसे अपने पत्रके द्वारा सूचित की*। 
ग्रन्थमालाका काय प्रारम्भ हुआ था उस वक्ते तो हरेक फर्मा छपने पर एक कापी 'मेरे पास 
आ जाया करती थी। इससे माठम हो जाता था कि प्रेसमें क्या काम चादू है, 'और 
आपके पतन्नोंसे यह विदित हो जाता था कि आमेके प्रकाशनके लिये “कोन कौनसे पुस्तक 
पसन्द किये गये हैं और उस पर काम कितना आंगे बढ रहा है। अब अवंस्थाका इतना 
परिवर्तन हो गया है कि पुस्तकें छप कर बाईडींग हो कर वाहर आ जाती हैं और मेरेकों 
पता भी नहीं रहता है | माछम तव पडढता'है जब या तो उसकी मांग मेरे पास ओती है 
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था उसकी समालोचना कमी कभी पेपरोंमें, कमी पत्र द्वारा मेरे पास आती है, और दोनों 
हालतमें हमें मौन 'रहनेको बाध्य होना पडता है । 

उदाहरणके लिये, “भान्नुचन्द्रगणिचरित”” को लीजिये । उसके छप जानेकी मेरेको 
कोई सूचत्ता नहीं मिल्ली - पुस्तकको आंखोंसे देखी भी नहीं। देहलीवाले पनालालजी नामके 
कोई व्यक्ति ( नाम और पता हम भूलते न हों तो ) ने, उसके विरुद्धमें कुंछ समालोचना 
पेपरोंमें निकाली उसका कोई उत्तर न मिलने पर मेरेको सीधा पत्र लिखा कि उस पुस्तक 
कई बातें-अ्रमपूर्ण हैं। अवश्य उनके भ्रमका निरांकरण करना मेरे शक्तिसाध्य बात न थी, 
परन्तु जिस पुस्तककी अपनी नजरोंसे भी नहीं देखा उसके विषयमें कुछ भी जवाब देंना' 
असम्भव था इसलिये “चुप””-रहना-पडा । उस पुस्तककी कई कॉपी बादसें मिली । 

/ पहले जब पुस्तकें छप कर तैयार होती थी तो, सब कापियां यानि १०००/५०० यहीं 
आ जाती थी । जब पुस्तकें बहुत इर्कट्टी हो गई, रखनेके स्थानका अभाव हुआ तब आपके 
साथ यही तय हुआ कि हरेक पुस्तककी ५०/५० कापिया यहां रख कर वाकीकी सव 
अहमदाबाद भेज दी जांय । वेसा ही किया गया। अब वे पुस्तकें वक्‍सोंमें बन्द अहमदा- 
बादसें रखी होंगी । हमने आपसे गत ७/८ वर्षोमें कई दफे विनती की होगी कि जिस 
उद्देश्यको ले कर ये पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं, उसको सफल करनेके लिये, भारतवर्षमें 
और यूरोपमें इन्हें बरितरण कर दी. जांय । ताकि विद्वदूवगे हमारी ओर आपकी हयातीमें 
देखें तो सही कि किसने क्या और केसा काम किया है. और कर रहे हैं। हा, आपसे' घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखनेवाले दस -बीस मित्रोंने इन्हें देखा और प्रशेसा जरूर की, परन्तु मेरा और 
आपका उद्देश्य क्या इतने ही से सिद्ध ,हो गया ? आप हमारी प्सिद्धिके लिये नह नह योजना - 
सोच रहे हैं । क्या भारतवर्ष, यूरोप और अमरिकाकी विख्यात विख्यात लाईब्रेरियोंमे 
और विद्वदूवगंके हाथमें ये पुस्तकें पहुंच जातीं तो कम-से-कम उस श्रेणिके लोगोंमें, 
आपके सांथ साथ मेरी भी कुछ-न-कुछ ख्यांती नहीं होती ? एक विद्वान्‌ और पण्डितके 
रूपसे नहीं परन्तु ऐसे कार्मोंमें दिलचस्पी रखनेवाले और इस कामको करनेवाले विद्वदूवगंको 
उध्साहित रखनेवालेके रूपमें तो सही,। इस कामके यावि बितरणकार्यको करनेके लिये अलग 
स्टाफफी जरूरत हो तो उसके लिये भी हमने मंजुरी दे दी थी। मगर किसी न किसी 
फॉरणवश वह वात अब तक नहीं बनी । आज तो युद्धकी परिस्थिति ऐसी आ खडी हुई है 
कि इरादा करने पर भी नहीं हो सकता। एक दिन ऐसा भी आयेगा कि जिस रोज पं० 
सुखलालजी, आप और हम इस संसारमें न रहेंगे। और परस्परके महाग्रस्थानकां अन्तर भी 


मम पल कक नदी 

| दैवयोगसे आज, यह ता. ७, ७. ४० का दिन है, जब कि में सिंघीजीके पत्नमेकी 
इम पंक्तियोंकी प्रतिलिपि कर रहा हूं। यह ठीक आज सिंघीजीके खगमनकी पहली वॉर्षिक 
तारीख है । भवनका सब काये आज बन्ध रखा गया है और में उनके स्मरणका यह अश 
बैठा बैठा लिख रहा हूं। सिंघीजीका फोद् मेरे सामने रखा हुआ है जिसकी ओर में इन 
पंक्तियोंकी लिखता हुआ बीच-बीचमें टकटकी छगा कर कुछ देर तक देखता रहता हूं । 
मुंझे कुछ आभास हो आतां है कि सिंघीजीकी यह अतिक्ृति मानों सुझसे कह रही है कि 
ददेखों, मैंने १५४२ में आपको लिखा न था कि एक दिन ऐसा भी आयेगा कि जिस रोज हम 
संसारमें न होंगे, सो आज हम ससारमे नहीं है । हमें तो ससारसे विदा हुए भी आज 
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ज्यादा नही होगा । क्यो कि हम तीनों करीब करीव एक ही उम्रके हैं. ओर खास्थ्य सी 
शिथिलसा हो गया है । पूवववत्‌ न तो मनोवछ है ओर न शरीरबल । हम तीनोंके अभावमें 
इन पुस्तकोंके समूहका क्या होगा * आपने शायद नहीं सोचा होगा। क्‍यों कि आप तो 
अंभी उसके निर्माणकार्यमं व्यस्त हँ। हमने सोच लिया है और वह यह कि या तो दीमकके 
पेटमें या वजनके दरोसे' बुकसेलरोंके पेटमें । । तो 
जब हमने :सव पुस्तकें अहमदाबाद भेजी,थी उस वक्त जो ज़ो पुस्तकें थीं उनकी 
७०/०० कापियां हमने यहां रख ली थी। वादमें जो पुस्तकें प्रकाशित हुईं उसकी भी 
७०/५० कापी मेरे पास आनी चाहिये थी मगर नहीं आई। ३-४३ या ४-४ कापियां 
आईं उसका नतीजा यह हुआ कि दिवानन्दमद्ााकाव्य” और /तक्केभाषा” की एक भी 
कापी भेरे पास नहीं है । मुझे ठीक याद नही कि ये पुस्तकें मेरे पास आई थी या नहीं १ 
अगर दो-दो तीन - तीन कापी करके आई भी हो तो किसी किसीको दे देनेमें चली गई 
होंगी। मेरे पास अब नही है। दूसरे पिछले प्रकाशित पुस्तकोंकी एक- एक दो - दो कापी हैं । 
ये सव वातें यो ही प्रसन्नोपात मनमें आ गईं सो लिख दीं। आप इन वातों पर विशेष 
ऊहापोह न करें। इन बातोका मनमें आते हुए भी हमको सबसे ज्यादह संतोष इस वातका 
है कि काम ठोस, अच्छा, और वहुत अच्छा हो रहा है, ओर चह,भी ऐसे सुयोग्य सजनोंके 
द्वारा कि जो अपने अपने विपयमें भारतवर्षमें अपनी जोड नहीं रखते । यह हम दर 
असलमें अपना अहोभाग्य मानते हैँ - और इसमें कोई खुशामदकी वात नहीं। आप मेरे 
आग्रहसे इस कामको करनेके लिये तत्पर हुए और काम चल पड़ा । “सिंधी ग्रन्थमाला? ने 
विद्वज्ननोंमें ख्याति प्राप्त क्री । नहीं तो, न तो मेरे मन पसन्द माफिक इसको करनेवाले ही 
कोई मिलते ओर न इस ग्रन्थमालाका जन्म ही होता । अस्तु । हमारा रहना अग्रेल- मईमें 
अजीमगंजमें होना ही संभव है । कार्यवेश कभी कभी २।॥४ दिनके लिये कलकत्त आते 
रहते हैं। आप अपनी इच्छानुसार इधर भावें तो वडी खुशी होगी। मिलनेको बहुत 
असो हो गया है | 
आपके पत्रम और ओर विषयकी जो चचा है मिलने पर ही वे वातें होंगी, पत्नके 
द्वारा सभव नहीं । 


एक पूरा वर्ष व्यतीत हो गया है / हमारा व्यथित मन, इस अप्रिय आभासका' चिन्तन 
करना पसन्द नहीं करता, पर कालके वलके आगे बिचारे हुवेछ मनका क्या जोर । काल 
कहता है सिंघीजी सचमुच ही आज संसारमे नहीं है । सिंघीजीके इस पत्नमें जो भविष्य- 
कथन किया गया है उसका उनके अपने विषयका कथन तो सिद्ध हो गया है, देखें हमारे 
विपयका कथन कव सिद्ध होता है ओर हमारे भी महाप्रस्थानका दिन कव आता है। हमें 
आभास होता रहता है कि हमारे उस परम आत्मीय वन्धुजनके सूचनके अनुसार, उनके 
ओर हमारे महाप्रस्थानके बीचमें कोई ज्यादह अन्तर तो नहीं होगा। परन्तु खेद इतना ही 
है कि सिंधघीजी ही हमसे पहले प्रस्थान कर गये और ग्रन्थमालाके जितने ग्रन्थ पिछले १३ 
वर्षमिं प्रकाशित हुए वे देख गये उनसे कहीं अधिक ग्रन्थ, जो हम अपने शरीरकी खस्थता 
आर आयुधष्यकी क्षीणताकी अवगणना करके भी, केवल उन्हींके समन्‍्तोषके खातिर, सपादित 
कर प्रकाशित करनेका परिश्रम उठा रहे हैं उनको देखनेके लिये कुछ घर क्यों न ठहरे ! 
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” श्रीयुक्त मुंशीजीसे मेरा सादर प्रणाम कहियेगा । अपनी वहुमुखी कार्यावलीमें भी उन्होंने 
मेरेकी याद किया इसलिये मुझ पर उनका लेह है यह प्रत्यक्ष है। वे पिछली दफे जब 
कलकतते पधारे थे तब कई दफे उनसे मिलना हुआ था। एक दफे मेरे यहां भोजनकी भी 
कृपा की थी। वम्बई जानेका दिलमें लगा हुआ है, मगर लडाईके जमानेमें जाना बन 
पड़े ऐसी आशा नही। 

अजीमगंज जाने पर ० साजीको आपका प्रणाम जरूर क्हेंगे। उनके सारे शरीरमें 
दर्द दिन-पर-दिन बढता ही जाता है। अब तो हिलने - डोलनेकी भी शक्ति नही रही। 
कोई इलाज काम नही देता । अश्ञाता वेदनीयका पूर्ण उदय है। उनको तो इस पर भी 
संतोष है कि मेरा वान्धा हुआ निकाचित कर्म इसी भवमें वहुतसा इस रूपमें क्षय 
हो रहा है।| 

हमारी तबियत कसी ठीक, कसी बे-ठीक ऐसी ही. चहल रही है। आप अपने 
खास्थ्यका संभाल रखे । क्षपया पतन्नोत्तर अजीमगंज दें। आपका लेही 

बहादुरसिह । 


मेरा सिंघीजीसे अजीमगंज मिलने जाना 


सिंपीजीक यह पतन्न मिले बाद में तुरन्त ही उन्हें मिलनेके लिये' जानेको उत्सुक 
आ पर कुछ कारण वश जा न सका । आखिरमें जुराई (१९४२) के तीसरे 
सप्ताहमें में बंबहसे अजीमर्गज जानेको रवाना हुआ । रास्तेमें कुछ ३-४ रोज बनारस, 
हिंदु युनिवा्सिटीमें पंडितजीसे मिलनेको उतर गया। वहां पर पण्डितजीसे भी, अन्ध- 
भालाके भविष्यके प्रबन्धके विषयमें, यथेष्ट विचार-बिनिमय किया ओर फिर व॑हांसे' 
(ता. २३ जुलाईको ) अजीमगंज पहुंचा। 


अजीमगंज सिंघीजीका मूछ निवास स्थान है| बंगालसें बसने वाले जेनियोंका वह' 
एक छोटासा केन्द्वस्थान है | मुशिदाबादके नवाबोंके जमानेसे अनेक जैन कुटस्ष, 
राजपूतानासे वहां जा कर, बसे हुए हैं ओर वहांके जगप्रख्यात जगत्सेठ तथा अन्यान्य 
कई धनाव्य जेन कुदम्ब, कोई दो-ढाई सौ वषसि सारे हिहुस्थानसें, अच्छे प्रसिद्ध 
और प्रतिष्ठित समझे जाते हैं । सिंघीजीका खानदान भी उन्हीं कुटस्बोंमेंसे एक है । 
विद्यमान जगत्सेठकी माता ओर सिंघीजीका माता दोनों सगी बहने थीं । सिंघीजीका 
जन्म वहीं हुआ और बचपन भी वहीं बीता । पिछली रूडाईके समयसें उनका सारा 
कुठुम्ब कऊकत्ते आ कर बसने छूग ग़या। इस लऊडाईके समय, जब कलकत्तेमें जापानके 
क्षाक्रमणकी भाशंका खडी हुई, तो वे अपने सारे कुठुम्बको के कर फिर अजीमगगंज 
रहने चले गये ओर जब तक लडाईका आतंक दूर न हो जाय तब तक वहीं-स्थायी 
रहनेका निश्चय किया । में जब इस वार उनसे मिलने गया तो सारा कुटम्ब वहीं था 
इसलिये मुझे सी वहीं जाना पडा। 

अजीमगंजसें, भागीरथीके बिल्कुल किनारे उनकी सुन्दर कोठी बनी हुईं है । ठीक 
दरवाजेके सामने ही भव्य नदी बह रही हे । कोठीमेंसे देखने पर, नदीके उस पारका 
भढा ही सुन्दर दृश्य, दिन-रात ऑँखोंको भाननिदृत करता रहता है। उन्होंने अपनी 
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सुरुचिके मुताबिक नदीके कांठेको एक अच्छा आकर्षक आकार दे कर डसे बहुते ही 
सच्छ ओर सुन्दर बना दिया है। दरवाजेके सामने ही एक नौका लगी रहती है 
जिससें बेठ कर उस पार आना जाना होता रहता है। सिंघीजीने अपने मकानमें वीजली' 
और पानीके नऊूका भी खतंत्र भ्वन्ध कर लिया और इस तरह संपूर्ण आधुनिक आव- 
इयकताके अनुकूल उस कोठीको सजा लिया। पास ही में एक और अच्छा नया मकान 
भी बिठकुल भाधुनिक ढंगके आकारका, बनाना प्रारंभ कर दिया। में जब मकान पर 
पहुंचा तो वे नदीके किनारे खडे खडे उस मकानके कामको देख रहे थे ओर काम 
करनेवालोंको कुछ सूचना दे रहे थे । 
इस बार बहुत दिन बाद हम दोनोंका मिलना हुआ इससे एक दूसरेके प्रति मनमें 
बडा उत्सुक भाव जग रहा था। पर मैंने देखा कि सिंघीजीका शरीर बहुत कुछ 
दुबे हो गया है ओर उनके खान पानकी माज्ना भी वहुत ही घट गई है । रातको 
नींद ठीक नहीं आती है ओर मनसें सदा ग्लानिसी चनी रहती है । परिवारके साथ 
बोलने चालनेसें सी वैसी कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई दी । वोले - 'मेरी तबियत इन 
दिनों कुछ नरमसी रहती है। कोई कार्य करनेकी इच्छा नहीं होती ओर मन भी प्रसन्न 
नहीं रहता है। इसीसे आपको पत्र चगेरह कछिखनेमें उत्साह नहीं आता और पिछले 
दो तीन पत्नोंका ठीक उत्तर नहीं दिया गया। पण्डितजीके भी कई' दिन हुए दो - एक 
पत्र जाये पडे हैं, परन्तु उनका सी जवाब अभी तक नहीं दे पाया? इत्यादि । 
अजीमगंजमें किया गया ग्रन्थमालाका भावी निर्णय 
पूरे पन्‍दरह दिन में उस समय सिंघीजीके साथ अजीमग्गंजमें रहा। वर्षा ऋतु अपने 
पूरे जोशसें थी ओर खूब वारीस हो रही थी। नदीका पानी काफी चढा हुआ था 
ओर चह मानों सिंधीजीके द्वारफी सीढियोंको आलिंगन करनेकी उत्सुकता बता रहा 
था। सिंघीजीके बेठनेके कमरेमेंसे पश्चिमकी और -कोई' डेढ - दो - मीछू तकका-नदीका 
स्थिर परन्तु समुज्नत एवं विशाल जरप्रवाह' तथा उसके दोनों किनारोंपर सदी हुई 
सघन बृक्षघट और झाडीका अत्यन्त मनोरम दृइय, एक प्रकारका बहुत ही भव्य ओर 
रम्य चित्रसा लगता था ओर आँखोंको अनिमेषभावसे देखनेको आक्ृष्ट करवा था। मेरे 
प्रकृतिप्रिय चित्तको यह दृश्य बडा सुहावना मारूम देता था ओर में घंटों खडा खडा 
उसकी आर देखते हुए तृप्त ही नहीं होता था । रातको भी में जग जग कर मकानकी 
खुली छतमें जा कर खडा हो जाता था और घंटों उस एकान्त नीरव रात्रिकी भनन्‍य 
सुषमाका संवेदुन कर आढ्हादित होता था। दिनसें कभी सिधीजीके साथमें और 
कभी श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहजी आादिके साथमें, नावसें बेठ कर आसपासके स्थानोंकों देख 
आया करते थे। एक सन्ध्याको, अजीसगंजसे' दो-एक मीछरके फासले पर राणी 
भवानीका बनाया हुआ जो ऐतिहासिक मन्दिर है, उसको बतानेके लिये खास दौरसे' 
सिंघीजी मुझे ले गये । उन्होंने चहाँका सब इतिहास बतराया और उस मन्द्रिकी 
कारीगिरी आदिका परिचय कराया। सिंघीजीको इतिहास और स्थापत्य दोनों विषयोंका 
बडा शोक था और उस विषयकी चर्चासें वे जब तछ्ीन हो जाते तब घंटों बातें करते 
नहीं थकते। मुर्शिदाबादके प्राचीन इतिहासकी तथा चहाँके नवाबों एवं अन्यान्य प्रसिद्ध 
व्यक्तियोंके विषयकी उनकी जानकारी खूब गहरी थी। प्रसद्गोपात्त इस जानकारीका 
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उन्होंने मुझे बहुत कुछ परिशञान कराया। जगत्सेठके घरानेकी जितनी बातें उनको 
शात थीं उतनी शायद आज तक अन्य किसीको ज्ञात नहीं हुई होंगीं। उनके पास 
थे सघ बातें सुन कर मेंने उनसे कहा, कि-“ बाबूजी, आपके पीछे इन सब बातोंका 
जाननेवाला शायद और कोई नहीं रहेगा । इसलिये अच्छा हो यदि आप अपनी इस 
जानकारीके नोटस्‌ करके या किसीसे' करवा करके कहीं छपवा दें । अथवा झुझे दें दें 
ती में उन्हें छपवानेकी ब्यवस्था कर दूं ।” इस पर वे बोले “हमसे खुदसे तो कुछ 
लिखा जा नहीं सकता। वैसा मानसिक खास्थ्य सी हमारा अब है नहीं। और कोई 
दूसरा हमारे मनके मुताबिक ,लिखनेवाला हमको पम्रिछता नहीं ।” इत्यादि भनेक, 
पकारकी चचा उनसे सतत होती रहती थी । 

फिर एक रातको जब उनका मन ठीक खस्थ था, तब हम दोनों शान्तिसे बेढे 
और “सिंघी जन अन्थमाछा'के विषयमें विचार-विनिमय करने लगे | मैंने मन्थमाछाके 
तब तकके कामका उन्हें सिंहावलोकन करा कर भविष्यका विचार उपस्थित किया। 
मैंने कहा- अन्थसालाके संचालनका समग्र भार, अब तक मेरे अकेलेके व्यक्तित्व 
ऊपर ही निर्भर रहा हे । स्टॉक सब अहमदाबादसें रहता है, जहां भब उसके रखनेकी 
विदरोष जगहका अभाव है। मेरा रहना अधिक बस्बई होता है ओर शरीर भी न 
मालम फिस दिन जवाब दे सकता है। ऐसी हालतसें प्रन्थमाराकी स्थिति क्या हो 
इसलिये मेंने सोचा है कि उसका संयोजन 'भारतीय विद्या भवन” के साथ कर दिया 
जाय तो सब तरहसे उचित होगा।! फिर 'सवन'की स्थिति और श्रीमंंशीजीकी' 
अभिलाषा आदिका भी मेंने उनको यथायोग्य परिचय दिया। बनारसमें पण्डितजीके 
साथ जो कुछ परामर्श हुआ उसका भी जिक्र किया । सब बातोंको शान्तिके साथ सुन 
कर ये बोले-“इस बारैसें तो हमारे लिये आप ही सर्वथा प्रमाणभूत हैं । आपको 
ख्रगर इस प्रकार भवनके साथ इसका संबन्ध जोड देना छाभदायक प्रतीत होता हो, 
तो हमको उससें कोई भापत्ति नहीं है। आप अपनी सुविधा और सुब्यवस्थाकी 
इष्टिसे जो कोई भी योजना हसें सूचित करेंगे वह हमको मंजूर होगी । हमारी तो' 
एकमात्र अभिलाषा आपकी और हमारी हयातीसें जितने भी अधिक ग्रन्थ अ्रकाशित 
किये जा सकें उतने प्रकट हुए देखनेकी है । और फिर यदि बादमें भी इस अन्थमा- 
छाका काम ठीक ढंगसे चलता रहे तो वह असीट्ट ही है। हमने अपने जीव- 
नका सबसे बडा स्मारक इसी अन्थमाराकों माना है। और इसकी भगतिके लिये 
जो भी योग्य योजना या व्यवस्था भाप सूचित या निर्धारित करेंगे वह हमें स्वीकार्य 
होगी! इत्यादि । 

फिर भवनके साथ किस ढंगसे इस अन्धथमाराका सम्बन्ध जोडा जाय इसकी 
रूपरेखा सोची गई । साथमें, अवसे इसके प्रकाशनात्मक कामको और भी क्षघरिक चेग 
देनेके लिये कुछ सहायक भादिका विशिष्ट प्रबन्ध करनेकी ओर उसके लिये यथेष्ट खर्च 
करनेकी भी उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की | सिंघीजीका इस समयका उत्साह भेरे 
लिये अतीव उत्तेजनास्मक था और उनके बैसे उत्साहको देख कर खर्य में भी सधिक 
उत्साहित हो रहा था| कोई वार्षिक २० हजार तकका वजट अंकित किया गया । 


रा 
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* ारतीय विद्या भघधन' के भन्धेरीवाले विशाल मकानमें (जिसको पीछेसे मिलीटरीने 
युद्धविषयक परिस्थितिके कारण अपने लिये मांग लिया), सबसे ऊपर एक बडा हॉल 
बनामेकी हमारी कल्पना थी जिससें प्राचीन वस्तुओंका स्युजियमके रुपमें संग्रह करनेका 
सैरा लक्ष्य था। उसके लिये मेंने उनसे १० हजार रूपयोंकी याचना फी तो उसका 
उन्होंने बडी प्रसक्षताके साथ स्वीकार किया। 


बनारसमें पण्डितजीका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था ओर मेरी इृष्छा हो रही थी 
कि पण्डितजी अब बनारस छोडकर बंबई या अहमदाबाद ही में आ कर रहें। सो 
सिंघीजीने' पण्डितजीके लेखक - वाचकके खचके लिये भी, सदाके लिये, अपनी ओरसे 
जावश्यक सहायता देनेका पूर्ण उत्साह भ्रदर्शित किया और उसके लिये मेरा जितना 
अन्दाजा थो उससे कहीं अधिक ही देनेका उन्होंने निणेय किया। 


इस प्रकार वहांका सब काम समाप्त होने पर, में सिंघीजीफी अनुमति लेकर, ता, ७ 
ऑग४:को अजीमर्गजसे बनारसके लिये रवाना हुआ। उसके दूसरे ही दिन बंबईसें 
कॉमेसकी चह ऐतिहासिक महासमितिकी बेठक होनेवाली थी और उसमें देशके 
भाविके विषयमें कोई महत््वका निणेय होनेवाला था। इससे सारे देशका बाता- 
वरण एक प्रकारसे क्षुब्धसा हो रहा था। सरकार सब जगह' अपनी दमन नीतिकी 
पूरी तयारी कर रही थी । जानकार छोगोंने अनुमान कर लिया था कि सरकार 
कॉम्रेसके सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओंको जेलसें टंसनेका इन्तजाम कर रही है । 
सिंघीजी जानते थे कि श्रीमुंशीजीका ओर मेरा भी सरकारके केदखानेके दफ्तरोंमें 
नाम दर्ज हुआ पडा है, इसलिये संभव है कि उस पुराने लीष्टके मुताबिक हमको भी 
वह अपना महसान वनावे । 'विना ही' कुछ उपयुक्त काम किये यदि वह ऐसा करे तो 
उसके लिये कोई ननु-नच करनेका अवकाश नहीं है, पर यदि काम करनेवालोंही को 
वह अपनी महमानगिरिका सम्मान देना चाहती हो, तो उस हालतमें हमें उस सम्मा- 
नके लिये उत्सुक नहीं होना चाहिये! - ऐसा सिंघीजीका मुझसे जनुरोध था। क्‍यों कि 
घेसा होने-पर, यह जो अन्थमाऊाका भावी आयोजन सोचा गया है वह सब 'उलठ«- 
पुलट! हो जायगा । इसकी उनको बडी आशंका थी। इसलिये उनसे बिदा होते 
समय भी उन्होंने आखिरमें इस बातकी ओर पूरा लक्ष्य रंखनेकी मुझसे विज्ञप्ति की । 

ता. «८ ऑगष्टकों मे बनारस पहुंचा ओर पण्डितजीसे वहांका सब हार सुनाया । 
अन्धमालाके विषयसें जो चिचार तय हुआ वह सी उनको विदित किया। सिंघीजीने 
मेरे साथ ही पण्डिवजीको देनेका पन्र भेजा था सो भी उनको दिया गया। पण्डि- 
'तजीके प्रति सिंघीजीकी कितनी उच्च श्रद्धा और समादर छुछधि थी वह इस छोटेसे 
पत्नसे अच्छी तरह ज्ञात हो जाती है। 

अजीमगंज, ७, ८, ४२ 
श्षद्धेय श्रीपण्डितजी 5 है 

संविनय अणाम, आपका पहलेका तीन पत्र हजस कर लेनेके वाद चौथा पत्र पा कर, 
उसी पत्रवाहकके साथ उत्तर भेज रहा हूं । शरीरं खस्थ न रहनेके कारण कोई -काममें 
दिल' नहीं ऊूगता, इसलिये पत्नोका उत्तर यथांसमग्र न देःसकी, कृपया क्षमा करें॥: * 


पर्ष ). . - श्री बहादुर सिहजी सिंघीके पुण्य स्मरण ॥ ६१ 


. शक्रापके लिये एक-सुयोग्ग लेखक-वाचकका प्रवन्ध कर देना यह तो- मेरे लिये एक 
सौभाग्यका पिषय है । यह तो सामान्य सेवा है जो में सह खीकार क़रता हूं.। इसके 
अतिरिक्त सेवाकी भी समय समय पर जरूरत पडे तो हम. हाजिर हैं। खर्चका कोई अन्दाजा 
आपने नहीं लिखा था। मुनिजीसे पूछने पर मालम हुआ कि करीव ७५) मासिक हो 
सकता है । हमने वार्षिक १००० भेजनेका स्थिर कर लिया है 
पिरीक्षके कामका कोई बोझ आपके सिर पर नहीं छादना चाहते, परन्तु इतना खयाल 
तो आप अवश्य रखेंगे कि इसके प्रकाशनका वेग वढ जाय। मुनिजीकी और हमारी हयातीमे 
जितनी ज्यादह पुस्तकें निकल जांय यही इष्ट है। इसके लिये मुनिजीके सहायकके रूपमें 
भी एक और आदसमीकी नियुक्तिके लिये १७५-२००) माहवारका खर्च मंजर किया है । 
इसके भविष्यके लिये भी एक योजनाकी बात मुनिजीके साथ हुई है। आप इनसे मालम 
करके इसके बारेमें भी अपना भन्तव्य जरूर लिखें। अगर यह योजना आपको ठीक न 
जंचे तो दूसरी कोई योजनाका ध्यान दिलावें । क्यों कि इसका भविष्य भी स्थिर कर लेना 
अब जरूरी है 
मेरा खास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता है । अरुचिके सिवाय भोर कोई विमारी नहीं 
है। वर्षाके दो मास ऐसे ही बीतेंगें। पीछे शायद ठीक हो जायगा। आपका खास्थ्य 
ठीक रहता होगा, लिखियेगा । आपका विनीत-बहादुरासिह' 
पण्डितजीके साथ आवश्यक परामर्श कर, ता, ५ ऑगष्टकी' रातकी गाडीसे बनार» 
ससे रवाना हो में बंबई पहुंचा। भवनके अध्यक्ष श्रीमुंशीजीको सिंघीजीके साथ किये 
गये विचार विनिमयका सार विदित किया। मुंशीजी सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुए | 
भवनफे साथ मथमाऊझाका किस' तरह संयोजन किया जाय उसका हम दोनोंने विचार 
किया और फिर संशीजीकी ओरसे सिंघीजीको एक ऑफिसियल' पन्न लिखा गया 
(जिसकी नकल इसके साथ परिशिष्ट नं. $ में दी गई हे). मेने सी उनको अलग खत्तंत्र 
पन्नसे सब बातें बहुत कुछ विस्तारके साथ लिख कर सूचित की और सुंशीजीके पत्नके 
उत्तरमें उन्हें किस प्रकारका ऑफिसियल पतन्न लिखना चाहिये इसका सार लिख सेजा। 
तदनुसार ता, २४, ९, ४२ को उन्होंने श्रीमुंशीजीको भेजनेका पतन्न तैयार किया 
(जो परिशिष्ट नं, २ में दिया गया है > ओर उसके साथ, जा. २९. ९. ४२ को मुझे 
भी, निम्नलिखित, एक विस्तृत पन्न लिखा जिससें अन्थमाला विषयक भ्षपने सब मनोगत' 
भाव बडी स्पष्टताके साथ व्यक्त किये ओर भवनका, मेरा ओर अन्थमाझाका परस्पर 
सम्बन्ध केसा हो इसकी उन्होंने अपनी कल्पना प्रकट की । अन्थमालछाके-इस-नूतन 
सम्बध-संयोजनकी दृष्टिसे, यह पत्र मेरे लिये एक महत्वके ऐतिहासिक द॒स्तावेजसा 
है। सिघीजी ने इस पन्नमें अपने जीवनके प्रियतम उद्देश्य और ध्येयका अन्तिम भाव 
कट दिया था। इस पन्नकी संपूर्ण प्रतिलिपि इस प्रकार है - हि 
अजीमगंज, ९९, ९, ४२ - 
श्रद्धेय श्री मुनिजी' 
, सबिनयं प्रणाम, आपके ता, १७. ८. ४९ और २०, ८, ४२ के लिखे दोनों पत्र मिल 
ग़ये थे। श्रीमुन्शीजीका भी पत्र मिल गया था। जवावमें देरी हुईं है उसका एक कारण 
यह है कि बनारससे श्री पण्डितजीके आनेकी प्रतीक्षा थी। भव वे ता, १७, ९, ४२ को 
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यहां आये थे और ता... ५. ४२ को वापस वनारस चले भी गये हैं । उनके साथ जो 
परामण करना था वह आपके दोनों पत्र सामने रख करके कर लिया है। जैसा आपने 
सूचित किया है उसके अनुसार मुन्शीजीवाला पत्र भी आप ही को भेज रहा हूँ । आप पढ़ 
लीजिये तव उन्हें दे दीजियेगा । उनके पत्रमें जो कुछ जरूरी लिखना रह गया हो तो 
आप उसमें मेरी तरफसे पूर्ति कर सकते हैं। ओर कोई नई बात दाखिल करनी सूझ पढ़े 
तो आँप उसमें दाखिल कर सकते हैँ। जो घटी बढ़ी होगी वह आपके द्वारा मुझको 
माल्म तो हो ही जायगी । 


संस्थाका सवाल है और एक्झीक्यूटीव वॉडीमें पास करा लेना है । इसलिये झुरूमें थोड़ा 
विलम्ब हो जाना खाभाविक है । 


अगर आपके नये सुझाव पत्रमे दाखिल करके यहीसे' श्रीमुन्शीजीको भेजना हो तो 
आपका पन्न आनेके वाद यहोँसे दूसरा पत्र श्रीमुन्शीजीको भेजा जा सकता है । आपको 
तो में अपने बीच हुईं वातचीतके अनुसार मूल सिद्धान्त ही लिख देता हैँ | ज्योरेकी वातें 
श्रीमुन्शीजीके पत्रमें लिखता हूँ। संस्था ओर सिरीझके नये सम्बन्ध तथा भावी सम्बन्धकी 
दृष्टिसे आपको और भी ब्योरेकी बातें सूझ सकती हैं, क्यो कि आपको हमारा और उस 
संस्थाका - दोनोंका अनुभव है। श्रीमुन्शीजीने अपने पत्रमे “सिंधी जैन ज्ञानपीठ” का जो 
निर्देश किया था उसका भाव पहले पूरा ध्यानमें आया न था, पर आपके दूसरे पत्रके 
विस्तृत वर्णनसे ध्यानमें आ गया । अपने वीच जो ओर जेसी वात हुई है उसके अनुसार 
मेरा एकमात्र विचार “सिंघी जेन सिरीझ्” चलानेका तथा उसकी गति जितनी आप वढ़ा 
सके वढ़ानेका है । अभी में “सिंघी जन ज्ञानपीठ” की स्थापना और उसके निर्वाहका प्रश्न 
मेरे जिम्मे नहीं लेना चाहता। आगे थोड़े अनुभवक्े वाद और दूसरी दूसरी परिस्ितियोंको 
देख कर, अवसर आया तो उस पर विचार किया जायगा। अभी तो आपका और मेरा 
सारा चल सिर्फ “सिंघी जैन सिरीझ” की ओर लगे यही मेरा संकल्प है। सिरीअमे प्रकाशित्त 
होनेवाली पुस्तकोंके लिये जितना ओर जो कुछ प्रेस, कागज आदिंका खर्च आवेगा वह 
करना सुझे मंजूर है। इसके सिवाय आपको सहायक रूपसे आदमी या आदमियोकी जरूरत 
हो उसके चास्ते भी मेने आपसे कह ही दिया है। सुयोग्य आदमी जिससे आपका वोझ 
कुछ कम हो ओर ग्रकाशनकी गति अधिक बढ़े उसके लिए थोडा और भी ज्यादह खर्च 
करना पड़े तो आपके लिखनेसे वह भी मुझे मंजूर होगा। कामकी गति और फेलाव बढ़ानेके 
लिए जुदे जुदे सम्पादक आपको पसन्द करने होंगे और उनका जो समुचित एडिटिज्न चाजै 
होगा वह आपके लिखे या मंजूर किये अनुसार देना मुझको मंजूर होगा। परन्तु इस 
विषयमें इतना तो स्पष्ट कर देना इस मौके पर और जरूरी है कि कही ऐसा न हो कि 
सिरीक्षका सम्पादन काये तो उन सवएडिटरों (/8प70-००॥078 ) के हाथमें ही रहे. 
और आपकी निजकी कृतियाँ “भारतीय विद्या” था दूसरे किसी मासिक पत्र - पत्रिकाओंमें 
निवन्धके रूपमें या पुस्तकक्ते रूपमें प्रकाशित हो कर उनके महत्त्वको बढ़ाती रहे । इसको 
थोड़ा और सी स्पष्ट कर देना आवश्यक है, इतने दिनो तक तो आपका सम्बन्ध “सिरीझ”से 
और “भारतीय विद्या भवन” से अलग अलग रूपमें था ओर अलग अलग नाते दोनोंका काम 
आपको करना पड़ता था और करना उचित भी था। अब ज़ब सिरीक्षकों “भारतीय विद्या 


चर्ष ] श्री वहादुर सिहजी' सिघीके पुण्य स्मरण [६३ 


'बिद्या भवन” के साथ जोड़ दिया गया है तो “सिरीक्ष” का प्रकाशन भी भा० विं० भ० का 
प्रकाशन गिना जायगा। ऐसी दर्यामें आपके श्रमका फल “सिरीक्ष” को ही मिले तो उसे' 
भा० वि० भ० को मिला ही समझा जायगा। इससे मेरा आशय इतना खार्थगत नहीं है. 
कि आप उस संस्थाकी मासिक पत्रिका या अन्य प्रकाशनोंमें कुछ भी सहयोग न दें । क्‍यों 
कि आपका लेखन - विषय बहुमुखी है; एक नहीं अनेक संस्थाएँ उससे लाभ छे सकती हैं ॥ 
परन्तु मुख्यतया आपके परिश्रमका फल इस 'पिरीक्ष! को ही मिले मेरे लिये यह वाछनीय 
है'। आप चाहे इसे “सार्थ” कहें तो शायद आपकां कहना भी अन्याय न होगा। 


मैंने श्रीमुन्शीजीके पत्रमें जो लिखा है. उससे शायद आपको यह मांछम दे कि अभी 
सिरीझ् चलानेकी जो बात हो रही है' वह थोड़े समयके लिए अथात्‌ आपकी मोजूदगी तर्क 
ही है। इस बारेमें में अपना आशय स्पष्ट कर देता हूँ । आप उचित समझें तो श्रीमुन्शी- 
जीको भी यहं बात कह सकते हैं । मेरा आशय यह है कि आपकी मोजूदगीमें ही आप 
ऐसा दूसरा समर्थ व्यक्ति तैयार कर लें या खोज लें, जो आपकी तरह ही पिरीक्षका काम 
चालू रख सके और जिस पर आपका हर दृष्टिसे पूरा विश्वास हो और जिसे मैं भी अपने 
जीवनकालमें देख सकूँ । 'ऐसा हो तो आपका सिरीक्षके वास्ते उत्तराधिकारी ठीक हो गया । 
मेरे उत्तराधिकारियोंकी रसदब्त्ति आप जानते ही हैं । इससे जो कुछ मुझको करनेका मन है 
और होगा बह एक सात्र आपके और आपके पसन्द किये हुए आगेके मुख्य कार्यकर्ताके 
भरोसे ही करना होगा। सें समझता हैँ कि सिरीझ्षका काम वेगसे बढ़ानेके साथ साथ आप॑ 
अपने लायक आदमीको पा सके तो संभव है कि आपके रहते ही फिरसे सिरीझ्षकी विशेष 
स्थिरताके लिए सोच सकूंगा और कर सकूगा । आपसे मेंने जो कहा था कि दूसरा ऐसा 
सहकारी रखिये जिससे' आपका समय वचे और बोझ कम हो, उसका भीतरी आशय यहि 
भी था कि आखिरको आप और मेरे रहते हुए, योग्य आदमी मिल जानेसे में आईन्दाके 
लिए विशेष विचार सिरीक्षके लिए कर सकूँ। बॉम्बे या भवनके साथ मेरा या मेरे वारि- 
सोंका असलमें कोई सम्वन्ध नहीं है । जो कुछ है वह आपके कारण ही है । आपके बाद 
अगर जरूरत भी-पडी तो में या मेरे उत्तराधिकारी शायद ही कोई सिरीझ्षके कामके लिए 
बम्बई जॉय । हकका लाभ लेनेके लिए शायद कभी कभी पत्र -व्यवहार करें तो कर सके 
इससे ज्यादा तो नहीं। इससे मेरा विचार यह रहा है कि अभी तो आपकी मोजूदगी 
तककी ही बात रहे और इस बीचमें सुयोग्य व्यक्ति मिल जाने पर आप और में फिर बेठ 
कर नये सिरेसे सिरीक्षके लिए विशेष विचार कर छेंगे। आपकी तरह मेरा भी ध्येय सिरी« 
जकी प्रगति और स्थिरताका है । हम लोग इधर रहते हैँ. इसलिए इधरकी किसी संस्थामें 
प्रत्यक्ष भाग लेनेका भी अवसर सहज है, पर बम्वई तो दूरकी वात है । इस पर आप 
विचार करेंगे तो मेरा दृष्टिकोण ध्यानमें आ जायगा । 
आप और मुन्शीजी दोनों वाहर ही रहें ऐसी उम्मीद है। फिर भी दिन -घ-दिन जो- 
परिस्थिति बिगढ़ती जा रही है' उसके ऊपरसे यह तो निश्चयपूर्वक कहना संभव नहीं है कि 
आप दोनों बाहर ही रहेंगे । जो कुछ होनेवाला है वह तो हो कर ही रहेगा । मेरा कहना 
तो इतना ही है कि आप पेसेकी तरफसे बेफिकर हो कर अभीसे काम तेज और नियम्प्रित 
करे और में वाकीकी चिंता शिर पर छे कर वैठा हूँ । 


६७४] भारतीय विद्योी। अज॒पूर्ति [ ठतीय 


:- मैंने श्रीमुन्शीजीके ऊपर लिखे हुए पंत्रमें लिखा है कि “भारतीय विद्या भवन” मुनिजीकी 
'मंजूरीके अनुसार खर्च करे, उसका हिसाव रखे, ओर वह हिसाव हर साल हमको भेजें + 
'तंदनुसार सभी पैसे भा० वि० भ० को ही भेजे जायेंगे । उसीके द्वारा फिर सभीको पेसा 
मिलेगा । जिसमें आपके खर्चंका भी समावेश हो जाता है। मेंने यह इसलिए किया है कि 
आप हिसावके वोझसे बिलकुल मुक्त हो जायें। अव सीघे मुझसे पेसे संगाना ओर सबको 
खुकाना आपको माफिंक्र हो तो इतना कछ्लोज बदलना पढ़ेगा । जो आप लिखेंगे तो यहोंसे' 
सुधार कर पुनः पत्र भेजा जा सकेगा। परन्तु उस हालतमें सारा हिसाव जो कि अवसे 
कहीं. ज्यादा होगा आप ही को रखना होगा । कुछ हिसाव आप रखे ओर कुछ हिसाव 
विद्याभवन रखे यह रास्ता सीधा और उचित नहीं है। इसलिए आप इस विपयको भी 
ध्यानपूर्वक पूवापर सोच कर अपने संभीतेके अनुसार निर्णय करें । 
जो जो पुस्तकें मेने कलकत्तेसे वापस पासेलमें अहमदाबाद भेजी थी उसकी तो ५०/५० 
प्रति मेने रख ही ली थी। वाद उसके जो जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसकी एक भी 
मकल मेरे पास नहीं है । कोई पूछे तो में यह भी नहीं बता सकता कि कोन कोन पुस्तक 
प्रक्राशित हुई4. आप उचित समझे तो वाकीकी पुस्तकोंकी ५०/५० नककें रेल पार्सलसे 
मेरे पास भिजवा दे । 
“' पूज्य माताजीका प्रणाम । उनकी तबीयत आप देख गये वैसी ही है । मेरी तबीयत 
आगेसे ठीक है ओर सब मजैमें हैं ॥ आप आनिदसें होंगे। आपका विनीत 
0 चहादुरासह 
५, सिंघीजीका यह' पत्र जब झुझे सिका तब में भहमदाबाद था और देशसें चारों 
ओर चलते हुए राष्ट्रीय आन्दोरूनका उन्‍्मनस्क भावसे अवलोकन करंता हुआ अस्थिर- 
चित्त बन रहा था। 
... जेसलमेरके ज्ञानभण्डारोंका अवलोकन करने जाना 
५ ऑगस्टको, सरकारने कॉग्रेसकी वर्किंग कमीटीको पकड कर जेलूखानोंमेँ 
ती ४ बन्ध कर दिया जिससे सारे देशमें वडा उम्र ओर तंग चातावरण फेल गया था। 
8समें हमारे सवनके भी कई विद्यार्थी अपना अभ्यास वगेरह छोड कर, अपनी अपनी 
इंच्छा और उत्साहके अनुसार इधर-उधर राष्ट्रीय आन्दोलनमें सम्मीलित होनेके लिये 
चले गये-। सरकार द्वारा जो अत्याचार ओर दसननीत्तिका ऋर चक्र घुमाया जाने छगां 
उसको देख - सुन कर हरएक राष्ट्रभेमी मन्ुष्यका दिल व्यथित हो रहा था। मेरा मन 
भी बहुत उत्तेजित होता रहता था और अपने चालू साहित्यिक कार्यसें वह किसी 
तरह लरगंता नहीं था। मन रह रह कर आन्दोलनकी ओर खिंचा जा रहा था । परन्तु 
अद्लीकृत कार्य, मुझे बलात्कारसे अपने सनको अद्भुशर्में रखनेकी भाज्ञा करता था। 
इससे अन्तरमं सतत एक बडा भारी इन्द्र युद्ध चल रहा था और उसके सबबसे 
मेरी मानसिक और उसके साथ शारीरिक स्थिति भी कुछ ब्याकुलसी हो गई थी । 
* स्थानपरिवर्तनकी इछप्ठिसे में अहमदाबाद चल गया । परन्त, वहां तो इस आन्दो- 
कनने और भी उम्न रूप पकड रखा था। जहमदाबादका युवकवर्ग-स्कूों और 
कॉलिजोंसें पढनेवाले छडके ओर छडकियोंका समूह - भानदोऊूगका अग्नरगामी सूत्रधार 
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लोद्वाके जैनमन्द्रिका तोरण - जिसका जिक्र सिंघीजीने अपने पन्न (४. ६८) में किया है 


धषे] : ' श्री बहादुर सिंहजी सिंघीकें पुण्य सारण [६५ 


बना हुआ था। भारतवर्षके किसी भी स्थानके युवकोंने, इसके पहले कभी भी वैसा 
शौर्थ और राष्ट्रमेम नहीं बताया जैसा अहमदाबादके युवकोंने इस आन्दोलनके समय 
बताया । पुलीसकी केवल निदेय लछाठियों ही की नहीं, प्राणघातक गोलियोंकी भी इन 
युवकोंने कुछ परवा नहीं की । कह बत्तीस लक्षणे युवक इस राष्ट्रयशकी वेदीमें बलि- 
दान हो गये । शहरसें महिनों तक हडताल चलती रही । मिलें सी प्रायः सब बन्ध 
रहती थीं और मजदूर छोक अपने अपने घर जा कर शान्त हो कर बेठ गये थे । 
जो कुछ दौड धूप और सरगर्मी दिखाई देती थी वह सरकारके नौकरोंमें और पुछीसके 
जवानोंसें थी । मेरे अन्तेवासी कुछ छात्र सी' फना होनेकी तेयारी करके अपनी सेवा 
इस आन्दोलकनसें देनेको जुड गये । सी. आई. डी. वाले पुराने मित्र, मेरे स्थानकी 
खबर रखनेके लिये दिनमें दो -चार दफह' चक्कर ऊगा जानेका कष्ट नियमित उठाने 
छगे। इससे मेरा मन और भी अधिक उत्तेजित होने छग़ा। प्रतिदिन सेंकडॉकी 
संख्यासें जेलमें जानेवाले बन्धुओंके अपूर्व उत्साहको देख कर, झुझे अपने' आपको इस 
तरह उदासीन हो कर बैठे रहनेवाली अपनी - निष्क्रिय अवस्था पर ग्कानि होने रूगी। 
इतनेसें मुझे जेसलमेरसे आचार्य श्रीजिनहरिसागरजी महाराजका एक पत्र मिला 
जिससें ' उन्होंने वहाँके जेन ज्ञानसण्डारका अवकोकन करनेके लिये आनेका सादर 
आमंत्रण दिया और इस कार्यसें अपनी ओरसे शक्‍य उतना सहकार देनेका सदूभाव 
प्रदर्शित किया | इन भाचार्य महाराजके साथ सेरा कोई ४-६ महिनोंसे, इस बारेसें 
पत्रव्यवहार चल रहा था। बीचमें चोमासेके पहले ही जेसलूमेर जानेका मेंने विचार 
किया था, परन्तु उधर सिंघीजीसे' मिलनेके 'लिये अजीमगंज तरफ जाना जरुरी था 
इससे असी तक जानेका ठीक अवसर नहीं मिला था। अब चौमासा उतरनेको था 
और उसके बाद कुछ ही दिनसें आचायय महाराज वहांसे अन्यत्र विहार कर जानेका 
घिचार कर रहे थे, सो इन्होंने मुझे सूचित किया कि - “यदि आपकी जानेकी' इच्छा 
हो तो यह समय सबसे अच्छा अनुकूछ रहेगा! इत्यादि । 
जेसछमेरके शानभण्डारको देखनेकी मेरी इच्छा-इच्छा ही नहीं उत्कद <६कंठां-+ 
बहुत वर्षासे हो रही थी। 'जबसे मैंने गुजरात पुरातत्वमन्द्रिको योजना हाथयमें ली 
तभीसे (सन्‌ १९२० से ) सेरी अमभिलाषा वहां जानेकी और उस भण्डारके अन्धोंको 
देखनेकी बराबर बनी रही थी । पाटण वगेरहके प्रसिद्ध अन्थ संअहोंका तो मेंने बहुत 
कुछ अवलोकन कर लिया था परन्तु जेसछमेरके भण्डारके देखनेका कोई' योग अभी 
तक भाप्त नहीं हुआ था । सन्‌ १९२८ में में जब जमेनी गया और सर्प्टेबर महिनेसें 
हासख॒गंसें, सुपंसि् जैन साहियश डॉ. हमेंन याकोबीसे अत्यक्ष मिलनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ, तो बातचीतसें उन्होंने खास करके सुझसे यह सी पूछा क्रि- “आपने जेसलमेरके 
भण्डारको ठीक तरहसे देखा हे या नहीं ?” इसके उत्तरसें सुझे उनसे यह' कहते हुए. 
बडा ही संकोचका अनुभव हुआ था कि-“अ्षी तक में उस स्थानसें जा नहीं पाया 
हुं ४! इस पर उन्होंने, सन्‌ १८७४ में डॉ. व्युल्हरके साथ किस तरह उस ,भण्डारसेंके 
कुंछ अन्धोंका बडी मुश्किलके बाद जेसा चेसा अवकछोकन वे कर पाये थे एवं किस तरह 
उन अन्‍्थोंके रखनेकी वहाँ दुब्यतस्था उन्होंने देखी थी - इसकी बहुतसीं बातें उत्सुकता 
३.९, 
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एवं सनोर॑जकताके साथ सुनाई थीं; और झुझ0से खास करके प्रेरणा ,की थी कि “आपको 
जा कर एक दफह उस भण्डारको ठीक तरहसे देखना चाहिये और उससें जो कुछ 
अछभ्य तंथों भपूर्व साहित्य हो उसको प्रकाशमें छाना चाहिये” इत्यादि । फिर जब में 
झान्तिनिकेतन गया और सिंघी जैन अन्थमाछाका कार्यारंभ हुआ त्तबसे त्तो, इस जेंसल- 
मेरके भण्डारके दशन कंरनेकी मेरी उरकंठा बराबर बढती ही रही थी और उसके लिये 
किसी अच्छे संयोगके प्राप्त होनेकी, सदेव प्रतीक्षा किये करता था। क्यों कि इतःपूर्व 
चहांके निवासी किसी सजनसे मेरा कोई' प्रकारका यर्किचित्‌ श्री परिचय नहीं था 
और सर्वधा अपरिचित दशासें वहां जानेसे मेरा अभी कार्य सिद्ध हो सकेगा यो नहीं 
ईसकी मुझे पुरी शका थी। इसलिये जब आचाय ओऔजिनहरिसागरंजी 'महाराजका 
चहां चातुर्मोस सुना, तो मेने उनसे इस चिषयमें पत्रव्यवेहार ई$रू किया और उसके 
पंरिणामसें, उस मण्डारके देखनेका झुयोग श्राप्त होनेकी मुझे, उक्त रुपसे, उनसे 
सूचना पसिली ह 
इस सूचनोंके प्राप्त होते ही मेंने' अपने मनको एकदम जेसलमेर जानेके छिये एंकाम्र 
कर लिया और अहमदावादसे ता. ३० नवेम्बरकों सवेरेकी गाडीसे अपने साथ ४-७ 
झुयोग्य सहकारी लेखक बन्धुओंकों ले कर में जेसलमेरको रवाना हुआ 4 मारवाढके 
बाहडसेर स्टेशनपर उत्तर कर, वहांसे ११० मीलकी दूरी पर, रेलकी पटडियोंसे' 
सर्वथा अस्पृष्ट ऐसी १६००० वर्ग मील भूमि पर शासन करनेवाली और जेसाणाके प्रिय 
नामसे राज॑पुतानेसें सुख्यात, जेसछक भाटीकी बसाई हुईं उस जेसलमेर॑ नगरीमें, 
मोटर लॉरी द्वारा ता.,३ डीसेंवरकी सन्ध्याकों हम जा पहुंचे । वहां जाते समय मेंने 
सोचा था कि यदि डीक सुविधा मिल गई, तो ज्यादहसे उ्यादह कोई एक महिनेमें 
में उस भण्डारका संपूर्ण निरीक्षण कर रूुंगा । अतः उसी हिसावसे साथका सब 
प्रबन्ध कर वहां पहुंचा था। परन्तु, वहां पहुंचने बाद एक महिना तो मुझे वहांकी 
परिस्थितिसे परिचित होने ही में ओर वहरके भण्डारके संरक्षकोंके साथ कार्येसाधक 
संपर्क साधनेसें ही. व्यदीत हो गया । उसके बाद भेरा काये कुछ सरछतापूर्वक चालू, 
हुआ । फिर तो ज्यों ज्यों समये व्यतीत होता गया त्यों त्यों मुझे काम करनेकी अधिक 
सुविधा मिलती गई और पीछेसे तो जेसकंमेरके वन्धुओने इतना संदूभाव प्रकट किया 
कि जिससे जेसलमेर सुझे अपना आत्मीय स्थानसा छगने ऊगा और जिसकी मुझे 
स्व्सें सी आशा नहीं हो सकती थी वैसी, अपने अभीष्ट कार्यमें मुझे सफलता प्राप्त 
हुई 4 ज्यों ज्यों में भण्डारसें सुरक्षित विशेष विशेष अन्थोंका अंवकोकन करता गया, 
तों लो सेस वहांँं१०-२० या २०-५० ही की नहीं परन्तु छोटे बडे सेंकढों ही 
अम्थोंकी प्रतिलिपि करने-करानेका लोभ बढता गया । कोई १०-१२ सुयोग्य लेंख- 
कोंका अच्छा झुंड ब्रिठा कर पूरे ५ महिनोंमें मेंने इस प्रतिलिपिका कार्य संपन्न किया। 


जेसलमेर नरेशका अपूर्व सदभाव 


जेपलमेरके इस साहिलिक अंन्वेषणके साथ, मेंने धहांकी कितनी ही अन्य ऐेंसिं 
हॉसिक, सोगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितिके साथ सम्बध्ध रखनेवाली 


सामप्रीका सी अन्‍्वेषण किया । इल सब बातोंका तो हाँ पर परिचय देवा प्रासंगिक 
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नहीं हे, परन्तु एक बीतक यहा उलेख करना सुझे अवर्य करतैव्य है; और वंह है- 
जेसलमेराधिपति यदुऊकुछतिछक महरिजाधिराज श्रीं श्रीमात जवाहरसिहंजी भहा- 
रावछणीने भेरे प्रति जो अपूर्वे सदूभाव बतराया उसके लिये उंनके प्रति ,अपना 
कृतज्ञषमाव प्रकट करना। श्रीमान्‌ महारावछक॒जीने जिस आदर, सौजन्य और प्रेमसे 
भेरा आतिथ्य किया और मुझे अपना एक आत्मीय जनसा सान कर भेरे प्रति चात्सल्य- 
भाव दिखलाया वह मेरे जीवनकी एक अद्वितीय प्रियवर स्मृति है। जेसलमेरके 
सण्डार जादिका वर्णेनवाला एक इतिहासात्मक खतंत्र निबन्ध लिखनेका अनुरोध 
सुशसे सिंघीजीने उसी समय किया था| और उसके लिये मेने उनसे वचन भी दिंया 
था। उस निबन्धमें जेसलूमेरका संक्षिप्त इतिहास, वहांके जैन मनिद्रों एवं जैन शान- 
भण्दारोंका घिस्तृत वरणेन तथा अन्यान्य ऐल्रिहासिक स्थानोंका परिचय - इत्यादि बातोंके 
साथ, जेस>मेराधिपति श्रीमान्‌ महारावछजीके सोजन्यशीकर व्यक्तित्वका कुछ परिचय 
देनेकी एवं उन्होंने मेरे प्रति जिस जिस प्रकार परम सद्भाव श्रदर्शित किया और 
वहांके निवास समय जिस तरह मेरा खेहपू्णण आतिथ्य किया, उसका विशेषरुूपसें 
उल्लेख करनेकी मेरी अभिरलाषा थी । परन्तु अवकाश्ाभावसे सिंघीजीकी उस इच्छाका 
पालन में शीघ्र न कर सका और उस निबन्धके देखनेकी आशा ही में वे चर्ूं बसे, 
जिसका क्षाज मुझे बडा खेद हो रहा है।... ' 
जेसलमेर जानेकी सिंघीजीकों खबर मिलना 
मेंने इस प्रकार अकस्मात्‌ जेसलूमेर जानेका और वहांके भण्डारका अवकोकन 
करनेका कार्यक्रम जो निश्चित किया उसकी सिंघीजीको पहले कुछ भी खबर नहीं दी 
थी। मेंने सोचा था कि जेसलमेर जाने पर चहाँ कुछ अपने कार्यमें सफलता मिले तो 
फिर उनको इसकी खबर दूं, वरना यों ही खबर देनेसे उनको क्या प्रसन्नता होगी । 
सो प्रायः डेढ-पोनेदो महिने तक तो मैंने उनको इस विषयमें एक अक्षर भी नहीं 
लिखा। में बंबई हूं या अहमदाबाद हूं. इसका भी उनको पता नहीं था। परन्तु, में 
भ्पनी प्रवृत्तिके समाचार बीच -बीचसें पण्डितजीको बनारस लिखता रहता था, सो 
पण्डितजीने सेरे जेसलूमेरके कुछ पत्र प्रसज्ञोपात्त सिंघीजीको अजीमर्गज पढने भेज 
दिये । इससे उनको यह सब हाल मालूम हुआ और उससे उनकी' जिज्ञासा बंदी कि 
में कब जेसलूमेर जा पहुंचा और वहां जा कर किस तरह भण्डारका अवलोकन करना 
शुरू क्रिया एवं उसके करनेसें सुझे कैसा अनुभव भ्राप्त हो रहा है-इलयादि । 3 
वे भी कुछ वर्ष पहले जेसलमेरकी यात्रा कर गये थे ओर उस भं॑ण्डारके ऊपर ऊ 
दक्शन सी कर चुके थे । वे स्रयं बडे चतुर निरीक्षक थे इसलिये उनको भण्डारंकी 
अब्यवस्था आदि देख कर मेनमें खेद ही हुआ था। सो. उन्होंने अपना मंसुभव और 
मनोभाव बतछानेके लिये खर्य अजीमगंजसे ता. ५. १. ४३ को अच्छा कंबासा, नीचे 
दिये हुआ पत्न लिखा - 
शोक 0 शुतिजीकी सवा, ५, १. ४३ 
सविनय प्रणाम । बहुत दिनोंसे आपका कोई पत्र नहीं। आपने कब जेसलमेर जानेकी 
ठान ली उान ली यह भी मुझे माछ्म नहीं। पंडितजीके परत मऊ का भी मुझे मारछूम नहीं। पंडितजीके पत्रसे माछ्म हुआ कि आप वहाँ जा 


हू ५ 
. | इसका जिक्र सिंघीजीने मेरे परके अपने अन्तिम प्रेस भी किया है । 
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विराजे हैं । बल्कि उन्होंने आपका उन पर आया हुआ पत्र भी मुझे देखनेको भेज दिया 
है कि जिसे पढ़ कर वहोँकी सारी परिस्थितिसे वाकिफकार हो जाऊँ। 
वहाँकी परिस्थितिका अनुभव कुछ तो हमें पहले भी थां। हम जब झुं० १९८६ में वहाँ 
गये थे तब भोंयरेके भण्डारके तीन या चार चाबीवालोंको एकत्रित कराके भण्डार खुलवा 
कर देखा था, वस देखने ही भर था, और तो हम भी क्‍या समझते 2 आध घण्टे देख 
सुन कर वाहरःनिकल आये। ज्ञानकी पूजा कर दी। इतना तो जरूर देखा, प्राचीनकालके 
भण्डार स्थापन करनेवाले इसे कितने यत्रके साथ, पाषाणकी पेटियों और आल्मारियोंमें 
भोंयरेके अन्द्र, सुरक्षित रखनेका ग्रवन्ध कर गये थे ओर अब उन्हींके वारिस अपढ़ और 
उछ्ड़ लोगोंके हाथमें आ कर इसकी कैसी दुदंशा हो रही है । हमारे धर्म, साहिय और 
समाजका अमूल्य रज्न ऐसे लोगोंके अधीन है कि जो उसके महत्त्वका कुछ अंश भी नहीं 
समझते । आपने लक्ष किया हो तो जरूर देखा होगा कि एक कोनेमें अनेकों पुस्तकोंके 
दो दो चार चार अलग पानोंका ढेर झाडूसे वटोर कर रखा हुआ है। पूछनेसे मालूम हआ 
कि जब कसी पुखकें धृपमें दी जाती हैं तव हवासे उड़ कर उनके पाने इधर उधर हो 
जाते हैं। कुछ तो जहाँ के तहाँ रख दिये जाते हैं, कुछ जो समझमें नहीं आते कि कहोंके 
हैं, वे ऐसे ढेर कर दिये जाते हैं । इस रीतिसे वह ढेर बढ़ता जाता है। न मारम उनके 
इस अनाडीपनसे कितनी ही अमूल्य और अद्वितीय पुख्कें त्रुटित हो गई होंगी । पुस्तकें 
त्रुटित होनेका यही कारण है। भण्डार करनेवालेने जुटित अन्थ कसी भण्डारमें नहीं रख- 
वाया होगा । अब आपका खास्थ्य अगर सहायक हो, ओर आप वहां कुछ रोज जम कर 
बेठ सकें तो हमें पूरी आशा है कि आप उस अपूर्व प्रन्थं भण्डारमेंसे कुछ ऐसे रत्न चुन कर 
जरूर लादेंगे जो “सिंघी जन अन्थमाला? को अधिक सुशोभित करेंगें ओर जैन साहिलयके 
कितनेक अज्ञात तथा अग्रकाशित प्रन्थोंको प्रकाशमें लावेंगें । 
* माल्म नहीं आप पहले भी कभी जेसलमेर गये थे या नहीं । वहॉकी प्राचीन राजधानी 
लोद्रवार्मे अपना जन मन्दिर सी एक स्थापत्य शिल्पका अपूर्न और अद्वितीय नमूना है, जो 
अवश्य देखने योग्य है । उसका तोरण जो अब तक अखण्ड है बढ़ा ही झ॒न्दर है । प्रति- 
माएँ सी वढ़ी मनोहर हैं.। परन्तु उन पर चछ, टिला, गलवन्ध ( ००0! ), कपालपट्ट, 
ठड्ठीमें हीरा आदि आदि न माहूम कितने उपसगे लगा कर उनकी मनोहरताकों नष्ट कर 
दिया गया है । मन्दिरमें सी कवूतर हगते होंगे, साफ करनेका कोई प्रवन्ध नहीं, परन्तु 
फिर भी दशनीय है । , 
“ आज हमने श्रीमृंशीजीको एक पत्र लिखा है. जिसकी नकल आपकी फाईलके लिए भेज़ते 
हैं । मेरी तरफसे अब कोई वात यानी कर्तव्य वाकी नहीं रहा । अब वे लोग उसे कानूनी 
तौर पर ले कर ( 7'9:9 ०7०० ) काये चाह कर दें तो हो जावे । ह 
और यहाँ सब कुशल है, आपके खास्थ्य सम्बन्धी तथा वहाँके कुछ कुछ हालात बीच 
बीचमें अवसर देख कर लिखनेकी कृपा करें । सब कोईका प्रणाम मातम करें । 
आपका विनीत - बहादुरासह 
इस पत्नके पढठनेसे ज्ञात होगा कि सिंघीजीको हमारे साहित्य और स्थापत्की मह- 
पत्ाका, एवं रंक्षाका कितना ऊंचा खयारू था और हमारे अज्ञान समाजकी भोरसे 
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होनेवाली उसकी उपेक्षा और दुष्यवस्थाकों देख कर उनको कैसा दुःख होता था। 
जेसलमेर जानेसे ओर वहांके भण्डारको देख कर उसमेंसे भलूश्य - दर्लभ्य अन्थोंके 
प्राप्त करनेसे, मुझे तो आनन्द होना खाभाविक ही था; पर उनको भी इससे कितना 
आनन्द हुआ था इसका खयाल इस पत्नके पढठनेसे अच्छी तरहसे आता है। ज्ञानके 
उद्धार और साहित्यके प्रकाशके लिये ऐसी तीम्र उत्सुकता और ऐसी उच्च भावना रख- 
तेवाला अन्य कोई धनिक जैन, वततेसान समयमें मेरे देखने सुननेसें तो नहीं आया । 


+ सिंघीजीका यह पत्र पा कर, फिर मेंने यथावकाश एक विस्तृत पन्न उनको लिखा 
. जिसमें किस तरह बस्बह -अहमदाबादसें, वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोछनके कारण भेरा 
मन छ्ुब्ध हो रहा था और फिर किस तरह अकस्मात्‌ जेसलमेर आ पहुंचना हुआ 
एवं किस तरह यहां पर कार्यकोी गति देनेके लिये' अब तक क्या कया प्रयत्न करना 
पडा - इत्यादि सब बातोंका खुलासावार वर्णन किया गया था। खेद है कि उस पतन्नकी 
प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है। हो ती तो उसका उद्धरण यहां पर खास करने जैसा था। 
ड्सी पतन्नमें उनको खर्चके लिये कुछ रूपये भेजनेकी भी सूचना की थी । इस पत्रके 
उत्तरमें उन्होंने ता, १. २० ४३ को निम्नलिखित पत्र झुुझे भेजा जिसमें खर्चके लिये 
रुपये सेजनेकी तथा भेरे पत्रकों पढ़ कर उनको जो भानन्द आया उसकी सूचना थी। 


श्रद्धे श्री मुनिजीकी सेवामें 


, सबिनय प्रणाम, आपका कृपापत्र ता, २०, १, ४३ का जेसलमेरसे लिखा आया। पत्र 
विशेष उत्साइजनक और मनोरंजक है । इसका उत्तर तो अवसर मिलने पर छिखेंगे। 
वरतेमानमें तो आपने रूपया मंगवाया इसके पहुँचनेमें विलम्ब न हो, इस विचारसे यह 
छोठासा नोट लिख कर भेज रहा हूँ। सो सोके नोट वहों जैसे स्थानमे भुंजानेमे कष्ट न 
हो इस विचारसे' दस दसके ही भेजे हैं। भाई शंभूको १५००) आपके लिखे अनुसार 
भेज दिये हैं । र 
- पूज्य माजीकी तबीयत वैसी ही है। उनका तथा और सबोंका श्रणाम । यहाँ सब 
मजेमें हैं। आप अपने कुशल समाचारसे' अनुग़हीत करते रहें । इस दफे आपको अपना 
मंनोवांछित कार्य तो मिल गया है । मगर उसके आवेशमें आप अपने खास्थ्यका ध्यान 
भुला न दें। उसी पर सब निर्भर है। विशेष फिर । श्रीमुंशीजीसे' पत्र-व्यवहार चल 
रहा दे। सें० १९९८ माघ ब० ११ आपका विनीत - बहादुरासिह 


इस पत्रमें लिखित सिंघीजीकी उस व्यावहारिक बुद्धिमत्ता ओर भनुभवदशिताका 
भी नोट करने जैसा है. जिसमें उन्होंने रूपये भेजते समय ३१००-१०० के नोटकी 
जगह १०-१० के छोटे छोटे नोद भेजना सूचित क्रिया है । सचसुच ही जेसलमेरें 
उस समय सौ रूपयेका नोट भंगाना बडा तकलीफ देनेवाला काम था। सौके नोटके 
पीछे वहां रूपया -बारह आना बटावका देना पडता था। कभी कसी तो क्रिसी बेचारे 
भोले भालें आदमीको ७ रूपये तकका बटाव देनेकी नोबत आती थी। केसी छोटी 
छोटी परन्तु समय पर महत््वकी बन जानेवाली बातों पर सिंघीजीका कितना सूक्ष्म 
ख़्याक रहता था यह इससे सूचित होता हे । 
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मेरा जेसलमेरका निवास ' 

सिंघीजी भेरे स्वास्थ्यकी शिधिलूतासे अच्छी तरह परिचित थे इससे उनको हमेशा 
इस बातका खयाल रहता था कि कहीं उत्साहसें जा कर सें क्षपन्री शक्तिसे अधिक परि- 
श्रम करने न वेठ जाऊं और घीमार न हों जाऊं। इसलिये वे हमेशां इस विषयमें 
झुझे सावधान किया करते थे। पर मेरी स्थिति इससे उलटी हो जाती थी। उनका इस 
प्रकारका अनन्य उत्साह और सद्भाव देख कर मेरा उत्साह और भी भधिक बढ जाता 
था और से क्षपने कार्यमें विशेषरूपसे व्यम्म हो जाता था। जेसलमेर जाने पर एक तो 
कोई सहिने-डेढ - महिने वाद मुझे अपनी सुविधानुसार भण्डारका अचलोकन करनेकी 
सररूता प्राप्त हुए और फिर उसी समय॑ सिंघीजीके ऐसे भोव्साहनदायक पत्र मिले | 
इससे प्लेरा संन अत्यधिक उत्साहित हुआ ओर में दिन -रात कांम करनेसें व्यस्त हो 
यया। भ्रात+कालके करीव ४ बजे उठ कर काम झुरू किया जाता था जो रांतकी १० 
बजे तक चलता रहता था। बीचमें खाने-पीने आदिके निम्तित कोई सब मिल कर 
दो घंटे अन्य कार्यसें व्यतीत किये जाते थे, वाकीका सब समय लेखन - संशो धनमें 
दिया जाता था । 

वहाँ पर एक-एक घंटा भी झुझे एक - एक दिनके जेसा महत्वका छग रहा था। 
अपनी हमेशांकी आदतके झ्ुवाबिक में हर तीसरे चौथे दिन दाढी बनानेका भादी वना 
हुआ हूं । परन्तु इस तरह सप्ताहमें दो दिन दाढी बना कर, घंटा - डेढ घंटा उसके लिये 
खराब करना, वहाँ झुझे सहन न होने रूगा। सो मेने, कुछ जेलनिवासियोंकी ततरह+ 
दाढीका वनाना बन्ध कर उसका बढाना पसन्द किया । वह दिन रात बढने छगी 
प्रारंसमें झुझे अपना चेहरा कुछ विचित्रसा रूगने छगा पर मेंने यह सोच कर 
ससाधानव कर 'लिया कि यहाँ जेसरूमेरकी इस तिजेन मसुभूमिसें, कौन ऐसा जान 
पृहचानवाला या मिलने जुरूनेवाला विशिष्ट व्यक्ति मिलेगा जो सेरी इस नही दाढीकें 
कारण दिखनेवाली विचित्र सूरतकी समीक्षा करना चाहेगा। इस प्रकार दो-ठाई 
महिनेसें तो मेरी दादी ठीक ठीक बढ गई । मैंने उसका फोह भी लिवाया और 
सिघीजीको तथा अन्य मेरे त्रिकटतम व्यक्तियोंको कौतृहरूकी दष्टिसें उसे देखनेको' 
भेजा । सिंधीजीको उसे देख कर बडा कोतृहल हुआ और उन्होंने अपने एक पम्नमें 
लिखा कि आपने ठीक “जिखा देश, वैसा भेष” वाली कहावतकों चरिता्थ करना 
आरंभ किया है ।! 

+ तव दिलमे यह भी खयाल आया कि यदिं ४-६ महिने जो यह इसी तरह विना 
वि्न वाधाके वढती रही, तो जब में वापस अपने स्थान पर पहुंचूँगा तर्व एंक अच्छा दौढी- 
वाला हो कर बुजुगंकी हेसियतसे अपने लेहिजनोंके बीच, शायद और भी अधिक सेम्मो- 
नक्रा भाजन वन सकूंगा ओर फिर सदाके लिये यह जेसलमेरकी दाढी मेरी महत्ताकों 
बढाती रहेगी। हर तीसरे-चोथे दिन उठ कर सेविंग करनेका संकट टलेंगा - उ्लेड वेगैरहकां 
खर्च मिटेगा। ये थे शेखचिह्लीकेिसे ही विचार; पर इन विचारोंसे सी एक प्रकीरका मंनंमें 
आनन्द आ रहा था और मेरे आनन्दका अनुभव लेनेके लिये मेरे साथी अँध्यापैर्क 
श्रीयुत के, का. गास्ली - जिनको अहमदावादकी ग्रुजरात वनोक्युलर सोसायटीने, मेरें 

सहायकके रूपसे, मेरे साथ भेजा था-वे भी अपनी दाढी बढाने लगे | 


है. 
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यो, ज्यों ज्यों मेरी दाढी बढती गई लों तों (शायद उसीके अभावसे हो ) 
जेसलछमेरसें सेरी ख्याति सी बढती गई । इसके परिणाममें, एक दिन सुझे श्रीसान्‌ 
महारावछर॒जीकी ओरसे, मिलनेके लिये सादर आमंत्रण देनेको, श्रीमानके प्राइवेट 
सेक्रेटरी, मेरे डेरे पर आ उपस्थित हुए। छत्रपतिकी आज्ञाका पाऊन करना भेरा कर्तैब्य 
हुआ ओर दूसरे दिन मैंने राजमहलमें उपस्थित होनेकी इच्छा प्रदर्शित की । विचारी 
दाही पर संकट भा गया। क्यों कि उस विचितन्न सूरतसें श्रीमान्‌ महारावरूजी जैसे' 
शाज्यांधिपतिसे मिलने जाना सुझे असांस्कारिक ऊगा । “विनीतनेषेण प्रवेश्ठ्यानि 
राजद्वाराणि! इस राजनीतिशाखकी शिक्षाका स्मरण करते हुए, मैंने उसी दिन, 
नांपितको शुछा कर उस दाढीका वपन कराया और इस तरह 'फिर सेंने अपनी उस 
असकी सूरतको अपनाया। 
जैसलमेरके भ्न्थोंकी रक्षांके लिये सिंघीजीकी उदारता 
सलमेरके भण्डारमें जो ताडपन्नके गन्थ रखे हुए हैं. वे पुरानी पद्धतिके ढंगसे' 
मासुली कपडेके बसतोंसें बन्धे पडे हैं। उन पर जो लूकडीकी पहष्टियां दे रखी है' 
वे सी बडी बेडोल और बिना मापकी हैं.। पुस्तकोंके बान्धने छोडनेका कोई भच्छा 
इन्तजाम नहीं है। नाही कोई खास भादमी उस कामको करनेवारा है। जितनी भी 
दफ॥दट ये अन्थ खोले जाते हैं. उतनी ही दुफह' कुछ -न- कुछ पन्ने इनसेंसे इधर उधर 
होते रहते हैं. और हृटते रहते हैं। एक पोथीके पल्ने दूसरी पोथीमें मिलते रहते हैं 
और इस तरह प्रायः वहुतसे अन्थ' झुटित बनते जाते हैं । मैंने यह हालत देख कर 
भण्डारके संरक्षकोंसे कहा, कि जैसे पाटन और खंभात वगेरह स्थानोंके ताडपन्नीय 
अम्धोंकी सुरक्षाके लिये, प्रत्येक अन्थको' अलग अछूग़ कडीकी अच्छी सुन्दर पेटीसें, 
ऊपर नीचे सफाईदार पाटली रूग़ा कर रखनेका प्रबन्ध किया गया है. वेखा ही इच 
अन्थोंके लिये करनेसे, इनकी रक्षा अच्छी तरहसे होगी और ये यों छुरी तरहसे नष्ट 
होनेसे बच सकेंगे । तब उन पंचोंने कहा क्रि-'यह काम तो आप ही यदि कृपा 
करके कर सकें तो हो सकता है। चरना हमारे तो सामथ्येके बहारकी यह बात है। 
कुछ दिन बाद तो ये फिर इस कामके करने -करानेका झुझसे खूब आग्रह ही करने 
छगे। श्रीमान्‌ महारावरूजीके जाननेमें यह बात आई' तो उन्होंने भी सुझसे इस 
कायेके करा देनेका सादर अनुरोध किया। घब मैंने सिंघीजीको इस विषयसें लिखा 
और संण्डारके अन्थोंकी रक्षाके लिये. उनकी ओरसे रकडीकी पेटियां आदि बना दी' 
आँय तो चह भी एक बढ़ा पुण्यदायक कार्य होगा और अन्थोंके प्रकाशनकी जितनी ही' 
अस्थोंके संरक्षणकी भी पूरी आवश्यकता है इसका उनको खयार दिलाया। इसके 
रक्तरसें, उन्होंने तारसे सुझे उस कार्यकों करने -करानेकी अपनी सम्मति सेजी। उसके 
खच्चेके लिये मेने कोई हजारेक रूपयोंका अन्दाजा लिखा था सो उन्होंने मंजूर कर 
लिमा । जेसरूमेरके संघने सिंघीजीकी इस उदारताके लिये उनको (ता, १२. ४० ४४) 
भम्मयादका एक सादर पत्र लिखा। सिंघीजीकी स्वीकृति मिलने पर मैने वहांके सुथार 
सिखीको जुछाया और उसको नमूनेके लिये दो चार पेटियाँ बनानेकी कल्पना दी, तो 
बह भोला जिस सागकी रकडीकी भाष वात करते है. उसका तो एक ४०- ६ इंच- 


७२] भारतीय विद्या... ह अजुपूर्ति [ ततीय 


जितना भी टुकड़ा आपको यहां जेसलमेरसें नहीं मिल सकता; तो 'फिर २-४ पेटियाँ 
धनानेकी तो बात ही केसे की जाय ?? इधर उधर सब जगह तलायश करने पर यही 
पता चला कि जेसलमेरमें ऐसी पेटियाँ चनानेकी कोई सामओ नहीं है। चह सब 
सामग्री कहीं बाहरले छानी चाहिये ओर इस महायुद्धके शापत्कालसें चह संभव नहीं 
है। हो' ग़या, भण्डारके अन्थोंकी रक्षाका जो मनोरथ मेरे मनसें उत्पन्न हुआ था वह 
तत्काल तो वहीं विछीन हो गया | जेसलूमेरके संघको मेंने' आश्रासन दिया कि छूडाईके 
वाद यदि फिर संग्रोग बना तो में आ कर इस कार्यकोी करनेकी कोशीश करूंगा । 


जेसलमेरसे अस्थान 


छूस तरह पूरे ५ महिने मेंने जेसलूमेरसें व्यतीत किये । इतने समयमें मेने न 
केवल किलेसेंके बडे ज्ञानभण्डारका ही अवलोकन -अन्वेषण आदि कार्य किया; 
अपि तु आचार्यगच्छीय भण्डार, थेरुद्माहका भण्डार, तपागच्छीय भण्डार, बडे उपा- 
श्रयसें रक्षित यतिवर्य भ्रीवृद्धिचन्द्रजी एवं उनके शिष्यवर्य पं० श्रीलक्ष्मीचन्द्रजीका 
भण्डार तथा यतिवर्य श्रीडूंगरसीजीका भण्डार- इत्यादि सभी छोटे बडे भण्डारोंका 
मेने निरीक्षण किया । छोंकागच्छीय उपाश्रयका ज्ञानभण्डार, जिसको जाज तक कभी 
किसीने नहीं देखा था, उसको भी मेने देखा | इन सब भण्डारोंमेंसे, मेरी दइष्टिसे मुझे 
जो कुछ नवीन और अधिक उर्पयोगी साहित्यिक सामग्री मालुम दी उसकी हस्त भ्रतिं- 
लिपियां तथा टिप्पणियां वगेरह तेयार की। कोई छोटे बडे २०० अन्थोंकी संपूर्ण प्रति 
लिपियां कराई गई। संस्क्रत, प्राकृत, अपअंश तथा प्राचीन देश्य भाषासें अधित न्याय, 
व्याकरण, आगम, कथा, चरित्र, ज्योतिष, चेधक, छन्‍्द, अर्ूंकार, काव्य, कोष आदि 
विधिध विषयोंकी रचनायें इससें अन्तभूत हैं। ताडपतन्न पर लिखित आचीनतम 
प्रतियोंकी मिन्न भिन्न प्रकारकी लिपियोंकी तथा उनमें प्राप्त चित्र आादिकोंकी अति- 
कृतियां लेनेकी इश्सि पचासों ही फोटोछ्ठेट भी उतरवाये गये । इस कार्यमें, श्रीयुत 
ओझ० केशवरास का. शास्त्री, पं० अम्ृतराल, पं० शान्तिजाल सेठ, पं० सूलूचन्द व्यास 
आदि मेरे साक्षर साथियोंने तथा अन्य कई लेखकोंने पूणे उत्साह एबं बडी एकागताके 
साथ भेरा हाथ बंदाया और सुझे सफल मनोरथ बनाया । 


झ्रायः ३५०० छगम्नग़ इस कार्यमें अर्थव्यय हुआ । यह कहनेकी जरूरत नहीं कि 
थह कार्य 'सिंघी जैन अन्थमारा' के 'लिये ही किया गया था और इसका यह सारा 
खर्च सिंघीजीकी ओरसे ही हुआ था । 

जेसलमेरके केवल जन संघने ही नहीं, सभी आमवासियोंने मेरे और मेरे साथियोंके 
प्रति अच्छी तरह प्रेमसाव अदा्शेत किया । जैन संघने तो हमको एक आतिथ्यपूर्ण 
सत्कार समारंभसे सम्मानित भी किया । 


ता. २५ अग्रेलको सायंकारू ४ बजे करीब जेसछमेरसे हमने बिदाय छी । श्रीमान्‌ 
महारावरूजीने आज्ञा की थी, कि वे ख़ुद अपने महलोंसेंसे, अपनी निजकी मोटरमें 
विठा कर सुझे विदा करेंगे । तदनुसार में उनकी सेवासें उपस्थित हुआ और आधा 
धंटा बातचीत आदि करके उन्होंने बढ़े प्रेम और सद्भावसे सुझे बिदा कियां। मेरे 


॥पातवाए्धवाहाए।> गाव! 
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वर्ष ] - श्री वहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्य स्मरण [ ७३ 


साथकी पार्टिको भी दूसरी द्रबारी छॉरीसें बिठा कर: स्टेशन पर पहुंचानेकी” आज्ञा 
की । रातको १० बजे हम सारवाड राज्य (जोधपुर )के रामदेवरा स्टेशन पर पहुंचे | 
दूसरे दिन प्रातःकालकी गाडीसे रवाना हो कर ता. $ सईको १२ बजे वापस झह< 
मदाबाद पहुंचे । 
मेरा तत्काल वृम्बई जाना आर सिंघीजीका भी चपहा जा पहुचना | हि 
जे में अहमदाबाद पहुंचा कि उसके दूसरे ही दिन बंबईलसे श्रीसुंशीजीका बहुत 
जरूरी पत्र मिला जिससें इन्होंने भवन॒के एक आन्तरिक प्रबन्धकी समस्याके 
लिये मुझे तत्काल बंबई आनेकी सूचना दी । ता. ३, मईको रवाना हो कर में बंबई 
पहुंचा। दो - एक दिन खस्थ हो कर में लिंघीजीको पत्र लिखनेका विचार कर रंहा था, 
उतनेमें ता. ६ की रातको' ८ बजे सुंशीजीका झुझे टेलीफोन: मिला कि 'सिंघीजी आज 
कलकत्तेसे' यहाँ पर, सेठिया ब्धसेके वहां लप्मप्रसज्ञके सबबसे' आये'हैं, ओर अम्ुक 
जगह उहरे है।''मेंने तुरन्त चहाँ पर फोन किया और उनकी खबर निकाली। मेरी इस 
तरह' बम्बईसें अचानक उपस्थिति जान कर उनको आश्चर्य हुआ। क्यों कि वे समझते 
कि में तो' शायद ्षतती तक जेसलमेरसें ही बैठा हूं। इस प्रकार अकस्मात्‌ उनका और 
भेरा बंबई आ पहुंचना - हम दोनोंको बडा हर्षदायक हुआ | दूसरे दिन सबेरे ही हम 
दोनों, उनके स्थान पर मिले और फिर तुरन्त मुंशीजीके मकान पर जा पहुंचे । उसी 
दिन, उसी समय, भवनके लिये यह जो नया मकान (हारवे रोड पर ) किराये पर 
लिया गया, उससें वास्तुविधि करनेका मुहूते था। सो हम सब सिंघीजीको साथ ले इस 
मकानमें आये और उनकी उपस्थितिसें मंगछकर वास्तुसुहूर्त संपन्न हुआ। मेरे मनसें 
उसी क्षण यह साव उठा था, कि सिंघीजी जसे' पुण्यवान्‌ मनुष्यकी जो इस प्रकार, 
इस झुस मुद्टर्तमें,, ऐसी अकस्मात्‌ और अकब्पित उपस्थितिका हमको लाभ आप्त हुआ 
है, इससे इस स्थानसें, भवनका भावी जरूर सविशेष अभ्युद्यकारक होना चांहिये । 
* इसके बाद,” यथावसर वारंवार सेरी, ऊुंशीजीकी और सिंघीजीकी मीटींगें होने 
लगीं और “सिंघी जैन अन्थमाला? का भवनके साथ जो संयोजनीकरण करनेका पिछले 
१००१२ महिनोंसे विचार - विनिसय ओर पत्रव्यवहारादि हो रहा था, उसका सब कुछ, 
प्रद्यक्षमें बेठ कर आखिरी निर्णय कर लेनेकी बातें सोची जाने.लूगीं,। पण्डितजीको 
भी बनारस तार दे कर बंबई बुला लिया गया और इस तरह हम चारोंने साथमें 
बेठ कर, ता. ११ मईको अन्थमारला और भवनके सम्बन्धका अन्तिस निर्णेय किया 
और उसके लिये लिखे गये एग्ीमेंटके दस्तावेज पर, सिंघीजीने अपने शुभ हस्ताक्षर 
कर उसको प्रमाणित बनाया । 
भवनके सब, भम्मुख सदस्योंका सिधीजीको परिचय करानेके लिये, सुंशीजीने एक 
दिन अपने वहां चहापाट्टीफा भायोजन किया तथा एक दिन सवको भोजनके लिये' 
भी आमंत्रित किया गया। इस त्तरह अपनी अन्थमाऊराको भवनके हाथसें समर्पण कर 
सिंघीजी - निश्चित बने और उसकी भावी भ्रगतिके विषयमें झुझको श्रोत्लाहित देख 
कर प्रसन्न हुए। सब कार्य संपन्न होने पर ता. १२ मईको नागपुर सेलसे वे कछक- 


त्ताको रवाना हुए । 
३५१० 
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बवहकी यह उनकी अन्तिस थात्रा थी। ६-७ दिन वे यहाँ पर इस समय रहे 
थे। बहुतसा समय प्रायः उनका मेरे और पण्डितजीके सहवास ही में व्यतीत होता 
था और हमारे बीचमें अनेक प्रकारकी वार्तेंचीतें होती रहती थीं। जेसरूमेरके मेरे 
साहिल्िक और सांस्कृतिक आदि कार्यकी पूरी हकीकत तथा वहाँके मेरे विविध अजु- 
भव सुन कर बढे खुश हुए और उन सब बातोंका एक जिस्तृत वर्णनाव्मक प्रबन्ध 
लिख कर यथारशक्य शीघ्र छपा देनेका मुझसे सविशेष श्षनुरोध किया। 


भवनकी दिनअतिदिन होती हुई प्रगतिको देख कर उनको खूब सन्तोष हुआ और 
बोले कि “इस कार्यकोी देख कर हमारा भी मन होता है कि हम भी साकूभरमें कुछ 
महिने यहां बंबई जा कर रहें ओर आपलोगोंके सहवासमें अपना समय आनन्दमें 
व्यतीत करें। हसें कलकत्तेमें अब ओर किसी प्रकारका तो कोई बंधन है नहीं । सिर्फ 
साँका हमें एक विशिष्ट बन्चन है । जब तक वह बेठी है तब तक हम उनको छोड 
कर कहीं अधिक दिन रह नहीं सकते। जिस दिन माँ न होगी उस दिन फिर हम 
सर्वथा बन्धनसुक्त हैं।? बोरीवन्दर स्टेशन पर जब में उनको पहुंचाने गया तब उन्होंने 
शर्पना यह भाव प्रकट किया था। परन्तु इसके त्रिपरीत, क्र कालके मनसें क्या था 
इसकी किसीको कल्पना थोडी ही थी । 

कलकत्ते पहुंच कर उन्होंने अपने' कुशरूुंसमाचार सूचक निम्नलिखित पत्र लिखा । 

ह सिंघीपाक 
वालिगंज, कलकत्ता 
ता. १६, मई, १९४३ 


“सविनय प्रणाम, हम परसों तीन वजे यहां पहुंचें। रास्तेंमं गरमीका तो कहना ही 
क्या? आज अजीमगंज जा रहे हैं । । 
श्रद्धेय श्रीपण्डितवीको मेरा सविनय प्रणाम निवेदन करियेगा। उनकी तथा आपकी 
तबियत ठीक होगी । आप लोगोके साहचप्येमें हमारे दो-तीन रोज बडे आनन्दसे निंकल 
गये, नहीं तो हम शादीके दूसरे ही रोज भागनेवाले थे। मुन्शीजीकों भी कल एक पत्र 
लिखा है। से० २०००, वेशाख सु० १३” आपका विनीत 
बहादुरसिह 
सिंघीजीका हाथका लिखा हुआ अन्तिम पत्र 
दे बाद ता. ११. ८. ४३ का लिखा हुआ सिंघीजीका एक पत्र मुझे मिला 
जिसमें उन्होंने खास करके जेसलमेरमें मैंने जो अन्थभण्डारका अस्वेषणकार्य 
किया उसका चिवरणात्मक एक अबन्ध लिख कर उसे “भारतीय विद्या? पत्रिकार्में श्रका- 
शित करनेकी अपनी विशिष्ट इंच्छा प्रदर्शित की थी । एक प्रकारसे सिंघीजीका मुझ पर 
यह अन्तिम पत्र था। इसके बाद उनके खुदके हाथका लिखा हुआ कोई पत्र मुसे 
नहीं मिला । हालों क्रि उसके बाद दो दफहे उनसे प्रत्यक्ष भेंट हुडईे थी | बंद पत्र 
इस पकार है - ॥ 


हे 


चषे ], भ्री बहादुर सिहजी सिंघीके पुण्य सरण [७५ 


श्रद्चेय श्रीजिनविजयजी हे 

सविनय प्रणाम, बम्बईसे आनेके बाद आपको मेने शायद कोई पत्र नहीं लिखा । आपने 
पूज्य पिताजीका नया लाइन ब्लॉक वनवानेके लिये, उनका एक लाइन ड्रॉंइिंग बनवा कर 
भेजनेको कहा था । सो अब तक नहीं भेज सके । कारण हमारे ७7"730 की ज्रीक़ो थाईइ- 
सीसकी बिमारी हो गई है सो वो करीब करीव अपने सुल्कमें ही रहता है । हम भी करीब 
डेढ भहीनेसे कार्यवशात्‌ कलकत्तेमें हैं। आप इस वरुत कहां है माद्म नहीं । यहां कल- 
क़त्तेमं फाईंल देखते देखते एक लाइन व्लॉकका [07780 ०००ए मिल गया; देखा तो 
मालम हुआ कि यह नया बनवाया हुआ है । मगर बहुत ताछाश करने पर भी न तो 
इसका 0779778) 070एछ7702 मिला और न इसका 3।00०7, माछुम नहीं कहां गुम हो 
गया । जो कुछ भी हो यह 0709778 अगर आपको पसन्द हो तो इसीसे फिर 3]00ै८ 
बनवा कर कास चल सकता है। न माछम क्‍यों और कब इस -3]00८ को बनवा कर 
इसे यों ही रख छोडा गया । हमें तो इसमें कोई ऐब नजर नहीं आती । आप अगर पसन्द 
करें तो इसीसे ब्लॉक बनवा कर काममें लाना शुरू कर दें । 

हमारी यह इच्छा आपसे प्रकट की थी कि आपके जेसलमेरके प्रवासका एक संक्षिप्त 
विवरण भारतीय विद्या? में प्रकाशित कर दें, ताकि इस' विषय रस लेनेवाले छोगोंको यह 
जाहिर हो जाय कि आपने वहां जा कर क्या क्या देखा, कया क्या कठिनाईयां झेलीं, केसे 
कैसे उन सबोंको हल किया, किसकी सहायता मिली, केसे केसे अमूल्य ग्रन्थ भण्डारोंमें 
पढ़े पढ़े सढ़ रहे हैं, उनके उद्धारका आंशिक रूपमें आपने कितना काये किया आदि आदि। 
अगर आपने इस विषयमें कुछ लिखा हो तो जरूर अकाशितत करें । 

यहां तथा अजीमगंजमें सब कुशल हैं । आपका खास्थ्य इन दिनों ठीक रहता होगा । 
नथमलजी इधर आये हैं उनके साथ श्रीपण्डितजीका पत्र मिला । उनको (/979ए70०७ 
हो गया था सो उसी पत्रसे' माठम हुआ । अब ठीक है, उनको अलग पत्र दे रहे हैं । 

नथमलजीको कलकत्ता युनिवर्सिटीसे नाहार स्कॉलशिप मिल गया है इसलिये आगे पर 
उनको रिसर्च तथा 429, ।>, के लिये तैयारी करनेमें सुगमता रहेगी । शेष कुशल, 


ह आपका विनीत - बहादुरासिह 
भवनके लिये लाईब्रेरी लेनेकी मेरा कलकत्ते जाना 


में जब जेसलमेरमसें था, तब कलकत्ता थुनिवर्सिटीके एक सुमसिद्ध निश्वत्त ओफेसर 
बम्बई जाये थे ओर भ्रीमुंशीजीसे मिरू कर उन्होंने अपना निजी विशाल अन्थसंग्रह' 
(छाईग्रेरी) यदि भचन खरीद करें वो, वे उसे देना चाहते हैं -इस बारेमें कुछ बातचीत' 
की थी। साथमें उसकी कीमत भी उन्होंने सूचित की थी जो ५० हजार जितनी बडी 
रकम थी। सवनके लिये एक भ्च्छी लाईब्रेरीका होना नितानत आवश्यक था। चास्त- 
बमें ऐसी संस्थाका तो प्रधान प्राण, उत्तम प्रकारकी लाईमेरी ही मानी जाती है,। उच्च 
कोटिके पुस्तकोंका अच्छा संग्रहवाली लाईब्रेरीके बिना ऐसी संस्थाका अस्तित्व वन्ध्यत्वका 
ही द्योतक होता है। परन्तु ऐसी भच्छी छाईब्रेरी प्राप्त करना कोई सुरूम वस्तु नहीं 
है। उसके लिये काफी, घनकी भी जरूरत रहती है ओर सतत उद्योगकी भी। में और 
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सुशीजी सवनके पास ऐसी अच्छी लाईब्ररीके होनेकी झंखना इसके जन्मदिनसे ही कर 
रहे थे और यथे्ट उद्योगमें भी रहते थे । अतः जब उक्त विद्वानने शपनी' लाइबररीके 
बारेसें सुंशीजीसे बात की तो इनका मन एकदम उसको लेनेके लिये उत्कंठित हो 
गया और उनको कह दिया कि- 'मुनिजीके आने पर उनसे परामशे करके हम आपकी, 
लछाईजेरीको ले लेनेका प्रयत् करेंगे ।? भेरे आने पर सुंशीजीने इस विषयका जिक्र किया 
ठो मेंने सी उसको हस्तगत कर लेनेकी तीघ्र उर्तककठा बतलाई। लेनेका निणेय किया 
जाय, उसके पहले उक्त घिद्दान्‌ महाशयके पाससे पुस्तकोंका लीस्ट मंगा कर देख लेना 
उचित माहुम दिया ओर उनको लीस्ट भेज देनेके लिये लिखा गया। परन्तु ३-४ 
महिने व्यतीत हो जाने पर सी, और २-४ पत्रादि लिखने - लिखाने पर भी, उनकी 
ओरसे जब लीस्ट नहीं मिल सका, तब आखिरमें यह तय किया गया कि में खुद 
कलकत्ते चला जाऊँ और उस लाईवेरीको प्रद्यक्ष अँखोंसे देख कर, उचित ज॑चे तो 
उसका सोदा कर, डालरूँ। ,सिघीजी वहां थे ही; इससे मुझे, इस पविषयमें उनसे यथेष्ट 
सहायता मिलनेकी पूरी संभावना थी । क्‍यों कि उक्त घिद्दान्‌ भेरे भी पूर्वपरिचित थे 
और सिंघीजीके साथ भी उनकी अच्छी जानपहचान थी । जानेके पूर्व मैने सिंघीजीको 
इस बारेमें-थोड़ीसी पतन्न द्वारा पर्व सूचना सी दे दी । । 
: उन“दिनों कलकत्ता युनिवर्सिटीसें भी एक जन चेयर स्थापित करनेके लिये, युनि 
चर्सिटीके प्रधान पुरुष डॉ. श्यामाप्रसाद झुकर्जी एवं संस्कृत 'विभागके मुख्य - आचार्य 
म. स. श्रीविधुशेखर शास्त्री, सिंघीजीसे प्रेरणा कर रहे थे ओर इस विषयमें शास्त्री 
महाशयने मुझको तथा खास करके पण्डितजी सुखलालजीको पतन्नादि लिख कर, हम 
लोगोंसे भी सिंघीजीको प्रोत्साहित करनेकी एवं यथायोग्य अन्य प्रकारकी भावश्यक 
सहायता प्राप्त करानेकी अभिलापषा व्यक्त की थी । शाखी महाशयका प्रस्ताव था कि 
सिंघीजी उस चेयरके स्थापित करनेका प्रारंभिक अर्थभार उठावें ओर पण्डितजी उसके 
प्रथम अधिष्ठाता बन कर उसके संचालनका भार उठावे, तो पीछेसे कामके जम जाने 
पर, थुनिवर्सिटी भी खरयय उसके अर्थभारको उठा लेनेके निमित्त प्रयल करना अपना आच. 
इग्रक कर्तव्य समझेगी । सिंघीजीने इस प्रस्तावके बारेसें अपना कुछ मनोभाव प्रकट 
किया कि यदि पण्डितजी जो इस प्रस्तावित चेयरके संचालनका काम अपने हाथसें लेनेका 
विचार करें तो वे उसके लिये प्रारंभिक आर्थिक भारके.उठानेका विचार करनेको खर्य॑ 
तत्पर हो सकते हैं। सो इस विषयमें कुछ विचार-विनिमय करनेके 'लिये सिंघीजीने 
पण्डितजीको भी मेरे साथ करूकते आनेका आमंत्रण दिया था। अतः हम दोनों 
साथ ही बम्बई्से ता. १६ सप्टेंबरको कऊकत्ताके लिये रवाना हुए। 


, हम कलकत्ता पहुंचे उसके ४७-७५ दिन पहले ही सिंघीजी भी अजीमर्गजसे चहाँ 
पर कार्यवद्य आ पहुंचे थे । इससे उद्दिष्ट कार्यके संबंधका चातोलाप उसी दिनसे पारंभ 
हो गया। मैंने उनसे उक्त छाईवेरीके विषयमें, इतःपूर्व जो पतन्रव्यवहारादि हुआ था 
उसका सब हाल सुनाया और कहा कि - 'में तो ऐसी वातोंके लिये वेसा व्यवहारक॒ुशल 
(प्रेक्टीकछ ) हूं नहीं, परन्तु आप इसमें पक्के निष्णाव हैं ओर आपसे झुझे इस कार्यमें 
यथेष्ट सहायता मिलनेकी पूरी श्रद्धा होनेसे ही -में यहां पर जाया हूं। -अतः-किस 
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तरह यह कार्य सिंद किया जाय उसके लिये आप उद्योग करें।! सिंघीजीको उक्त 
छाईब्रेरीका कुछ पूर्व इतिहास माठुम था और बहुत वर्षो पहले खर्य उन्हींकों उसके 
ले लेनेके लिये, उसके मालिककी ओरसे एक शस्ताव भी उनके पास पहुंचा था। 
परन्तु सिंघीजीको स्वर्य उसका कुछ उपयोग नहीं था इसलिये उन्होंने उसके लेनेकी' 
आवश्यकंता नहीं समझी । उस समय तो उसकी कीमत आधेसे सी कम दामोंवाली' 
फही गई थी-अथात्‌ २० ० २५ हजारके करीब। इस तरहकी बहुतसीं बातें उन्होंने मुझको 
सुनाई और फिर अब उसकी कीमत आदिका ठीक अन्दाजा किस प्रकार छगाया जा 
सके; उसके 'लिये वे उपाय सोचने लंगे। दो एक दिनसें वहांके अन्यान्य विद्वान मित्रों 
द्वारा उसका कुंछ उपयुक्त आभास हमको प्राप्त हो गया ओर फिर में ख्य॑ उस छाई- 
प्रेरीको प्रत्यक्ष देखने ओर उसके मालीकसे बातचीत करने गया। एक-दो दिन तक 
मैंने छाईब्रेरीकी सब किताबे खूब ध्यानपूर्वक देखीं और उनकी आनुमानिक गिनती 
की । इस तरह जब यह पूर्वभूमिका तेयार हो गई तो फिर उन प्रोफेसर महाशयको 
सिंघीजीके वहां एक दिन दोपहरको चहा पीनेके निमरित्त मेने' आमंत्रित किया। उसकी 
अगली रात्रिको फिर सिंघीजीके साथ बेठ कर उसकी कीमत आदिके विषयमें हमने 
विचार कर 'लिया। सिंधीजीने पूछा-“आपके ध्यानसें इसका कितना अन्दाजा आता 
है?” मेंने कहा-'कोई ३५ से ४० हजार तककी कीसत इसकी ठीक हो' सकती है' 
और उतनेमें मिले तो जरूर ले लेनी चाहिये। इसमें कुछ २- ४ हजार शायद ज्यादह 
भी जाते मालम देते हों, तो भी एक शच्छे विद्वानका दीघेज्यापी जीवनसें किया हुआ 
उत्तम अन्थसंग्रह है और ऐसे संग्रह इच्छित समय पर मिलने बहुत दुर्लभ होते है, 
इसलिये इसे ले लेनेकी मेरी उत्कट अभिलाषा है ।” फिर सिंघीजीने उसकी रकमके 
बारेसें भवनने क्या प्रबन्ध किया है, इसके विषयसें पूछा, तो मेंने कहा -“अभी तक 
तो बेसा कोई खास भ्रवन्ध नहीं किया गया है । परन्तु सुंशीजीकी ओर भेरी श्रद्धा 
एवं आशा है. कि आप जैसे भचनके हितैषी दाताओंसे याचना करने पर पह रकम 
मिल ही जायगी । और जभी तो में कोरा चेक ले कर आपके पास यहाँ आया हूं; 
जितनी भी रकम यहां देनी पडे, उसे इस चेकमें आपको भरना है. ओर भारतीय 
विद्या भवनके नामे मांडना है ।! सुन कर सिंघीजी जरा झुस्कराये' ओर बोले - एक 
तो इसके लेने करनेकी महेनत भी हम करें ओर फिर ऊपरसे उसके लिये रूपयाकी' 
व्यवस्था भी हम ही करें। यह बडा अच्छा रोजगार आप हमें बतला रहे हैं |" फिर 
मैंने उनसे छाईमेरी अथवा अन्थभण्डार, किसी मनुष्यके लिये, एक केसा उत्तम स्मारक 
है ओर चह कितना पवितन्न एवं पुण्य कार्य है इस पर कितनीक प्रसज्जोचित चर्चा की । 
फिर मैंने अन्त्में उनसे यह प्रस्ताव किया कि आपने अपने पिताजीकी पुण्य स्घृतिके 
लिये तो 'सिंघी जैन अन्थसाला' जेसी जगत्मसिद्ध स्मारक वस्तुका निर्माण कर उनके 
नामको अमर कर दिया है। परन्तु भपनी पूजनीया माताजीकी स्मृति निमित्त तथा 
प्रिय धर्मपत्नीके पुण्यश्रेयाथ, अभी तक कोई वैसा कार्य नहीं किया जिसके साथ उनके 
नामकी सुमधुर स्ट्ति संलझ हो। इन दोनोंके नामस्मारकके निमित्त कोई विशिष्ट वस्तुका 
निर्माण आपको अवश्य करना चाहिये । अगर ऐसी उत्तम लाईबरी जैसी पत्रिन्र-चीजके 


७८ ] भारतीय विद्या अनुपूर्ति [ तृतीय 


साथ इनसेंसे किसी एकके नामका संयोजन हो तो उससे बढ कर अन्य कोई श्रेष्ठ आरक 
नहीं होगा !? इत्यादि । सुन कर वे बहुत देर तक चुप रहे । उनकी मुखाक़ृतिसे मुझे 
मारुम हुआ कि चे सेरे कथन पर कुछ गंभीर भावसे अपने अन्तरसें विचार करने छग 
गये हैं। कोई दस मिन्तीट बाद वे बोले- “आपने इन दोनों नामोंके स्मारकके विषयसें 
जो अभी कहा, उस पर कुछ जरूर विचार करने जैसा, हमारें मनसें इसी क्षण कुछ 
खयाल पैदा हुआ है । पत्नीके एक स्मारक निमित्त तो हमने कोई १७००० रूपये, यहाँ 
प्र जो जैन भवन वननेवाला हे, उसमें दिये हैं ओर बाकी तो उसकी स्म्ृृतिके लिये 
विशिष्ट कार्य करना उसके चेटोंका (श्षर्थात्‌ अपने पुत्रोंका ) कर्तव्य है। परन्तु, हां, 
अपनी माँके लिये कुछ करता यह हमारा फर्ज है। आप कोई ऐसी थोजना विचार 
करके हमसे कहिये जिससे उस पर हम विचार करते रहें ।? यों बातें चीतें करते करते 
कोई रातके १९ बज गये. और फिर सोनेके लिये उठे । अन्त्ें मेने कहा “तो मेरा 
चेक भरना आपने संजूर कर लिया है न?! जरा स्मित करके घोले “देखा जायगा; 
अगर आपको कोई नहीं मिला तो फिर हम तो हे ही। परन्तु, महेरबानी करके अभी 
किसीसे इस बातकी चर्चा न करियेगा ओर उन प्रोफेसर महाशयको तो ऐसा बिल्कुल 
आभास न होने दीजियेगा कि यह' लाइब्रेरी हम खरीद रहे हैं। वरना वे अपनी 
कीमत और भी बढा कर कहेंगे और हमसे ७५० के बदले ६० मांगेंगें।? 


दूसरे दिन ठीक ४ बजे वे प्रोफेसर चहा पीनेके लिये आये । सिंघीजी, में, और ने 
तीनों एक टेबिल पर बैठे ओर फिर चहा पीनेके साथ लाईब्रेरीकी कीमतका विचार 
पचला। प्रोफेसर साहवने' ५० हजारसे कुछ भी कम लेना स्वीकार न किया। सिंघीजीने 
पहले ३५ हजार और फिर आखिरमसें ४० फी ऑफर की और उनको उन पुरानी 
वातोंका भी स्मरण दिराया; परन्ठु वे राजी न. हुए और सोदा न बेठा । सिंघीजी मुझे 
एकान्तसें ले जा कर बोले-“आपका क्‍या विचार हैं ? ये माननेवाले दिखाई नहीं 
देते । यदि आपको बहुत जल्दी नहीं हे तो कुछ दिन अभी ठहर जाइये और यहां पर 
ख० प्रणचन्दजी नाहारकी जो लाइब्रेरी हे उसे भी देख कीजिये | अगर आपको वह 
ठीक कामकी माहुम दी तो हम उसके दिलानेका प्रयत्न कर, इतनी ही रकममें उसे, दिका 
देंगे । हमारे खयालमें वह लाईब्रेरी इससे भी बहुत अच्छी है ओर आपको इतनी ही 
कामकी माहुम देगी? वगेरह वगेरह । चूं कि नाहार लाइब्रेरी तो मेरी बहुत पहलेसे 
और खूब अच्छी तरह देखी हुईं थी ही, इससे मैंने कहा - “यदि वह छाईवब्रेरी जो 
मिल सकती हो तो फिर में इसके लेनेकी विल्कुछ इच्छा नहीं करना चाहता ।” सो 
इस तरह उस समय वह वात खत्म हुईं ओर मैंने उक्त प्रोफेसरकी छाईबेरी लेनेका 
विचार स्थगित किया । नाहार लाईलब्रेरी लेनेके विषयसें प्रयक्ष करनेका काम सिंघीजीने' 
अपने ऊपर लिया और उसमें कुछ समयकी दरकार होगी इससे मेंने बंबई जानेका 
अपना कार्यक्रम निश्चित किया। 

सिंघीजीका मेरे साथ जेसा इधर लाईवेरीके विषयमें विचार-विनिमय होता रहता 

था, उधर वैसी ही पण्डितजीके साथ कलकत्ता युनिवर्सिटीसें जैन चेयरकी स्थापनाके बारेमें 
चर्चा होती रहती थी। इस सिलूसिलेसें म. म. श्रीविधुशेख़र शास्री- आदिका भी 
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चारंवार मिलना आदि हुए करता था। परिणामसें लिंघीजीने अपनी यह स्पष्ट इच्छा 
प्रदर्शित की कि यदि पण्डितजी कछकत्तेसें रहना ओर कम -से - कम तीन वर्ष तक 
चेयरके संचालनका भोर अपने ऊपर लेना ख्ीकार करें, तो सें उसका आर्थिक भार, 
जो आयः वार्षिक ६००० रूपये तकका सोचा गया है, उठानेके लिये खुशी हुं।” परन्तु 
पण्डितजीकी शारीरिक स्थिति, अब उस भारको. उठानेके लिये ठीक अनुरूप न होनेसे 
इन्होंने अपनी अससर्थता प्रकट की और वह विचार चहीं खत्म हुआ । पण्डितजी भी 
फिर वहांसे बनारस जानेके लिये उद्युक्त हुए । 


में ता. २८ सप्टेबरको कलकत्तासे रवाना हो कश ता. ३० को बंबई पहुंचा। 
मुंशीजीसे वह सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर नाहर लाईब्रेरीके प्राप्त करनेकी प्रतीक्षा 
करने लगा । सिंघीजीने इस प्रकार लाईब्रेरीके लिये अपनी उदारताका जो भाव मुझसे 
प्रकट किया था वह मेंने अपने मनसें पूर्ण गुप्त रखा था । मेने पण्डितजी या मुंशीजी 
तकको उसका जिक्र न किया था। मेने सोचा था जिस दिन यह कार्य सोलह आना 
सिद्धू हो जायगा, उसी दिन इसकी प्रसिद्धि करनेसें बहुत खारस्य रहेगा। परंतु 
विधिका संकेत इससें कुछ और ही प्रकारका था । उस संकल्पित उदारताका यश 
प्रयक्ष सिंघीजीको न मिल कर, उनके खर्गवासके पश्चात्‌, उनके सत्पुश्न श्रीमान्‌ 
बाबू राजेन्द्रसिंहको मिलना निर्मित हुआ था। 


पिंबजिकि स्वास्थ्यका बिगडना 


कलकत्तसे आने बाद, थोड़े ही दिन पीछे, सिंघीजीका खास्थ्य खराब रहने 
लगा, और वह धीरे धीरे विक्ृत रूप धारण करने रकगा। उनको किडनीकी 
बीमारी थी जो इस समय उम्म अवस्थासें पहुंच गई। कलकत्तेके सभी बडे बडे डॉक्ट- 
रोसे उपचार कराया जाता था परन्तु रोग काबूसें नहीं आता था। दिन भ्रतिदिन स्थिति 
चिन्ताजनक होती जाती थी । बीच-बीचसें कभी ५-७ दिन कुछ ठीक माहुम देता 
और उसके बाद उससे सी अधिक खराब हालत हो जाती । इससे सभी कुट्रंबी जन 
खिन्नमनस्क होने ऊूगे । बाबूजीकी ऐसी अखस्थ प्रकृतिके चिन्‍्ताजनक समाचार झुझे 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहजीने एक पत्र लिख कर सूचित किये । उन्होंने लिखा कि- 


« आपके कलकत्तेसे गये बाद, पूज्य श्रीवावृजी' साहबकी तबियत ठीक नहीं रहती' 
है। सांसका फुलना, पेटमे वायु होना, पेशाव कमती होना, रातमें नींद नहीं आना इत्यादि 
श्षिकायतोंसे तकलीफ पा रहे हैं । ता. ८ नवम्बरसे १३ नवम्बर तक हीचकी वरावर बनी 
रही जिससे शरीर बहुत थक गया है। शरीर मी वहुत ज्यादह डुवेल हो गया है। 
दवाई वरावर चाह है । जो बीमारी ज्यादह हो गई थी वह कम गई है, छेकिन असल 
बीमारी अमीतक एक ही माफिक है । पूज्य श्रीवावूजी साव १३ सप्टेवरसे' कलकत्तेमें ही 
हैं। आजकल लखनऊके हकीमकी दवाई चल रही है। पूज्यश्री दादीमा भी इसीलिये 
१४ नववंरसे कलकत्तेमें ही हे ४” ह 

उंनकी' तबियतके ऐसे उद्दवेगकारक समाचार जानकर, मेरी इच्छा तुरन्त कलकत्ता 
जानेकी हुईं। परन्तु डीसेंबरके दूसरे सप्ताहसें, कानपुरमें श्रीसृंशीजीकी अध्यक्षता 
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तीचे, विक्रमोत्सव समार॑भ मनाया जाने वाला था, और उसके साथ डॉ. ताराचंद, 
डॉ. राधाकुसुद सुकर्जी, डॉ. सरकार, डॉ. त्रिपाठी, डॉ. शरण आदि भारतीय इृति- 
हासके प्रसुख ज्ञाता विद्वानोंकी एक छोटीसी कॉन्फरेन्स बुलाई गई थी, जिसमें भार- 
तीयचिया भवन द्वारा भ्रस्तावित 'सारतीय इतिहास” के आलेखनकी प्रारंभिक रूप- 
रेखाका ऊहापोह' किया जानेवाला था । इसलिये मुझे मुशीजीके साथ वहां जाना 
आवश्यक हुआ। उसके बाद, डीसेंबरके अन्तसें वनारससें ओरिएन्ट् कॉन्फरेन्स होने- 
वाली थी, उसमें भी सम्मीलित होना मुझे बहुत जरूरी था। इसलिये वनारस-हो कर 
फिर कलकत्ता जाना मेंने स्थिर किया ओर इस विषयका एक पत्र मेंने सिंघीजीको 
कानपुरसे लिखा । इस पत्रसें मने कानपुरमें इतिहासज्ञ विद्वानोंके साथ किये गये 
विचार-विनिसयका भी कितनाक वृत्तान्त लिखा था | क्‍यों कि उनको इस विपयमें 
बहुत' अधिक रस रहता था। अत एव में उनको अपनी ऐसी भ्रवृत्तिका हाल समय 
समय पर लिखा करता था। परन्तु इस पतन्रका उनकी तरफसे कोई' उत्तर नहीं 
मिला; क्यों कि स्वास्थ्यकी खराबीके कारण उनका खर्य पतन्नव्यवहार करना बन्ध 
हो चुका था। इससे मैंने अनुमान किया कि प्रकृति जरूर कुछ अधिक अखस्थ 
होनी चाहिये । | 


जब न 


सिंघीजीसे मेरी आन्तिम भेट 


डी[छेम्बरके अन्तसें वनारस-हिंदु युनिवासिटीमें होने वाली ओरिएन्टछ कॉन्फ- 
रेन्समें सम्मीलित होनेके लिये मे वहां गया | वहां उस कॉन्फरेन्समें आने- 

वाले इतिहासज्ञ विद्वानोंके साथ, जिनसें, सर राधाकृष्णन, डॉ. मजुमदार, डॉ. 
आल्टेकर, प्रो, पुणतांबेकर, डॉ. बागची, ओ. नीरूकण्ठ शास्त्री, आदि प्रमुख थे- 
भारतीय इतिहासकी योजना और कार्य-पद्धत आादिका विशेष भावसे ऊहापोह 
किया गया और हम लोगोंके बीचसें कुछ थोडासा मतभेद था उसका निकाल किया 
गया। बनारसमें वह कार्य समाप्त होनेपर फिर सें सिंघीजीको मिलनेकी दष्टिसे 
कलकत्ता गया। रास्तेमें डालमियां नगरके प्रतिष्ठापकफ ओर भारतके एक प्रमुख प्राण- 
वान्‌ उद्योगाधिपति साहु श्रीशान्तिप्रसादुजी जेनके आग्रहसे, एक रात वहां पर उतर 
गया। विद्याप्रेमी साहुजीने, 'भारतीय विद्या भवन! की श्रवृत्तिका विस्तृत हार सुन 
कर अपनी प्रसन्नता ओर सद्भावना श्रकद की, तथा मेरे निवेदन करने पर, भवनको 
पोष्ट ओेज्युएट स्टडीजके लिये. मासिक ७०-५० रूपयेकी ५ स्कॉलाशिप देनेकी बडी, 
उदारता बतलाई । “सिंघी जैन अ्न्थमाला'के द्वारा होने वाले अन्थोद्धार कार्यको देख-; 
जान कर उसकी उन्होंने अशंसा की । उन्होंने सी बनारससें एक ऐसा ही ज्ञानप्रका- 
शनका वहुत बडा कार्याछय तथा अन्थालय आदि स्थापित करनेकी थोजना तैयार की 
थी जिसके विपयमें सुझसे बहुत कुछ परामश किया। आनन्दकी बात है कि “भारतीय 
ज्ञानपीठ'के नामसे स्थापित द्ोकर यह' संस्था अब अपना कार्य अच्छी तरह कर रही है। 
ता. ६ जनवरी, १९४४ के रोज में कलकत्ता पहुंचा | श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिंहजी 
तथा श्रीयुत नरेन्द्रसिंहजी दोनों कहीं कार्यवश्ञ बहार गये हुए थे। सिंघीजीके कुद्ठम्वके 
जात्मीय और विश्वस्त डॉक्टर -श्रीरामराव अधिकारी वहीं थे, सो . उनसे -बाबूजीके: 
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स्वास्थ्यका पूरा हाल माछुम हुआ | उसे सुन कर मन पर बहुत कुछ विन्ताजनक 
प्रभाव पडा । श्यामको ६ वजे उन्होंने मुझे अपने पास छुछाया | उठ कर भ्रणामादि 
किया | उस दिन उनका स्वास्थ्य अन्यदिनोंकी अपेक्षा कुछ अच्छा उनको माछुम 
देता था सो प्रसन्नतापूर्वक बातें चीतें करने छूगे । 

मेरे दाहिने खबेमें ३-४ महिनोंसे कुछ दर्द हो रहा था वह उनको मालछुम था, 
इसलिये सबसे पहले उन्होंने उसीके विषयमें पूछा ओर जब उनको माछुम हुआ कि 
वह दर्द श्रमी तक मिटा नहीं है, तब वे कुछ उत्तेजित स्व॒रसे कहने लगे कि - “आपका 
शरीर तो भागे ही ऐसा हे ओर फिर इन शदीके दिनोंसें कभी कानपुर, कभी बनारस 
और कभी कलकत्ता आदिके इस वरहके कष्टदयक प्रवास कर उसे कप क्यों और 
अधिक खराब कर रहे हैं, ओर क्‍यों अपने आयुष्यको अधिक क्षीण बना रहे हैं ?? - 
इस भ्रकारका बहुतसा ख्नेहप्रपूण उपालंभ उन्होंने सुझको दिया । 

इसके उत्तरसें मेंने फिर वे सब बातें उनको 'विस्तारसे सुनाई जिनकेलिये मुझे 
कानपुर, बनारस आदि स्थानोंसें जाना -करना आवश्यक हुआ था। फिर “भारतीय 
इतिहास” के आलेखनकी योजनाका परिचय उनको दिया और अभी तक जितना 
काम हो गया है उसका दिग्दशेन कराया । प्राचीन इतिहासके विषयमें उनकी बहुत ही 
अधिक रुचि रहती थी इसकिये ये सब बातें सुन कर वे' बहुत असन्न हुए ।। मैंने जब 
उनसे कहा कि “डॉ, रमेशचन्द्र मझुमदारकों हम छोगोंने इस कार्यके अधान संपादक 
बनाना चाहा है और कलर सुबह उनसे मिल कर, अपने साथ ही उनको बंबई ले 
जानेका विचार है!; तो थे बोले कि “डा. मजुमदार इस कामके पूर्ण योग्य हैं; हमारा 
उनसे अच्छा परिचय है; बहुत अच्छे व्यक्ति हैं? -इत्यादि । फिर वे बोले “भारत- 
वर्षक एक ऐसा विस्तृत ओर प्रमाणभूत इतिहास लिखे जानेके लिये तो हमारे 
मनसें भी बहुत बार विचार आता रहा है ओर हमको इसमें बहुत ही रस रहा है। 
श्रीमृंशीजीने जो इस कामको इस तरह अब उठाया है वह बहुत ही उत्तम हे और 
इससें भाप छोगोंको जरूर सफलता मिलनी चाहिये। हमारा शरीर अच्छा हो गया तो 
इस भी इसमें यथायोग्य' मद॒त देनेको उत्सुक होंगे! -इत्यादि । 

फिर थोडी देर बाद बोले- “आपने कई दफद एक श्षच्छा विस्तृत जन इतिहासके 
लिखे जानेकी बात की है; सो इस कार्यके साथ उसकी भी कोई योजना हो जाय तो 
वह भी साथमें तेयार हो सकता हे। क्यों कि भारतवर्षके सभी प्रसिद्ध श्रसिद्ध 
विद्वानोंका सहकार आपको इस कार्यमें मिलनेवाला है ही । उन्हींमेंसे जेन संस्कृतिके 
ज्ञाताओं द्वारा जैन इतिहासकी सामआओ भी सहज ही में तेयार कराई जा सकती है।? 
मेंने कहा 'आप जरा अच्छे बन जाय और जैसा कि आपने बम्बईसें मुझसे कहा 
था-साछ भरमसें कुछ महिने वहां आकर रहना पसन्द करेंगे; तब फिर इसके वारेमें 
अपने कोई योजना सोचे विचारेंगे ।! इस तरहकी विविध बातें, उसी पुरानी पद्धतिके 
मुताबिक, हमारे बीचसें उस रातको होती रही। 

बनारससें पण्डितजीकी परिस्थिति आदिके वारेसें भी उन्होंने' पूछ-ताछ की ओर जब 
मेंने यह कहा कि “भब पण्डितज़ी बनारस सद़ाके लिये छोढ रहे हैं ओर यहांसे में 
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जब वापस छोटूंगा तब मेरे साथ ही बंबई भानेकी उन्होंने तैयारी करली है।” शब 
उन्होंने अपना सन्‍्तोष प्रकट किया और कहा कि - हमारी इच्छा तो यही है कि अब 
आाप दोनों साथ ही रहें तो अच्छा हे ।? इसी चार्तालापसें उनको एक वस्तु याद आई 
और अपने पास बेठे हुए परिचारककों बुझा कर कमरेमेंसे एक फाईल मंगवा कर 
मुझे देखनेको दी । कहा 'में कई दिनोंसे आपको देखनेके लिये इसको भेजना चाहता 
था पर भेज नहीं सका। पण्डितजी जब अजीमगंजमें आये थे तब उनके साथ बातें 
चीतें करते हुए हमारे मनसें "एक योजना” उत्पन्न हुईं थी, जिसको हमने इस तरह 
लिख डाला है। आप इसे देख जाईये ओर इसके विषयमें कुछ सूचना भादि करने जैसी 
हो उसे इसमें नोट कर दीजिये | हमको इस विषयसें श्रीराजेन्द्रसिंह आदिसे कुछ 
चर्चा करनी हे । कुछ ठीक हो जाने पर उब छोगोंसे विचार कर, इस योजनाको कोई 
निश्चित रूप देनेका अब हमारा खयाल हो रहा है।” यह कह बह फाईल मेरे हाथमें दी ॥ 
[ यह पूरी योजना परिशिष्टमे इसके पीछे दी गई है । ] 
कोई पूरे ३ घठे हम साथ बेठे ओर यह अखंड वार्ताछाप चलता रहा। बीच 
बीचसें शरीरकी स्थितिको लक्ष्य कर वे यह भी कहते जाते थे कि “न माहुम हम अब 
कितने दिनके महेमान हैं - शरीरके लक्षण कुछ अच्छे नहीं दिखाई देते” शादि। 
भाखिरमें, डॉ. रामरावने आ कर कहा कि 'क्षाज आपने वार्ताछापमें बहुत श्रम लिया 
है और अब ज्यादह नहीं बैठना चाहिये।” जिसे सुन कर मैं तुरन्त उठ खडा हुआ और 
अपने स्थान पर जानेको उच्यत हुआ | तब झुझसे कहने रंगे कि - “हम अभी तक उस 
नाहार लाहइब्रेरीके विषयसें कुछ नहीं कर पाये हैं | क्यों कि आपका पिछली -दफद' 
यहांसे जाना हुआ उसके कुछ ही दिन वाद हसारा शरीर इस तरह . खराब हो गया 
है और यह अभी तक चेसा ही चर रहा है । आप अब आये हैं तो नाहारज़ीके 
पुन्नोंसे इस विपयसें खये बात चीत कर लें और उसका तय कर छें ।? मेंने कहा “आप: 
इसकी अभी कोई (चिन्ता न करें। सें भी उसके विषयमें प्रयल करूंगा ओर फिर 
इसका विचार करेंगे ।! बस यह कह कर सें अपने कमरेमें चछा गया और जा कर 
सो गया। नींद थोडी ही आनेवाली थी -शोष रात्रि यों ही शंका - कुशंकाके विचारोंमें 
इ्यतीत हो गहठे। 
एक तरहसे सिंघीजीके साथ भेरा इस प्रकारका यह' थाखिरी चार्ताछाप था। 
इसके बाद उनके साथ फिर कोई ऐसा कार्यसूचक वार्ताकाप न हो सका। दूसरे दिन 
डॉ. बावूसे मालम हुआ कि उनकी प्रकृति आज फिर कुछ अधिक खराब मालुम दे, 
रही है । वे सारा दिन,सोये ही रहे ओर कुछ विशेष अखस्थ मालुम दिये । दो दिन 
वैसा ही रहा; तीसरे दिव कुछ फिर जरा ख़स्थता माहुम दी। में पाससें गया और 
आधा घंटा बेढा रहा, पर कुछ विशेष बोले नहीं ॥ रूखनऊके एक नामी हकीमकी 
दवा चल रही थी उसको बन्ध किया । दूसरे डॉक्टरोंक्रो बुछाया गया । उनके शरीर 
और चेहरा आदिका खरूप देख कर तो मुझे रूग रहा था कि डॉक्टर छोग़ जैसा 
थीमारीका गंभीर रूप समझ रहे हैं वसा तो कुछ अभी है नहीं। कुछ दीटमेंटसें परि: 
बेन होना चाहिये ऐसा मेरा खयाक हुआ । बावूजी बोले “हमने यहाँके सभी नामी 
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डॉक्टरोंकों वुछा लिया है परंतु ये लोग कुछ ठीक निदान नहीं कर पाते ।” तब मेंने 
कहा यदिं आप पसन्द करें तो में बम्बईसे किसी' अच्छे डॉक्टरकों घुछा लाऊँ। क्‍यों 
कि बम्बईमें आज कल बहुत नामी नामी डॉक्टर हैं. और उनकी ख्याति सारे हिन्दु- 
स्थानमें फेली' हुईं हे । कुछ उनसेंसे अपने अच्छे परिचित भी हैं ।? तो थे बोले 
बस्बईसे कोई डॉक्टर यहां आजाचे और एक दो रोज रह कर चला जाबे, उसका कुछ 
मतलब नहीं होता.। हमारी प्रकृति कभी कुछ ठीक माहुम देती है तो कभी बहुत 
ही खराब। इससे दो चार दिन किसी डॉक्टरके रहने करनेसे कुछ ठीक उपचार नहीं 
हो सकता |” मेंने कहा 'किसी ऐसे ही डॉक्टरको यहाँ छाया जायगा जो अपनी 
जरूरत हो तब तक निश्चिन्ततासे रह सके।” इस प्रकारकी थोडीसी बातचीत कर में 
उठ गया और फिर डॉ. रामबाबू और श्रीराजेन्द्रसिंहजी तथा श्रीनरेन्द्रसिंहजीसे 
इस विषयसें विशेषभावसे परासशे किया गया। उसके परिणामसें मुझे तुरन्त बस्बई' 
जाकर किसी नामी डॉक्टरको ले आनेका निश्चय हुआ | तदजुसार मेने गाडीमें अपनी 
सीट रीक्षर्व कराई और ता. ११ जनवरीको में वहांसे बम्बह आनेको' निकछा,। सिंघी- 
जीका सन कुछ निश्चित नहीं था; पर उनके पुन्नोंकी खास इच्छा रही कि क्यों न एक 
दफह' कलकत्तेसे बहारके भी अच्छे डॉक्टरका उपचार कर देख लिया जाय ? में निकलते 
समय फिर उनसे मिलने गया। पासमें माजी बेठी हुई थीं। उनके सुखपर ग्छानिकी 
चेदना पूणे छाई: हुईं थी। सिंघीजी विशेष निर्विण्णसे दिखाई दिये। मेरा हृदय 
ग़दगद हो गया और छाती दब गई | थे बोले 'क्या भाप जा रहे हैं ?” मेंने कहा 
मैं तुरन्त ही चापसल आना चाहता हूं। सेरे खयालसें आपकी बीमारी कोई वेसी 
असाध्य नहीं है; जेसा आप सोच रहे हैं। कुछ दीटसेन्टमें परिवतेन होनेकी जरूरत 
है। इससे में बस्बईके कुछ अच्छे नामी डॉक्टरोंसे परामश करना चाहता हूं । दॉ० 

रासबाबूने सुझे आपकी बीमारीका पूरा स्टेटसेंट लिख कर दिया है । उसे बस्बड़के 
डॉक्टरोंको बताकर उनका अशिप्राय लेना चाहता हूं।! बोले “अब बम्बहका डॉक्टर 
क्या-और दूसरी जगद्दका डॉक्टर क्या ? परमात्माके डॉक्टरकी प्रतीक्षा करनी ही ठीक 
है ।? इतना कह कर वे चुप रहे, तो भेंने अपने मनसें-ठाठस बान्ध कर कहा “आपको 
इस तरह हताश न होना चाहिये । आपकी बीमारी कोई वैसी गंभीर नहीं है। हैश्वरकी 
ऊपासे सब कुछ ठीक हो जायगा।? इस पर वे बोले “हमारा तो जो होना होगा सो 

होगा । परन्तु यदि आप हमारा कहना मानें तो आप इस तरह अब कहीं ज्यादह 

आना जाना न करिये और अपने स्वास्थ्यकी रक्षा कीजिये । कौन जाने अब फिर 

कभी सिलना होगा' या नहीं १ ।” उनके ये आखिरी वचन बहुत ही हार्दिक 

और 'करुणस्र॒पूण थे जिनको सुन कर मेरा हृदय हट गया और सेरी आँखें उबडवा 

गंई । में उनको प्रणाम करता हुंआ उठ खडा हुआ, जिसके बदलेसें उन्होंने भी दोनों 

हाथ जोडकर बडे सद्भावसे प्रणाम किया । बहुत ही व्यथित हृदयके साथ में उनके 

कमरेमेंसे बहार निकाछा । उनके ये शब्द 'कोन जाने अब फिर कभी मिलना 

होंगा या नहीं” मेरे हृद्थको मानों छुरीसे काटने रंगे ओर आँखोंमेंसे भांसु गिरने 

लगे ।'उस भारी वेदनाको' किसी तरह हृदेयमें दवाता हुआ में मोटरसें वैठा और 

स्टेशन पर पहुंचा । ' ः 
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बब्बई पंहुच कर तुरन्त श्रीमुंशीजीसे मिला और सिंभीजीके स्वास्थ्य एवं किसी 
अच्छे डॉक्टरके ले जाने करनेकी बातचीत की । दो तीन दिनमें डॉ. श्रीनाथूभाई परे- 
लको ले जानेका ठीक किया गया और उसके लिये कछकसत्ते तार दिया गया। वहां 
पर, मेरे निकले बाद एक बडे होमियोपाथ डॉक्टरकी दवाई शुरू की गई जिसका 
असर कुछ ढीक मालुम हुआ और इसलिये फिलहाल वम्बईसे डॉक्टरकों न छानेका 
मुझे वार मिला। 

साच ४, ४४ का लिखा हुआ श्रीनरेन्द्रसिहजीका एक पत्र भुझे मिला जिससें 
ब्रावूजीकी तबियत कुछ कुछ ठीक होनेके समाचार थे । उन्होंने लिखा था- 

धूज्य बावूजी साहवकी तबियत पहलेसे वहुत ठीक है । पानी निकल गया है । केवल 
मुंहमें थोडा है। कमजोरी असी भी है- लेकिन भायद 006 ० 69॥20 हो गये हैं। 
गुरुदेवकी कृपासे इस दफहका संकट तो कट गया माहुम पडता है। माननीय मुन्शीजी, 
पण्डितजी, डॉ, मज़ुमदार सबसे पूज्य पिताजीका प्रणाम कहियेगा (? 

इससे मेरे मनको कुछ सन्‍्तोष हुआ कि सिंघीजी अब इस प्राणघातक दशासे मुक्त 
हो जायंगे। उन्होंने सुझे एक दफह अपनी जन्मपत्रिकाका उल्लेख करते हुए कहा 
था कि “हमारी आयु ६२-६३ वर्षकी हमारी पत्निकामें बतछाई गई है ।! इससे भी 
मुझे विश्वास बेठा कि ये अभी तो जरूर आरोग्य आाप्त कर छेंगे। परन्तु कोई इसके 
एक पक्षके बाद श्रीनरेन्द्रसिंहनीका (ता. १८.३.४४ का 'लिखा हुआ ) दूसरा 
पत्न मिला जिसमें बावूजीकी तबियत फिर कुछ गड़बडा गई है, इसके समाचार थे । 
उन्होंने लिखा था- 

«- आपका पत्र पहुंचा। पूज्य पिताजीको पढ़ कर सुना दिया। पिताजी आप 
सबको - पूज्य पण्डितजी मोतीवहन वगेरहको -अणाम लिखाते हैं । उनकी तब्रियत बहुत 
कमजोर है । बीचमें २-३ रोज वर्गीचेमें जा कर बैठे थे बादसें इन्फ्ल्युएंजाका एटेक हो 
गया व बहुत ही कमजोर हो गये हैं 

एग्रीलके मध्यमें श्रीयुत नरेन्द्रसिंहजी कार्यवश बंबई आये तो उनसे बावूजीकी 
प्रकृतिके विषयसें मालुम हुआ कि वह वैसी ही चली जा रही है। कभी दो दिन ठीक 
मारछुम देती है तो चार दिन खराब । सुन कर मेरी चिन्ता बढी कि इस तरह तो 
अब ये कितने दिन निकाऊ सकेंगे। सेरा मन फिर कलकत्ते जानेको उत्कंठित हुआ। 
परन्तु इधर सुझे कुछ राजपूतानासें, राजस्थान साहित्य सम्मेकनकी समितिमें उप- 
स्थित होना आवश्यक था इसलिये उस समय जाना बन नहीं पढा। मई, जूनके दो 
ढाई महिने, उदयपुर, अजमेर, पाटण, अहमदाबाद वगेरह स्थानोंसें जाने कानेके 
कारण में कककत्तेसे कोई खास समाचार प्राप्त नहीं कर सका । इससे झुलाईके अन्‍्तमें 
मैने चहां जाना निश्चित किया । 

सिंघीजीका स्वर्यवास 
ता ५ जुलाईको मुझे श्रीसुशीजीका फोन मिका कि -सेठिया बधसेके वहांसे 
* मुझे अभी फोन जाया हे और कहा है कि परसों, (अर्थात्‌ ७ तारीखको ) 
कछकत्तेसें लिंभीज़ीका खगेतास हो गया ! उसके दूसरे दिन ऋरकत्तेसे, भीमान्‌ राजेन्त- 
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सिंह, भ्रीनरेन्द्रसिंद्र तथा श्रीवीरेन्द्रसिह-तीनों भाईयोंके हस्ताक्षर अंकित सपने 
पुण्यछोक पिताजीके दुःखद स्वगेवासका शोक-पत्न सी सुझे प्राप्त हुलआ। कहनेकी 
भावश्यकता नहीं कि यह शोक - समाचार मेरे हृदयको असाधारण रुपसे व्यथित करने- 
वाला हुआ। यद्यपि एक-न-एक दिन यह दुःखद समाचार सुझे मिलने वाला है 
इसका आभास मुझे बीच - बीचसें होता रहता था। परन्तु पिछले दो-ढाई' महिनोंसे 
मुझे कलकत्तेसे वेसी कोई गंभीर बीमारीकी खबर मिली नहीं थी ओर में कुछ 
ही दिनोंमें वहां जानेकी सोच रहा था । इससे इस प्रकार, अकस्माद्‌, सुझे 
उनके एकदम दिवंगत होनेकी ही ऐसी अनिष्टानिष्ट खबर मिलेगी, इसके लिये में 
सावचेत न था। मैंने अपने हृदयको बहुत संभाला, पर वह ऐसे सहृदय खेहीजनके 
शाखत वियोगको, उदासीन भावसे सहन कर सके, बेसा विरक्त, शुष्क या कठोर 
न होनेसे उसने बहुत कुछ क्लेशाजुभव किया। मेरे साहिल्िक जीवनके सबसे बडे 
प्रोत्साहक, सुकुशल परीक्षक, अनन्य सहायक, अक्लत्रिम प्रशंसक और सहृदय संवेद- 
कके, राजाके जैसे गौरवगरिमावाले जीवनकी समाप्तिके दारुण भाघातका संवेदन 
कर, कई दिन तक में व्यथित ओर पिमनस्क्र बन रहा। अपने प्रियः बन्छुजनोंके 
जीवन वियोगसे मनुष्यको और कुछ करनेकी प्रकृतिने शक्ति ही क्या दी है ! 


समाप्ति 


सिंघीजीके साथके मेरे संस्मरणोंकी यहां पर समाप्ति होती है। इस निबन्धर्ें 
भेरा उद्देशय,. उनके गौरवमय जीवनका संपूर्ण परिचय देना नहीं हे। इससें तो मेरा 
उद्देश सिर्फ उनके साथ, पिछले १४- १५ वर्षासें मेंने ख्यं उनकी उदारता, साहित्या- 
जुरागिता, संस्कारिता, बुद्धिसत्ता, कार्य निष्ठा, कर्दृत्वशक्ति, कलछारसिकता, समाजहिते- 
बिता, विद्याप्रियता - इलद्यादि अनेकानेक सदूयुणोंका जो प्रत्यक्ष परिचय पाया, उसीका 
प्रसक्षवर्णन करनेका हे । 

इस परिचयसे ज्ञात होगा कि बाबू बहादुरासिहजी सिंधी एक भहान्‌ वज्यक्तित्ववाले 
पुरुष थे। उनका जैसा उत्तम शरीर - सौंदर्य था वेसा ही उदार हृदय -सौंदर्य था। 
आकृति और प्रकृतिसे वे एक राजाके समान तेजस्वी पुरुष थे। मुझे कलकत्तेमें एक 
विद्वान्‌ मित्रने एक दुफह कहा था कि - “सिंघीजीको जन्म किसी राजघरानेसें लेना था, 
परन्तु, पूर्वजस्मसें तपस्यामें कुछ न्‍्यूनता रह जानेसे अथवा किसी प्रकार कुछ योगअरष्ट 
हो जानेसे, उनको इस प्रकार एक सामान्य बेइयके कुछसें जन्म लेना पडा है।! उनका 
रहन - सहन, बोछ - चाऊू, खान-पान, दान -भान जादि सभी बातें राजाकीसी थीं । 
उनकी प्रकृतिमें वेइयव्त्तिका प्रायः अभाव था। 

यद्यपि सस्मान उनको प्रिय था, लेकिन उसको प्राप्त करनेके लिये उन्होंने चढाकर 
कभी कोई प्रयत्ञ नहीं किया । डनका स्वभाव एकान्तप्रिय था इसलिये वे अपने जाप 
क्रिसी सभा, समाज या समूहसें हिलने - मिकनेकी प्रद्गत्ति करमा ज्यादह पसन्द नहीं 
करते। कोई खींच कर उनको ले जानेका प्रयक्ञ करता तो थे सरऊू भावसे चले जाते | 
परंतु जिसके साथ उनका द्क मिझछ जाता उसके साथ वे संपूर्ण एकरस हो जाते थे। 
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उनकी बौद्धिक ओर संयोजक शक्ति बडे उत्कृष्ट दरजेकी थी । उन्होंने भपने अकेले 
दिमाग और परिश्रससे अपनी जींदारी ओर कोलियारीके कारोबारको ऐसी उत्तम 
स्थितिसें पहुँचाया कि जिसको जान कर हरकोई चकित होता। उनकी व्यापारिक 
प्रामाणिकता ऐसी प्रतिष्ठित थी कि इंग्लेंडकी मर्केटाईल बेंकके हिन्दुस्थान विभागके 
डायरेक्टरोंकी बॉर्डने, उनको अपना एक डायरेक्टर बननेके लिये प्राथना की थी । किसी 
भी हिंदुस्थानी व्यापारीको आज तक यह सम्मान नहीं मिला था। देशके अन्यान्य 
प्रसिद्ध धनवानोंकी तरह, यदि उनके दिलसें भी यह बात आती, कि थे इधर-उधर 
हाथ मार कर, अपने पेर फेलावें ओर कंपनियों आदिके डायरेक्टरादि बन कर अपना 
नाम कमावें; अथवा कोन्सीलों आदिकी उम्मीदवारीसें खडे रह कर, रुपया लुटा कर, 
राजकीय मेदानसें कदम बढावें; तो उनके लिये सब जगह बहुत बडा स्थान तेयार 
होता और देशके थे एक बड़े अग्नगण्य' व्यापारी एवं सुश्नसिद्ध राजनीतिज्ञ पुरुषकी 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते । 
यद्यपि बाहरसे वे बहुत बडे लथ्ष्मीप्रिय रंगते थे तथापि अन्तरसे वे बहुत ही 
अधिक सरस्वतीभक्त थे । यही एक विशिष्ट कारण था कि जिससे सेरा उनके साथ इतना 
घवनिष्ठ खेहसम्बन्ध ओर साहित्यिक कार्यसम्बन्ध स्थापित हुआ। 
मैंने उनसे अनेकगुणा अधिक द्वष्य-दाव करनेवाले धनी व्यापारी देखे-सुने हैं 
परन्तु दानसें जो विवेक उनका देखा चेसा अन्य किसीका मेरे जाननेसें नहीं आया । 
जिस किसी संस्था या व्यक्तिको उन्होंने दान दिया उसमें उनका विधेक -विचार सदा 
काम करता रहा । भ्रसक्ष और आवश्यकताको लक्ष्य कर उन्होंने हजारों -छाखों' सर्च 
किये परन्तु अनावश्यक या अप्रासंगिक रुपसें उन्होंने एक पसा भी जाने देना कभी 
पसन्द नहीं किया। जहां, जिस समय, जैसा विचेक बताना चाहिये उससें थे कभी 
उपेक्षा नहीं करते । उनका जीवन ऐसे बीसों उदाहरणोंसे भरा हुआ है और जिनसेंसे 
अनेकोंकी मुझे प्रद्यक्ष जानकारी है लेकिन उनके उलछ्लेखकी यहाँ जगह नहीं हे । 
पिछले चर बंगारूमें जोःभर्यंकर अन्नकी महंगी: फेली और: उनके जन्मस्थान अजीम- 
गंज - सुर्शिदावाद आदियसें बिचारे' गरीबोंकी जो-प्राणहारक दुर्दृशा होनी शुरू हुई, उसे: 
देख कर उनका दिल कंपित हो गया और अपनी शक्तिभर उन्होंने कंगालोंको मुफ्त 
और गरीबोंको अल्प झुल्यमें घान्य वित्तरण करनेका प्रवन्ध, खर्य अपने मनुष्यों द्वारा' 
किया, जिससें कोई ४ छाख रूपये उन्होंने खर्च खाते मांड दिये। परन्तु ओशोंकी 
तरह न उन्होंने किसी फण्ड-मण्डलका आश्रय लिया लिवाया और न श्षखबारोंमें 
उसके आंकडे छपवा कर अपने नामका बाजा बजवाया। 
घर्म, समाज, साहित्य और देशके कार्यमें उन्होंने लाखों ही रूपये अपने: जीवनमें 
खर्च किये परन्तु उसका उन्होंने कोई हिसाब नहीं; रखा । मित्रों, कुटम्बी' जनों, सगरों 
और आधशितोंको सी उन्होंने बहुत कुछ द्वव्य दिया; परन्तु उसको कभी उन्होंने: 
प्रसिद्धिके रूपसें प्रकट नहीं किया। प्राचीच कलात्मक एवं इतिहासविषयक सामग्रीका 
संग्रह करनेसें उन्होंने सबसे अधिक द्वव्यव्यय किया छेकिन उसको सी, अपना:गौरव 
बतानेकी इृष्टिसे, उन्होंने कभी जाहिरमें रखना पसन्द नहीं क्रिया ।,. ; 
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उनका जीवन सब तरहसे संयत था। ४४-४५ वर्ष जैसी साधारण उम्रमें उनकी 
घधर्मपत्नीका खर्गवास हो गया परन्तु उन्होंने फिरसे विवाह सम्बन्ध करनेका किंचित्‌ 
भी विचार नहीं किया । योगमार्मकी तरफ उनकी /अच्छी श्रद्धा ओर कुछ प्रवृत्ति भी 
थी । कुछ ध्यान और जापादि भी नियमित करते रहते थे । इतने बडे धनवान होने पर 
भी उन्हें किसी वस्तुका व्यसन नहीं था। व्यसन था तो केवऊरः साहित्यावछोकनका 
और कलात्मक - वस्तुसंग्रहका । स्थूलठ॒द्धि और संस्कारझून्य मनुष्यकी संगति उनको 
बिल्कुल रुचिकर नहीं होती थी । विद्वानोंका सहवास उनको सेव प्रिय रूंगता था। 
कलकत्ता युनिवर्सिटी, रॉयल, एसियाटिक , सोसायटी, बंगीय साहित्य परिषद्‌ तथा 
कलकत्ता रीसर्च इन्स्टीव्यूट आदि संस्थाओंके प्रसुख संचालक और साहित्यिक कार्यकर्ता 
आदि विद्वानोंसे उनका घनिष्ठ परिचय और खास मेलमिलाप था। शायद कलकत्ताके 
कुछ थोडेसे ही धनपति उनको ठीक जानते होंगे, लेकिन विद्यापति सभी बडे विद्वान 
उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। 
इसी विशिष्ट विद्यानुरागिवाके कारण उनको “सिंघी जैन अन्थमारा? का इतना 
अधिक आकर्षण था ओर इस “अन्धमारछा? को उन्होंने अपने जीवनका एक पिशेष 
प्रियतर कार्य मान लिया था। उनके ऐसे ज्ञानप्रिय भाव्माके उत्साहके वश हो कर ही 
मेंने भी इस अन्थसाकाकों अपना जीवनशेष कार्य बना लिया ओर इसकी अगतिसें 
अपनी सर्व शक्ति समर्पित कर देनेका साध्य स्थिर कर लिया । मेरा खास्थ्य, सुझे इस 
कार्यसे मुक्त होनेके लिये, वारंवार भयसूचक घंटी बजाता रहता है और बह प्रायः 
अब आखिरी नोटीश देनेकी दशाके भी नजदीक पहुँच रहा है, तब भी मेरा सन 
सिंघीजीके उत्साहको छक्ष्यमें रख कर, इससे लिद्वत्त होनेको तत्पर नहीं हो रहा है । 
यद्यपि, अन्थमालासें जल्‍दी जल्दी जितने सी ग्रन्थ प्रकाशित किये जा सर्के उतने 
प्रकाशित होते देखनेकी उनकी बडी उत्सुकता और उत्कंठा रहती थी; परन्तु साथमें, 
भेरा कृश शरीर, अत्यलप आहार और बहुत अधिक परिश्रम देख कर, वे अझझे हमेरां 
उसके लिये रोकते रहते थे । भे खुद ऐसा श्रम करूं उसकी' अपेक्षा इस कामसें अच्छे 
सहायक हो सके चैसे' सहकारी तेयार करनेका उनका आअह रहता था और उसके 
लिये वे यथेच्छ खर्च करनेको तत्पर थे । उनका खयाछ था कि मेरा ऐसा यह दुर्बरू 
देह कितने दिन तक चल सकता है। इससे अन्थमालाका कार्य मेरे पीछे सी. ठीक 
चलता रहे वेसी व्यवस्था करने - करानेकी सुझसे भाश्या रखते थे । मे, अपने पीछे 
इस कामको ठीक तरहसे चलाता रहे ऐसा कोई योग्य उत्तराधिकारी चिद्दान्‌ रख 
जाऊं, इसके लिये वे मुझसे सदा आग्रह करते रहते थे। परन्तु विधिका विधान उससे 
पिपरीत निकला । मेने असी तो उनकी उस आशाको सफल वनानेका कुछ भयत्न 
शुरू ही किया था, कि वे मुझे थों ही बीचमें छोड कर उस धामको चले गये जहांसे 
फिर कोई पीछा नहीं आता और में यहां बेठा हुआ उनके पुण्यस्मरणोंको, इस तरह 
लेखबद्ध करनेका, आज यह शआआआद्ध कमे कर रहा हू । 
जिस परम पूजनीया माताकी सेवासें सदा हाजर रहनेकी उनके सनसे दृढ अन्थि 
बंधी हुई थी ओर जिसकी जीवनशेष क्रिया अपने ह/थोंसे करके फिर यथेच्छ परि- 
अमसण करनेकी एव स्थाननिसुक्त होकर जहां दिरः चाहा वहां निवास करनेकी, परम 
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असभिलापा कर रखी थी -उस व्याधिग्रस, जराजीर्ण वृद्ध माताके परम वात्सल्य 
भावकी एवं महाविरापकी भी कोई कल्पना न कर, निर्मेम भावसे चल घसे | वह 
माता जो इस पुत्रवियोगके असहा भारसे भम्नहदया होकर चार महिने पीछे अपने 
पुन्नकी संभाल लेनेकी खय॑ भी परमधामके लिये प्रस्थान कर गई । 

भव तो अन्तसें, उस धामके अधिष्ठाता परम पुरुष और परम शक्तिरूप जगन्माता - पिता 
इन परकोकवासी आत्माओंकों परम शानित प्रदान करें यही मेरी परम अभिलाषा है । 


ेः 
सिंघीजीकी सत्संतवति आर उनके सत्कार्य 

सिंघीजी पुण्यवान्‌ पुरुष थे । उनके जन्म लेने बाद ही. उनके पिताजीका व्यवसाय 
बढा और वे एक छोटेसे ब्यापारीके रूपसेंसे बढ कर क्रोडपति होनेकी प्रसिद्धि प्राप्त कर 
सके। उनके कुदुंब और सगे संबंधीयोंका परिवार अच्छा सझदछ और सुविस्तृत हैं। वे. 
अपने पीछे अत्यन्त सुयोग्य और सर्वकार्यक्षम तीन पुत्र तथा छोटे बडे पांच पोन्र और 
तीन पौन्नियां छोड गये हैं । उनके पुत्र, अपने पुण्य'कछोक पिताके सर्वथा अनुरूप और 
आदर्शके पथगामी हैं । संस्कार, सदाचार, शिक्षण ओर सत्संगति आदि सभी बातोंमें 
ये अपने पिताका अनुकरण करनेवाले हे । सिंघीजीके संकल्पित और स्थापित कामोंको 
तह्वत्‌ चालू रखनेकी और उससें यथायोग्य घरृद्धि करनेकी भी इनकी पूरी सदिच्छा है। 

श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिहजीने अपने पिताकी पुण्यस्म्ृतिके निम्ित्त, मेरी भेरणासे, भार- 
तीय विद्या भवनको ७० हजार रूपयोंका उदार दान दे कर, और उसके द्वारा उक्त 
नाहार लाईन्रेरीको खरीद कर, सवनको एक अमूल्य निधिके खपसें भेंट की ओर इस 
प्रकार अपने खर्गेस्थ पिताकी उस अप्रकट शुभकामनाको, जिसका कि इनको बिल्कुल 
पता ही नहीं था, परिपूर्ण किया । 

इसी तरह श्रीमान्‌ नरेन्द्रसिंहजीने अपने पिताके पुण्यार्थ कछकत्तेके जैन भवनकों 
३०-६८ हजारका दान दे कर तथा सराक जातिकी उद्नतिके निमित्त, पिताजीका चालू 
किया हुआ सहायताके कार्यका भार उठाकर, अपनी उदारबृत्तिका खाता छुरू किया 
है। सिंघीजीके खर्गवासके बाद इन तीनों भाईयोंने मिलकर कोई ७०-६० हजार 
रूपये दान-पुण्यसें खर्च किये ओर उसी तरह, अपनी दादीमां अर्थात्‌ सिंघीजीकी' 
पूजनीया साताका जब खर्गेवास (नवंबर, १९४४ ) हो गया तो उनके पीछे सी इन 
बन्धुओंने गत जनवरीसें कोई इतने ही हजार रूपये पुण्याथे व्यय किये । 

सिंघीजीकी स्घछतिको अमर करनेवाला जो सबसे वडा कार्य -जिस कार्यको सिंघी* 
जीने अपने जीवनका परमग्रिय कार्य साना था वह-सिंघी जैन अन्थमालाका प्रकाशन 
उसी तरह चालू रखनेका श्रीराजेन्द्रसिंहजी तथा श्रीनरेन्द्रसिंहजीने उदात्त भावसे मेरे 


सम्मुख स्वीकृत किया है । इसके अतिरिक्त सिंघीजीका और भी कोई विशिष्ट प्रकारका 
सार्वजनिक स्मारक बनाया जाय इसकी भावना ये सिंघी बन्धु कर रहे हैं । 
परमात्माकी कृपासे इनकी भावना सफल हों और ये दिन प्रतिदिन ऐसे सत्कायासें 
अपने खर्गवासी पिताकी प्रतिष्ठाकों सवाई बढा कर “सवाई सिंघी”का पद श्राप्त करें, 
यही हमारी आन्तरिक मनःकामना है । तथास्तु 
म्रः 


वर्षा] श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्य स्सरंण [८ 


अलुपूर्ति-सिंधीजीकी लिखी हुईं एक योजना 

मैंने अपने स्मरणोंमें, ए० ८२९ पर, सिंघीजीने मुझे अपनी आखिरी 'सुलाकातसें 
जिस एक योजना ' को देख जानेके लिये देनेका जिक्र किया है, वह योजना यहाँ 
पर दी जाती है। यह योजना संपूर्ण सिंघीजीके अपने हाथकी लिखी हुई है । इसको 
मैंने उस समय तो यों ही देख कर वापस कर दी थी। क्‍यों कि उसके बाद, उनसे 
इस बारेसें बातचीत करने जैसी परिस्थिति ही नहीं रही । उनके स्वगेवासके पश्चात्‌, 
जब में पिछले सप्टेंबरसें कलकत्ता गया तब उनके कागजातोंसें यह योजना मिली तो 
उनके सुपुत्रोंने मुझे इसका उपयोग, उनके पुण्यस्मरणोंमें करनेके लिये दी । 

यह योजना सिंघीजीके ज्ञानप्रिय हृदयकी एक चविशेष भावना प्रकट करती है । 
उन्होंने जिस प्रकार ग्रन्थोंके उद्धारके लिये 'सिंघी जब अ्न्थसाला'की स्थापना की, 
उसी प्रकार जन संस्कृति ओर जेन साहित्यके विषयसें प्रावीण्य संपादन करनेवाले 
कुछ विद्वानोंको तेयार करनेकी भी उनकी उरकृष्ट मनशा थी और इस इष्टिसे वे कई 
अभ्यासियोंको स्कॉल्िंप वगेरहकी मदद सदेव दिया करते थे। परन्तु बनारसमें 
पण्डितजीके रहनेसे उनके पास अनेक ऐसे पिद्यार्थी आते रहते थे जो इस प्रकारकी 
नियमित स्कॉलर्शिप और छात्रवृत्तिके इच्छुक और अधिकारी इष्टिगोचर होते थे । ऐसे 
योग्य छात्रोंको आर्थिक उत्तेजन दे कर, उनको अपने अध्ययनसें विशिष्ट प्रकारकी 
सफलता प्राप्त करनेसें उत्साहित करना चाहिये जिससे भविष्यमें हमको -समाजको 
अच्छे विद्वानोंकी प्राप्ति सुडभ हो -इस प्रकारका परामश सिंघीजीको पंडितजी वारं॑- 
वार दिया करते थे। इधर “भारतीय विद्या भवन'सें सी मेरे पास पोष्ट गेज्युएट 
दिभागमें और संस्कृत विभागमें उच्च अध्ययनासिकाषी विद्यार्थी आने ऊगे और 
जिनको भवनने अच्छी योग्य छात्रवृत्तियां देनेका उपक्रम चालू किया, तब भेने सी 
सिंघीजीसे कुछ ऐसे छात्रोंकी उनकी ओरसे' नियमित ओर व्यवस्थित छात्रदृत्तियाँ 
दी जानेकी प्रेरणा की। इसके परिणाम उन्होंने अपनी यह एक योजना” तेयार 
की थी जिसको कायोौन्वित करनेके पूर्व ही वे दिवंगत हो गये और यह योजना यों 
दी कागज पर लिखी पडी रही ! 

इस योजनाका उद्देश बतरूा रहा है कि सिंघीजी एक ऐसा टस्ट बनाना चाहते थे 
जिसकी आयसेंसे उनकी इस प्रस्तावित योजनाका ध्येय सफर होता रहे। यद्यपि 
उनका खर्वास हो गया है और वे जब इस योजवाकी सफलता देखनेके लिये पार्थिव 
शरीरसे हमारे बीचमें विद्यमान नहीं है, तथापि उनका पुण्यवान्‌ आत्मा परकोकके 
पवित्र धाममें स्थित हो कर भपनी आन्तरिक दृष्टिसे हमारे कार्योका अवलोकन अवश्य 
कर रहा होगा । उनके सत्पुनत्न अपने पिताकी इस अन्तिम योजनाकों कार्यौन्वित कर- 
नेका संपूर्ण सामथ्य रखते हैं और में आशा रखता हूं कि वे जरूर इसे सफल करेंगे। 

मुझे यह लिखते हुए हर्ष होता हे कि-उनके चिरंजीवोंने भारतीय विद्या भवना- 
न्‍्तगेत 'सिंघी जेनशसत्रशिक्षा पीठ” के तत्वावधानसें जैन साहित्य और संस्कृति विप- 
यक उच्च अध्ययन करनेवाले विद्यार्थायोंके उत्तेजव निमित्त, मासिक ३०० रुपये 
स्कॉकाशिप देना निश्चित किया है । 
यही यथार्थ पित्तपेण है। 
केः 


३५१२, 


९० ] भारतीय विद्या ;ं » * अज॒पूर्ति [ ठतीय 
एक योजना ' 


धास्ताविक-मैंने अपने आरम्मिक जीवनसें ही अपने पुण्यछोक खर्गवासी पितृ- 
देवसे जैन धर्म और जन तत्त्वज्ञानके विषयमें कुछ शिक्षा पाई थी, जिससे मेरी अभिरुचि 
जैन दशन और जन साहित्यके प्रति प्रथमसे ही रही है । उसीके, फल खरूप तथा खर्गीय 
पूज्य पितृदेवकी पुण्य स्घ्ृतिमें “श्री सिंघी जैन अन्थमाछा”? की स्थापना हुई है, जो 
साहित्य रसिक इतिहास वेत्ता मुनिजी श्री जिनविजयजीके सुयोग्य प्रधान सम्पादकत्वमें करीब 
बारह वर्षसे प्रकाशित हो रही है। जिसमें जन-साहित्य -पारावारसे उद्धृत साहित्य, 
इतिहास और तत्त्वज्ञान आदि विषयके ग्रॉंड, अपूर्व तथा कई सर्वथा अज्ञात ग्रन्थरत्न आछु- 
निक पद्धतिके अनुसार संशोधित - सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुके हैं; और इसी खल्प- 
कालके अन्दर ही इन विषयोंके प्राच्य और प्रतीच्य पिशिष्ट विद्वानों की प्रशंसा और सौहाद- 
पूर्ण दृष्टि भी आकर्षित कर चुके हैं । वर्तमानमें वैसे ही उच्चकोटिके कुछ ग्रन्थ छप रहे हैं 
और छुछ प्रन्थ छपनेके लिये तंयार हो रहे हैं । आशा है कि अबसे यह काये और भी 
विस्तार और भ्रगतिपूर्वक चलेगा । 

शिल्प, स्थापत्य, इतिहास और पुरातत्त्वसे संबंध रखनेवाली अन्य चीजोंका शौख मुझे 
छोटी उम्रसे ही रहा, जो बौद्धिक विकाशके साथ साथ क्रमशः विश्ेष बृद्धिंगत हुआ । उसके 
फलखरूप मेने अपनी शक्तिभर प्राचीन और मूल्यवान्‌ अनेक वस्तुओंका संग्रह किया है, 
जो पुरातत्व, इतिहास और कलाकी दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूण ओर उपयोगी है । परन्तु इन 
चस्तुओंका प्रकृत्त उपयोग और वास्तविक मूल्याकन उन उन विषयोंके सुयोग्य विद्वानोंके 
द्वारा ही हो सकता है। मेरे निजके अनुभवकी वात है कि इतने वाह्य साधनोंकी छुलभता 
होते हुए भी इन विषयोंकी चचा, खोज और अध्ययन करके इससे लाभ उठाने वाले सुयोग्य 
विद्यानोंका अपने समाजमें एकान्त अभाव दे ओर यह अभाव मुझे वहुत ही अखर रहा है । 

“श्रो सिंघी जन अन्थमाछा”'में प्रकाशनके उपयोगी ग्रन्थोंके संकलन, संशोधन 
और सम्पादनके कार्यमें सहकार और साहाय्य देनेवाके उपयुक्त विद्वानोंका अभाव, उस 
कार्यमें अगाध परिश्रम करनेवाले उसके श्रधान सम्पादक मुनि श्री जिनविजयजीकों इतना 
खटकता है और वैसे व्यक्तियोंको ज़ुटानेमे पंडितनी और मुनिजीको इतना बोझ और 
परिश्रम उठाना पडता है कि कमी कभी उनोंके मनसें सी भविष्यकी प्रगतिके लिये निरा* 
शाकी झलक दिखाई देने लग जाती है । 

करीब सो वर्ष हुए इस” देशमें भारतीय सभी विद्याओंका अध्ययन और अध्यापन एक 
नई दृष्टिसे होने लगा है, जिसके पुरस्क्ता मुख्यतया विदेशी विद्वान ही रहे । इसके फल- 
खरूप यूरोप और अमेरिकाकी यूनिवर्सिटिओं, कोलेजों और खानगी सस्थाओंकी तरह भार- 
तमे सरकारी, अर्धसरकारी, राष्ट्रीय, खानगी अनेक संस्थातंमें, अनेक प्रकारकी जुदी जुदी 
भारतीय विद्याओंकों पढने पढानेवालोंका तथा उन पर काम करनेवालोंका एक सुयोग्य वे 
तैयार हुआ है जो इस दिशामें किमती काम कर रहा है । 

भारतीय विद्याओँम जैन परम्पराका एक विशेष स्थान है। उसके पास अनेक प्रकारकी 
वहुमूल्य पुरातन सम्पत्ति है जिसका अध्ययन अध्यापन पाश्चात्य देशोंकी तरह इस देशमें भी 
मुख्यतया जनेतर वर्ग ही कर रहा है । 


यर्ष ] है श्री बहादुर खिंहजी सिंघीकें पुण्य स्मरण [९१ 


जैन परम्परामें सुयोग्य और बुद्धिमान व्यक्तियोंकी कमी नहीं है परन्तु इस क्षेत्रमें उनका 
लक्ष्य उतना नहीं गया है जितना कि जाना आवश्यक हो पडा है, और इसी कारण, जैन- 
समाज पुरानी और नई विद्याओँके बारेमें विशेष परावलम्बी वन गया है। वह दूसरोंकी 
विद्यासंबंधी तपस्याका कुछ मूल्य तो आंक सकता है. परन्तु खेदका विषय है कि खुद 
उतनी तपस्या करनेमें रस नहीं लेता। इससे जैन समाजका विद्याविषयक अंग, जो भूत- 
कालमें दूसरे दशेनोंके मुकाबिलेमें विशेष बलवान गिना जाता था, अब निबल बन चुका 
है, या बन रहा है। और जो भारतके समान रूपसे विकाशकी दृष्टिसे मी अखरनेवाला है। 
यह कमी किसी अंशमें तभी दूर हुई मानी जा सकती है जब कि विद्याके उच्च सभी 
केन्द्रोंमें थोड़े बहुत सुयोग्य जेन भी प्रतिष्ठित हों, और भिन्न भिन्न विषयमें गोरवपूर्ण काम 
करते हों। यह वस्तु तमी संभव है जब कि इस दिद्यामें अनेक होनहार युवकोंका सनो 
योग आकर्षित हो । इसके वास्ते सबसे पहली जरूरत है छात्रवृत्तिओंके द्वारा विद्यार्थीओंको 
उत्तेजन देनेकी । इस विचारसे' में कुछ कायमी छात्रदत्तियोंके निभावके निमित्त एक 
स्थायी कोष स्थापित करता हूं, जिसके व्याज या आमदनीसे नियमित रुपसे छात्रवत्तियां 
प्रदान की जाया करें। आशा करता हूं कि मेरे उत्तराधिकारीयोंके द्वारा इस कोषमें यथा- 
संभव वृद्धि ही होती रहेगी । 


जैन समाजके श्वेताम्बर-दिगम्बर मुख्य दो फिरकॉमेंसे' दिगम्बर परंपरामे तो अनेक 
गृहस्थ पंडित और कुछ ओ्रोफेसर भी हैं । उस समाजमें अनेक योग्य विद्या -सस्थायें भी 
हैं; और गहस्थ छात्रोंको उत्तेजन देनेवाले खास खास उदारचेता महानुभाष भी हैं । परन्तु 
श्वेताम्बर फिरकेमें, खास कर उच्च कोटिके ग्रहस्थ विद्वानोंको तेयार करनेकी दृष्टिसे, न तो 
कोई सस्था है. न कोई ऐसा कायमी उत्तेजन ही है । इसलिये इस अंगछी पूर्तिके निमित्त 
मेरी छात्रइृत्तिओोंका क्षेत्र में परिमित ही रखता हूँ । तेरा पंथीओंकोी छोड कर मूर्त्तिपूजक 
और स्थानकवासी दोनों ही शेताम्बर हैँ और दोनों ही में विशिष्ट ग्रहस्थ विद्वानोंकी कमी 
कुंरीब करीब एकसी है । इसलिये मेरी छात्रबृत्तियोंका क्षेत्र उक्त दोनों फिरके रहेंगे । 
५ कोषकी पूरी योजना नीचे लिखे अजुसार है 
' नाम-इस कोषका संक्षिप्त नाम “श्री सिंधी जैन कोष” रहेगा । उसका पूरा-नाम 
“बाबू बहादुरसिंहजी सिंघी जैन कोष?” रहेगा | 

” डद्देदय-इस कोषके मुख्य दो उद्देश्य हैं। 

१ अधिकारी विद्यार्थीयोंक्रो निर्दष्ट विषयके अध्ययनके लिये छात्रब्वत्ति देना। 

२ सयोग्य छेखकोंकी लिखी जैनविषयक पुखकोंके लिये पुरस्कार देना, और सुयोग्य 
विद्यानोंके द्वारा शिक्षा संस्थामें निर्दिष्ट विषय पर व्याख्यान दिला कर उसे लेखबद्ध 
कराना और प्रकट करना । 

छात्रवृत्तिके अधिकारी -इस कोषमेंप्ते दी जानेवाली छात्रइत्तिओोंके अधिकारी नीचे 

लिखी योग्यतावाे और नीचे लिखे अनुसार अध्ययन करनेवाले होंगे । ह > 

(१) जो संस्क्ृतके साथ मेट्रीक्युलेशन परीक्षा पास हों और आगे ग्राच्यविद्या विभांगकी 
किसी परीक्षाके साथ -3, .0., का अध्ययन करना चाहते हों । 


९२] भारतीय विद्या अनुपूर्ति [ त॒तीय 


(३) जो संस्क्ृतके साथ 3. .3.. पास हों और इतिहास, तत्तवज्ञान या संस्कृत ले कर 
2४, 3. होना चाहते हों । 

(३) जो प्राच्य विद्या विभागमें अध्ययन करना चाहते हों । 

(४) जो उपरोक्त किसी विषयमें !४., .0.. हो जानेके बाद आगे जेन परम्परासे 
सम्बद्ध किसी विषय पर डॉक्टरेट करना चाहते हों । 

(५) जो प्राच्य विद्या विभागमें किसी सी विषयर्में आचार परीक्षा देनेके बाद जैन 
परम्परासे सम्बद्ध किसी विषय पर संशोधन (रिसर्च) करना चाहते हों । 


 छात्रचुत्तिकी रकम- 
(क) उपरोक्त नं. १ के अधिकारीको इन्ठर तक मासिक रु० १५) और .3, .#.. तक 
मासिक रु० २०) मिलेगा । 
(ख) उपरोक्त नं. २ के अधिकारीको मासिक रु० ३०) मिलेगा 
(ग) उपरोक्त ने, ३ वाले अधिकारीको अवेश्षिका या मध्यमा तक मासिक २०, २०) तथा 
दाज्ली या तीर्थ तक मासिक रु २५) और आचाय तक मासिक रु० ३०) मिलेगा। 
(घ) उपरोक्त नं. ४ और नं, ५ के अधिकारीको मासिक रु० ५०) दो वर्ष तक मिकेगा। 


अध्ययनका स्थान-(१) प्राच्य विद्या विभागके लिये वनारस हिन्दु युनिवर्सिटी, 
गवनमेन्ट संस्कृत कोलेज-वनारस, कलकत्ता संस्कृत कोलेज; ये स्थान नियत है. (२) 
3. .. और 7४. 2. के लिये बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, कलकत्ता युनिवर्सिटी और 
बॉम्बे युनिवर्सिती है. (३) संशोधन (रिसर्च) के लिए बनारस हिन्दु युनिवर्सिटी, 
कलकत्ता युनिवर्सिटी, भारतीय विद्याभवन -वम्बई, तथा ग्रुजरात वर्नोक्युलर सोसायटी - 
अहमदाबाद है । 
निवन्धके लिये पुरस्कार -जैन तत्त्वज्ञान, जैन साहिल्य, जैन मूर्तिकला, जैन 
चित्रकला, जन स्थापल, जेन इतिहास इत्यादि जेन परम्परासे सम्बन्ध रखनेवाली किसी भी 
विषय पर लिखी हुईं मौलिक पुस्तक, यदि नियुक्त समितिके द्वारा पुरस्कारपात्र साबित हो 
तो उप्के वास्ते वार्षिक रु० ५००) देना । ग्रुजराती और हिन्दीमें छपी पुस्तककी पसन्दगी 
ओर पारितोषिक वितरण भारतीय विद्याभवन-वम्बई्के जिम्मे रहेगा। अग्रेजी और 
बंगालीमें छपी हुई पुस्तकोंकी पसनन्‍्दगी और पारितोषबिक वितरणके लिये कलकत्ता युनि- 
चर्सिटीको उतनी ही रकम वार्षिक दी जायगी | 
व्याख्यान -तीन वर्षमें रु० १०००) की रकस किसी युनिवर्सिटीको देना जो किसी 
भी जैन विषय पर विदिष्ट वक्ताकों आमब्ठ्रित करके चार लिखित व्याख्यान करावे, जिसका 
नाम “'सिंघी व्याख्यान”? रहेगा, वे व्याख्यान “श्री सिंघी जेन अन्धमाला/””में छपेंगे। 
पुरस्कारके लिये पसन्द की जानेवाली पुस्खक किसी भी जैन जैनेतर छेखककी हो 
सकती दै। व्याख्यानके लिये आमन्नणका अधिकारी भी कोई जैन जैनेतर झुयोग्य व्यक्ति 
दो सकता दे । ल्‍ है 
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खगसथ श्रीसिघीजीके कुछ संस्मरण । 
मट 


[ लेखक-जैन द्शेनशाखाचाये, पण्डितप्रवर श्रीखुखलालजी संघवी ] 


ख० बाबू बहादुरसिंहजी सिंघीके साथ मेरे परिचयका सूत्रपात ई० 
१९१८में हुआ। ई० १९४०४ तकके इस हुम्बे समयमें हम दोनों जुदे ज्ुदे 
स्थानोंमें अनेक बार मिले; अनेक बार बहुत दिनों तक साथ मी रहे | समाज, 
धर्म, तत्ततज्ञान, साहित्य, कछा, इतिहास और पुरातत्व आदि अनेक विषयोंपर 
उनके साथ मेरी चचो-वाता मी हुईं। कमी कमी, साथ प्रवास मी किया | 
साहिद्य और समाजके उत्कर्षकी इृष्टिसे कई बार कार्येसाधक योजनाओंके बारेंमें 
उनके साथ विचार करनेका मी काफी प्रसंग आया । इन सब ग्रसंगोंमें मेरे मन 
पर सिंघीजीकी अनेक असाधारण विशेषताओंकी जो गहरी छाप पड़ी है, उसमेंसे 
कुछ विशेषताओंका निर्देश, यहाँ उनके प्रथम वार्षिकश्राद्धकी स्मरणान्नलीरूपसे 
करना चाह्वता हूँ । 
बीजमेंसे वट्वृक्ष 
' ई०,१९४२के सितम्बरमें जब कि सिंघीजी अपने जन्मस्थान अजीम- 
गंजमें थे, मे वहां गया था। मेने प्रश्न किया कि इस अजीमगंज जैसे नवावी 
शहरमें और व्यापारी कुटुंब तथा संस्कारमें आपको पुरातत्त, कला, इतिहास 
आदिका शोख कैसे छुगा? उन्होंने जो उत्तर दिया उसमें मुझको एक छोटेसे 
बीजमेंसे बड़े बरगदकी कहानी दिखाई दी । वे अपने मातापिताके इकलेते पुत्र 
थे। उस समयकी हैसियतके अनुसार उन्हें उनके पिताजी बहुत मामूली हाथखर्चा 
देते थे । उनका बाहर बहुत जाना - आना पिता-माता पसंद कम करते थे। 
तो मी वे अपने मकानसे सटे हुंए श्रीयुत पू्णेचन्द्र नाहर- जो उनके मोसेरे भाई 
होते थे - के मकानमें जाया-आया करते थे | नाहरजी पुरातत्तके शोखीन 
और तत्सम्बन्धी चीजोंके संग्राहक थे । सिघीजीने नाहरजीके पास कुछ सिक्के, 
चित्र आदि देखे और उनसे कुछ पूछताछ भी की । नाहरजीके बड़े चावके 
साथ समझाने पर धीरे घीरे सिंधीजीके दिलमें पुरानी और कलामय चीजोंके 
संग्रहकी इच्छाका बीजवपन हुआ । फिर तो वे अपनी हाथखर्ची ऐसी चीजोको 
खरीदने और जुटानेमें ही लगाने गे । पिताजीसे खानगी वे अपनी माताजीसे 
मी थोड़े बहुत पैसे पाते थे । उसको मरी उन्होंने इसी शोलकी तृत्तिमें खचे 
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करना शुरू किया । कुछ सिक्के, कुछ चित्र आंदि चीजें इकट्ठीं हुईं । कमी उन्हें 
पिताजीने देखा तो वे मी प्रसन हुए और फिर तो कहा कि तुम्हें यदि ऐसा 
शोख है तो चलो में मी एक पुराना भण्डक दिखाता हूँ। उस भण्डकमेंसे 
सिंघीजीको पुरानी बहियोँ और एकाघ यादी मिली । जिसमें जगत्‌ सेठके खजा- 
नेकी अनेक चीजें दज थीं। सिंघीजीकी खोज ओर संग्रहविषयक रसबृत्ति इतनी 
अधिक प्रदीप्त होती गई कि फिर तो उनका वह पेशा ही बन गया । व्यापार 
ओर कारोबारका काम बढ़ता गया | आगे उसका भार उनके कंधोंपर मी आया 
पर खोज और संग्रहकी बृत्ति घटनेके बजाय और मी बढ़ी। वे जहाँ रहते 
और जाते, जहाँ कहीं प्रवास करते, वहाँ सर्वत्र उनकी धून कछा, पुरातत्त्व, 
इतिहास आदि विषयोंसे सम्बद्ध नाना प्रकारकी चीजोंको देखने, खरीदने और 
संग्रह करनेकी ही रहती थी। जिसकी ग्रतीतिके लिये दो एक खास प्रसंगगोंका 
उल्लेख करना ठीक होगा । 

कलकत्तेमें कोई गृहस्थ रक्नकी मूतियों लेकर आया है जो मोर्गेज रखना 
चाहता है; ऐसी जानकारी एक बार बाबूजीको मिली | उधर उस यृहस्थकी बातचीत 
खगेवासी दरमंगाके-महाराजासे चक रही थी । सिंधीजीकों माहम,ढोते ही वे 
उस गृहस्थंके पास, होठलमें पहुँचे तो दरमंगा, महाराज बाहर निकल रहे थे | 
मृहाराजाकी व्याजकी शर्ते कुछ सख्त,थी,। सिंधीजीनें मौका देखकर जैसी उस 
गृहस्थने शर्ते चाही तदनुसार खीकार करके वहीं एक छाखका चेक दे दिया 
और उन रक्षमूर्तिओंको ले आये । वह कीमती तो थीं ही पर, साथ ही वह 
ऐतिहासिक ,इृष्टिसे बड़े महत्त्तकी थीं। इसलिये सिंघीजीने कुछ,मी आनाकानी 
बिना किये उस गृहस्थकी, बात मंजूर कर ली। ये मूर्तियाँ छत्रपति शिवाजी और 
उनके कुटुम्बकी पूज्य देवताएँ हैं जिन पर उस समयका लगा चन्दनका अंश 
अब भी मौजूद है । 

ई० ,१९३२ में सिंघीजी गुजरानवाल्ा जैन गुरुकुछ पंजाबमें वार्षिकोत्स- 
कम, प्रमुख होकर गये थे । में मी साथ था । उन्होंने सुना कि अमुक .कसम्ेमें 
जों कि, लाहोर से काफी दूर है, एक जैन गृहस्थके पास छुंदर , जैन, मणिमूर्ति: 
है | वह मिल न सके तो आखिरको दशेनकी इष्टिसे वे, बहुत श्रम लेकर वहाँ 
गये । उस यगृहस्थने मूर्ति तो न ज़ेची पर बड़े ,आदरसे सिंघीजीको: मूर्तिका' 
दीन कंराग्रा। वे जा कर मुच्नसे उस मूतिकी खूब तारीफ़ करने छग़े और कह्दी कि 
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अगर वह बेचता तो दामकी दरकार न करके मी ले लेता । इसी धूनसे उन्होंने 
देहलीके बादशाही भण्डारकी' कही जानेवाछी अनेक महत्त्वप्रण ऐतिहासिक और 
सचित्र पुस्तकें खरीदं कर अपने संग्रहमें रखी हैं जिनमेंसे कुछ बादशाह जहॉगीरकी 
हस्तलिखित और उनके प्रसिद्ध ' चितेरेके द्वारा चित्रित मी हैं। उनके संमग्रहरमें 
अनेक चीजें छखनऊ और मुशिदाबादके नवाबेंके भण्डारमेंसे भी' आई हुई हैं जिनके 
वास्ते सिंघीजींकों बहुत श्रम और खच्च करना' 'पड़ा है । वे १९२६ ई० की 
गरमीमें 'जैन कॉन्फरेन्सके अधिवेशनपर बंबई आये थे। पर उनकी मुख्य प्रइत्ति 
तो पुरानी चीजोंके संग्रहकी ओर ही थी । जुदा होते समय कुछ पेसेका प्रश्न 
आया तो वे कहने छगे कि अमी तो हमारे पास खर्ची कलकत्ते पहुँचने जितनी 
ही रह गई है। मैंने आश्वर्यसे पूछा कि “आपकी जेब तो भरी रहती है फिर ऐसा 
क्यों” उन्होंने कहा 'हमारे व्यसनने खिस्सा खाली कराया ।” कितनी खरीद की? 
इस ग्रश्नके जवाबमें उन्होंने कहा कि 'करीब ४५७० ०) रूपयेकी चीजें खरींदर 
चुका हूँ । अब अधिक रहना हुआ तो पैसा मंगाना पड़ेगा [” कया क्‍्यां और 
कैसी चीजें मिलीं ? इसके जवाबमें उन्होंने सब ब्यौरेवार वर्णन किया तो मैंने 
कहा कि “अमुक अमुक पोथी या चीज तो निकम्मी है ॥ उन्होंने कहा कि 'उन 
चीजोंमें 'जो थोड़ी वस्तुएँ मुझे मिली हैं वे ही मेरी इश्टिसे मृल्यवान्‌ हैं!- ऐसी 
चीजोके साथ थोडा कूड़ा ककेट तो. आ ही जाता है । वे (१९४३ की अन्तिम 
योत्राके समय बंबई आये थे | तबीयत ठीक नहीं थी; पर मोटर लेकर वे अपने 
पंरिचित पुरानी चीजोंके व्यापारिओंके घर जाते थे। पुस्तक, चित्र, सिक्का 
कारीगरीके नमूने आदि जो कुछ नया-पुराना अच्छा मिला उसे परीक्षाप्र्वक 
खरीद लेतें। छोटी उम्रमें चित्तपर पड़े खोजके बीजने आर्थिक अम्युदय और 
ज्ञानवृद्धिके साथ साथ इतना अधिक विकास साधा कि जिसे हम उनका असा- 
धारण संग्रंह देखकर एक वठबक्ष कह सकते हैं । 


| 


सिंघीजीका संग्रह सिक्कोंकी दष्टिसे विश्वमर केः ऐसे .संग्रहोंमें. शायद तीसरे 
नम्बर प्रर आता है। जिसमें जुदे जुदे सब समय के, सब धातुओं के सिक्के.हैं.। 
उनके संग्रहकी दूसरी चीजें मी वैसे ही महत्त्वकी हैं । कोई मी ऐतिहासिक या 
पुरातत्तविदू सिंघीजी के संग्रहको बिना देखे अपनी कलकत्तेकी' यात्राको 
पूणे -नही मान सकता भा । स् शक 
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सिघीजीकी शिक्षा 
सिंघीजीका अंग्रेजी, बंगला, हिन्दी, उदें और गुजराती भाषाका गहरा और 
शुद्ध परिचय देखकर मेरी उनकी पढ़ाईके बारेमें जिज्ञासा हुई | में नहीं जानता 
था कि उन्होंने स्कूल - कोलेजकी ताढीम कितनी छी है। मेरे प्रश्के जवाबमें 
उन्होंने कहा कि "मैंने तो हास्कूलकी तालीम भी पूरी नहीं की । मैं पढ़नेमें विशेष श्रम 
करता न था और ऐशआराम तथा खेल -कूदमें गा रहता था । माता - पिताका 
अनुसरण करनेके लिये सबकभर कर लेता था, पर पढाईमें दत्तचित्त न था !' तो 
फिर आपका इतना ज्ञान कैसे बढ़ा ः इसके जवाबमें उन्होंने अपना किस्सा 
सुनाया । वे बोले 'मेरे बड़े साले मुझसे पढ़ाईमें आगे रहते थे । एकबार मुझे 
चानक छूगी कि में सालेसे मी पीछे रहूँ तो फिर बहनोईका बड़प्पन कैसे! इस 
चानकने मुझे. इतना उत्तेजित किया कि फिर तो मेरा सारा ध्यान पढ़ाईमें छग 
गया | इसका फल यह आया कि मुझे अनेक विषय पढ़नेका शोख छूगा, समझ 
मी बढ़ती गई और स्कूली पढ़ाईके अछावा अन्य विषयोंकी पुस्तकें मी पढ़ने 
लगा । और यह अध्यवसाय आज तक चाह है ।” 
धर्म और तत्वशानकी शिक्षा 
सिंघीजीके पिता जिन्हें हम बड़े बाबूजी कहते थे वे जैसे कारोबारमें निष्णात 
थे वैसे ही जेनधर्म ओर जैन परंपरासे सम्बन्ध रखनेवाली बातोंमें मी निष्णात थे । 
ओर साथमें जैसे धार्मिक और श्रद्धालु थे वैसे ही ज्ञानसिक मी थे | वे खुद ही 
अपने धरमें परिवारकों धर्म ओर .तत्त्वकी शिक्षा देते रहे । इससे सारे परिवारमें 
धार्मिकता और जिज्ञासाका पूरा वातावरण आज तक रहता आया है। सिंघी- 
जीने अपने पिताजीसे ही जैन धर्म ओर जैन तत्त्वज्ञानकी खास शिक्षा पाई 
थी । वे जैसे जैन आचारके मर्मोको सीख चुके थे वैसे ही कर्मतत्त्त, जीवबिचार, 
नवतत्त, नय - निक्षेप - अनेकान्त आदि ताक्चिक विषयोंको मी अधिकांश पिता- 
जीसे सीख चुके थे | पर उनकी यह शिक्षा उम्रकी चुद्धिके साथ साथ बढ़ती 
गई और संप्रदायकी सीमाको छांघकर विस्तृत बनी । वे सिलोनी बौद्ध प्रचारक 
धर्मपाछ अनगारिकके व्याख्यानोंको छुननेके लिये नियमित बौद्ध मन्दिरमें जाते । 
और मी कहीं कोई धर्म और तत्त्वज्ञान आदि विषयों पर बोलनेवाढा सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ आया तो वे उसके व्याख्यान भी सुनते | इतना ही नहीं पर यथासंभव 
उस उस धर्म भोर तत्त्तज्ञानकी प्रमाणभूत पुस्तकें भी पढ़ते थे । समझ .और 
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प्रहणशक्ति जैसी उनकी तीत्र थी वैसी ही उनकी तकेशक्ति भी तीन थी | इस- 
लिये हर एक बातको समझने और खीकारनेमें उनके मनमें ' क्यों और “कैसे! 
ऐसे श्रश्न आते ही थे । मैंने अनेक बार देखा कि बिना दलीलकी कोई भी बात 
माननेके लिए वे तैयार नहीं । फिर यह भी देखा कि सतके और युक्तियुक्त बातें 
जचनेपर उन्हें उसे माननेमें बिल्कुल हिचकिचाहट मी नहीं होती थी। चाहे वह 
चार सांप्रदायिक मान्यतासे विरुद्ध कितनी ही क्यों न हो । इस कारणसे उनका 
मानस बिल्कुल असांप्रदायिक बन गया था। अत एवं किसी अन्य संप्रदायके 
आचार या मन्तब्योंके साथ उनके मनमें सांप्रदायिक संघर्ष होते मैने नहीं देखा । 
एक बार कहे कि 'दिगम्बर- श्रेताम्बरका मूतिखरूपकी मान्यताविषयक झगड़ा 
निपठाना सरल है। क्‍यों कि उभयमान्य अमुक अमुक प्रकारकी, मूर्तिका निमोण 
संभव है |! एकबार तक्तज्ञानकी चचों चछी जब कि एक बुद्धिशाली फिल्मेसो- 
फीके १४, &. व्यक्ति मी उपस्थित थे | सिंघीजीने कहा कि जिन संमत क्रेवल- 
ज्ञान अगर सर्वग्राही है तो ईश्वरको व्यापक और सर्वज्ञ माननेवाले दशनोंके नज- 
दीक जैन दशेन इतना अधिक आ जाता है कि फिर तो विवाद मात्र शब्दका 
ही रह जाता है ।! उनकी यह बात सुनकर उस |, &. पास व्यक्तिने मुझसे 
कहा कि कहाँ व्यापारी मानस और कहां फिलसोफीका गूढ प्रश्न? ऐसा सुमेल 
शायद ही किसी इतने बडे जैन व्यापारीमें हो ।! तत््वज्ञानकी कितनी ही गहरी 
चचो क्यों न हो मैंने उनको उससे ऊबते कभी नहीं देखा, बल्कि कई बार 
तो वे बीचमें मार्मिक प्रश्न मी कर डाछते | यहां उनकी शक्ति और रुचिका 
निदरीक एक '्रसंग निर्दष्ट करना पयोप्त होगा । उन्हें नींदकी' शिकायत थी। 
१९३९ का जून मास था। सिंधी सिरीजमें उस समय नई पुस्तक अमाणमी- 
मांसा प्रकाशित हुई थी । सबेरे मैने पूछा कि 'रात कैसी बिती ?” उन्होंने कहा 
कि भेजे की !” "क्या आज नींद आई ? ऐसा जब मैने प्रश्न किया तो उन्होंने 
कहा कि "नींद तो क्‍या आती है? पर रातको मजेमें प्रमाणमीमांसाकी ग्रस्तावना 
पढ़ गया ।? मैंने कहा कि “वह तो बहुत जठिल और कंठाछा छानेवाली है ॥ तो 
वे कहने छगे कि 'मैं तो एक ही आसनसे पूरी ग्रस्तावना पढ़ गया और मुझे 
उसमें कोई अरुचि या कंठाछा नहीं आया 7 सिंघीजीकी आदत थी कि कोई 
महत्त्वकी पुस्तक आई तो उसकी ग्रस्तावना आदि पढ़ जाना । सिंधी सिरीजकी 
पुस्तकोंके लिये तो उनका यह सुनिश्चित क्रम था कि पुस्तक प्रकाशित हुई कि 
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उसके ग्रस्तावना आदि, मार्मिक भाग पढ़ लेना । चाहे वह किसी विषयकी और 
किसी भाषामें क्‍यों न हो । इस तरह ,ड्नंकी धर्म और तत्त्वज्ञानकी शिक्षा शुरू 
तो हुई घरमें ओर संप्रदायके घेरेमें, पर आगे जाकर वह व्यापक और संप्र- 
दायमुक्त बन गई । 
अद्धा ओर तकका सुमेल 

सिंघीजीकी तकेशक्ति बहुत तीव्र थी | परन्तु उसका श्रद्धके साथ छुभग 
मेढ्ल देखनेमें आता था । कुंटुम्ब पितपरंपरासे जैन होनेके कारण तथा माता- 
पिता दोनोंकी दृढ़ श्रद्धाुताके कारण घरमें ऐसे अनेक नियम थे “जो खास जैन 
धर्मसे सम्बन्ध रखते हैं | अमुक अमुक नियत तिथियोंपर सब्जीका ह्याग, खास 
तिथि और पर्वके दिन मंदिरमें पूजा पढ़वाना इत्यादि प्रथाएँ नियमित रूपसे ' 
आज भी उनके घंरमें चाह हैं। सिंघीजी उन नियमों और प्रथाओंका बराबर 
पालन करते रहे | फिर मी उनके 'तकैबादने उन्हें कट्टर बनानेसे रोका था । वे 
खुद: तो 'घर्मप्रथाका पालन करते रहे पर अन्यान्य अन्धश्रद्धाह जैनोंकी तरह 
वे दूससोंके बारेमें कट्टर न होकर उदारदइत्ति वाले थे। दूसरा अपनी इच्छासे 
चाहे जैसा बरते इसमें उन्हें नाराजी नहीं। एक बार सांवत्सरिक पे था जो 
जैनोका सर्वोत्तम पर्व है । उस दिन सिंघीजी नियमालुसार अपनी माता और 
कुटुम्बकें साथ अतिक्रमण - करने गये | में उसमें संभीलित न था। प्रतिक्रमण 
समाप्तिके बाद हम, दोनों मिले | खमत- खामना हुआ । मैने देखां कि मेरे 
ग्रतिक्रमणमें ,संमीलित न॑ होनेसे उनके मन पर कोई असर नहीं हुआ है। मैने 
पूछा कि आपको ्रतिक्रमणमें कैसा, रस आया ? उन्होंने कहा “थोड़ा प्रतिक्रमणका 
और अधिकतर नींदका ही रस, बहुतसे प्रतिकमण करनेवालोंमें . देखा ।” जब 
मैंने कहा 'इतनी रुम्ब्ी क्रियामें जवानोंका एकाग्र रहना सरल नहीं |? तब वे 
कहने लगे कि “यह सांवत्सरिक प्रतिक्रमणकी क्रिया इतनी अधिक लम्बी हो गई 
है कि वह आप ही अपने भारसे क्षीण हो रही है। और मैं, देख रहा हूँ - कि 
नई पीढियॉ-दिनः ब दिन उस भारसे ऊब रही हैं । अब तो सरल और रोचक 
आवश्यक कर्म जरूरी है। हम तो, अपनी जींदगी तक जैसा मी है करते- रहेंगे; 
पंर दूसरोसे वैसी अपेक्षा रखना बुद्धिमानी नहीं ॥! परयूषणमें कल्पसून्रका वाच्रन- 
श्रवण जैनेपरंपरामें असाधारणः महत््व रखता है। छोटे बड़े स्री-पुरुष समी उसमें, 
भाग लेते, हैं | अजीमगंजमें कोई साधु १९४२-३० में न्नातुमोस,थे।। साधुजी: 
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एक्र प्रभावशाली आचायके शिष्य थे। बाबूजी कह्पसूत्र सुननेको तो जाते न 
थे पर एक- दिन साधुजीका दंशन करने चले गये । तब साधुजीने कहा कि 
आप ,तो संघके मुखिया हैं, कल्पसूत्र तो जरूर घुनना चाहिए. और उपाश्रयमें 
आना चाहिए । इतने प्रधापाठक होते- हुए भी बाबूजीने .जवाब दिया कि “जिस 
ढंगसे घंटों तर्क कव्पसूत्र बांचा जाता: है; उस ढंगसे सुननेमें मुन्नको तो कोई 
राम नहीं. दिखता । जो प्रश्न हंमारे मनके हैं, जो समाजके हैं, ज़ो धर्मके. हैं 
उनका छो कोई, स्पर तक नहीं करता । और साधुमहाराज यह भी नहीं; देखते 
कि कबल्पसून्नंकी कौनसी बात बुद्धिग्राह्म है और कौनसी काल्पनिक । छुननेवाले 
अधिकतर नींद लेते हैं और बांचनेवाला बांचता जाता है | मै तो. अपने घरमें 
ही अपने आप कुछ योग्य खाध्याय कर लेता हूँ। यदि आप छोग ,समयःऔर 
श्रोताओंको,न प्रहचानेंगे तो कह्पसूत्रका स्थान घट जायगा | सिंघीजीकी यह 
स्पष्गेक्ति सुनकर साधुजी. सन्त रह, गये । की 
: पयूषणमें' धर्मस्थानोंमें साधुजीके मुखसे प्रथानुसार करपंसूत्र आदि सुननेका 
रिवाज जैन पेरंपरामें बहुत रूढ़ हो गया।है । उसके स्थानमें धार्मिक, सामाजिक 
आदि जीवनस्पर्शी विषयोंके ऊपर चाह जमानेके अनुसार सुविद्वनोके द्वारा 
व्याख्यान करानेकी नई प्रया गुजरातमें शुरू हुई है, जो पयूषण व्याख्यानमाला 
कहलाती है। सामान्यतंया कट्टर जैन इस व्याख्यानमाछाको धर्मनाशक सम- 
झते हैं । कककत्ताके समझदार जैन युवकोंने अपने यहाँ भी इस व्याह््यान- 
माछाका आरस्म किया जिसमे स्थानिक और- बाहरके सुप्रसिद्ध विद्वान बुलाये 
जाते थे 4 नवयुवकोंके इस रूढ़िपरिवर्तनमें बावूजीका हार्दिक्‌ सहयोग था। 
वे व्याख्यानश्रेणीमें नियमित, जाते,थे | १९४० ई०में उस संग पर मै भी 
कलकत्ता गया था। वहाँ. देखा तो बाबूजीके प्रभावशाली सहयोगके कारण साश 
जैन समाज लस व्याझ्यानश्रेणीमें रस-ले रहा था-। यहाँ तककी एकदिन एक 
पुराने जैनसूरिने भी उस व्याख्यानमालामें एक व्याख्यान करके सहयोग दिया। 
जब १५३१ ई०में वे पालीताना गये तो मैं भी साथ था । सिंघीजी, माताजी 
आदिं पालखीमें बैठ कर रोज पहाड़के ऊपर दरशेन-पूजा निमित्त जाते थे। में 
तो चलकर तलहडी तक जाता था। ऊपरसे उतरते समय तलह्ट्टीमें यात्रिओंके 
लिए नाइता-पानीका सुग्रबन्ध हमेशा रहता है। जब यात्री कुछ खाते पीते हैं तव 


वे. बेचारे पाल्खी उठानेवाले अलग चुपचाप बैठे रहते हैं, जिनके कंधों पर चढ़ कर 
३०१४५ 
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आरामके साथ यात्री यात्राका पुष्योपाजन करता है और अंतर्म तलहट्टीमेँ खादु 
भोजन भी पाता है। मैंने इस बेतुके बतीवकी टीका की कि “आपको जो छोग 
यात्रा कराते हैं उनको छोड़ कर तलहट्टीमं मिठाई खाना क्या आपको शोभा देता 
है ? तलहड्ीवाले उनके वास्ते प्रबन्ध न करें तो न सही पर कंघे पर चढ़नेवाले 
यात्रिजोंको तो कुछ सोचना चाहिए | मेरे इस कंथन पर सिंघीजी आदि सब 
मंडलीका ध्यान गया। उन्होंने तत्क्षण निणेय किया कि रोज अपनी पालखी 
उठानेवालोंके लिये एक मन गुड़ बांठ देना । सिंघीजी और माजीकी सद्गुत्त और 
विद्वान्‌ साधुके प्रति बड़ी भक्ति रहती थी । तो मी पालीतानाकी धर्मशाल्रओंकी 
आगे पीछेकी गंदगी और अव्यवस्था ,देख कर वे वहाँ साधुसाध्वीओंके पास 
जाना पसंद करते न थे। पर जब सुना कि एक मोरबीकी रानीका अच्छा 
अनायाश्रम है-तब वे वहाँ गये । वहाँकी सफाई और अनाथोंकी परिचयों देख 
कर उन्हें घर्मशालाओंकी स्थिति और भी अखरी | वे मावत्तगर गये तो थे यात्रा- 
निमित्त; पर जब वे मेरी सूचनाके अनुसार दक्षिणामूर्तिको देखने गये तब उसके 
बालमंदिर आदि विभागोंको, शिक्षकगणको ,तथा कार्यक्रकों देख उनके मन 
पर ,उत्तम, छाप पड़ी | | न ! 
| सिघीजीकी खुधारक चृत्ति 
सिंधीजीका 'जन्म और संवधन रूढ़िचुस्त- शहर ' और समाजमें हुआ-था | 
फिर मी योग्यायोग्यका विचार करनेकी शक्तिके कारण 'उनकी मंनोजृत्ति विविध 
क्षेत्रोमं सुधारकंकी थी। वे श्रेताम्बर थे, पर' कहा करते थे कि “दिगम्बर आदि 
दूसरे फिरकोंके साथ उत्तरोत्तर सेल बढ़ानेका प्रयक्ष आवश्यक है 0 इसी कार्रण 
वे बाबू छोटेलालूजी जैन जो दिगम्बर हैं उनके साथ अनेक कार्योंमें सचे दिलसे 
मिल कर भाग लेते थे | सामाजिक ग्थार्मे मी उनका विचार सुधारगामी था। 
इसीसे उन्होंने अपने बड़े पुत्र श्रीमान्‌ 'राजेन्द्रसिंहजीका रम्न पुरानी रूद्ध प्रयाका 
त्याग करके गूजरात-अहमदाबादमें किया और विरोघी रूढ़िवादी -जो उनकी 
विरादरीमें हैं.उनकी एक भी वात न'छुनी और न उनके तीव्र विरोधकी परवाह 
की | वे सामान्यतः वैधव्य प्रथाके समर्थक न थे औरं 'यदि कोई विधवा निर्भयता 
और सच्चाईसे पुनर्ऊन्न करती हो तो वे उसके सम्मानके पक्षपाती थे | उन्हें 
झ्लीशिक्षणको उत्तेजन देना बड़ा पसन्द था। एक बार हम छोगें: जांलन्धर आये- 
कन्या विद्याल्यमें गये । उसके स्थापक लछाछा' देवरांजजी जो 'बहुत बुड़े' और 
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निदृत्त थे, उनसे मिले | जब उस दंद्ध 'पुरुषने कन्याविद्यालयको दिखाया जिसमें 
एक अलग विधवा विभाग मी था, तो बाबूजीने विना मांगे ही अमुक दान 
देनेको कट्ट दिया । परापूर्वसे अजीमगंज कलकत्ता आदिमें खास कर मारवाड़ी 
समाजमें पर्देकी प्रथा, है जो सिंधीजीके घरमें भी चली आती है। पर पिछले 
वर्षोंमें मेने देखा कि उनके घर पर वंह प्रथा बहुत शिथिल हो रही है और उसे 
वे ठीक भी समझते थे। वे मुझे कहते थे कि स्लरियों साहस करें तो, हमको कोई 
आपत्ति नहीं । 
" योगाभ्यास 

सिंघीजीने अपने पितासे योगग्रक्रियाका अभ्यास भी किया था | बड़े, बाबूजी 
अमुक हृद तक योगग्रक्रिया जानते थे और वे यथासंभव घरमें सीखाते भी थे। 
एक बंगाली.महाज्ुभाव थे जो इस विषयमें बड़े बाबूजीके गुरु थे। बड़े बाबूजीकी 
इच्छा थी कि बद्रादुरसिंह उनसे और भी अधिक सीखे | पर सुकको सिंधीजी 
कहते थे कि मैंने जो अभ्यास कर लिया था उससे आगे सीखनेके लिये उस 
बंगाली महानुभावके पास अवकाश न था ।” सिंधीजी आबूनिवासी शान्तिविजय- 
महाराजके भक्त थे। मैंने उनसे उक्त महाराजजी और उनकी योगशक्तिके बारेंमें 
पूछा था कि आपको कैसा अनुभव है” तो उन्होंने कह्य था कि शान्तिविजयजी 
मद्ाराजका योगाभ्यास उस बंगाली महानुमावकी अपेक्षा अवश्य अधिक है। मैंने 
उनको शान्तिविजयजी मद्दाराजके सुनाई देनेवाले चमत्कारोंके बारेंमें भी पूछा था 
तो उन्होंने सच सच जैसा अनुभव वे कर चुके थे कद्द बताया था। पर इतना निश्चित 
है कि शान्तिबिजयजी मह्याराजके प्रति उनका आदर पयोप्त था। फिर भी वे 
कहते थे कि 'महाराजजी कोई काम व्यवस्थित कर नहीं सकते १ मेंने एक बार 
पूछा कि आपने योगग्रक्रियाका परिणाम .अपने जीवनमें प्रयोग करके कभी 
देखा दै ? उन्होंने ह। कहते हुए कहा कि 'केन्सरके भयसे मुखमें एक बार 
मुझे बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा । यूरोपियन तथा देशी बड़े बड़े सजन थे । 
घर पर ही ऑपरेशन -हुआ। डॉक्टरोंने जब क्लोरोफोर्म देना चाहा तो मैंने 
कद्दा कि क्लोरोफोर्म की कोई जरूरत नहीं । आप लोग बेघड़क अपना काम 
कीजिए | में निष्कम्प स्थिर रहूंगा । तिसपर भी बीचमें आप छोग जरूरत,समझें 
तो खुशीसे दवाई सुंघाना ।! उन्होंने अपने योगाभ्यासके अनुसार जीम आदिका 
प्रिनियोग अमुक स्थानमें किया । ऑपरेशन बहुत सझ्त था; . करीब पौन्ना, मठ: 
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चला । उनके मित्र बंगाली डॉक्टर गिरीन्द्रशेलखर जो आजकल कलकत्ता थूनिं- 
बर्सिटीमें ग्राध्यापक हैं उन्होंने नाडी पकडी थी ॥ पर आखिर तक क्णोरोफोर्म 
देनेकी जरूरत नहीं हुई । मैंने कहा कि 'बंछोरोफीर्म देनेपर भी में तो ऑपरे- 
शनमें चिल्ला पडा था ।' उन्होंने कहां कि यदि आपको इस प्रक्रियाका अभ्यात्त 
होता तो शायद ऐसा न होता ।! पर मानसिक समत्वके बारेमें जब मैंने पूछा'तो 
उन्होंने कहा कि यह साधना उस ग्रक्रियासे मी सरलतासे सिद्ध होनेकी नहीं ।” 


सोष्ठवर्दष्टि ओर कलाचुत्ति 


सिंघीजीकी बैठक हो या उनके वरतनेकी कोई भी चीज हो, उसे देखकर 
कोई भी समझदार व्यक्ति इतना तो बिना जाने रह नहीं सकता “कि सिंधी- 
जीकी रुचि और कलादइत्तिमें दूसरोंकी अपेक्षा एक खास प्रकारकी विशेषता है 
जो दूँसरोंमें छुलम नहीं | उनकी इस द्त्तिका परिचर्थ मुझे आगरामें उनके 
प्रथम परिचयमें ही मिक गयां। बड़े वाबूजीकी इच्छासे मेंनें नई इष्टिसे आव- 
श्यक सूत्रका, जिसे ग्रतिक्रमण भी कहते हैं, हिन्दीमें अल्ुुवाद विवेचन आदि 
किया था। आमरेके सुमिते के अनुसार यथासंभव अच्छे ही ढंगसे छपाई शुरू 
भी हुई थी। मेने सिंधीजीको छपे थोडे फर्मोको दिखाकर उनका अमिप्राय 
पूछा कि “इसमें कुछ सूचना करनी है ? उन्होंने तुरन्त ही कहा कि औरतों 
सब ठीक है, पर कागज टाईप इससे भी अच्छे मिले तो और मी अच्छा ।” जब 
मैंने कहा कि इसके लिये तो बंबई और कलकत्तेसे ठाईपर कागज छाने होंगे, 
और,छपे फर्म रद भी करने होंगे ।” उन्होंने उसी क्षण कहा कि “जो करना पढ़े 
सो .करो खचका .्रश्न ही नहीं है । पर अच्छेसे अच्छा बनानेका ध्यान रखो ।! 
हमने फिर वैसा ही किया और उनकी सौष्ठव दृष्टि तथा कलाबृत्तिकी तृप्तिका 
मंस्सक अयन्न किया । फलतः वह संस्करण इतना ज्ाकषेर्क निकछा कि आगे . 
उसके, ऊपरंसे अन्यान्य स्थानोंसे दो संस्करण दूसरे निकले जिनसे उनके; ग्रका- 
शर्कोने खूब फायदा उठाया । बाबूजीने-तो मुफ्त व्ितरण करते. ही के लिये 
वह आवश्मकसूत्र तैयारं कगया.था जिसंका उस सस्ते जमानेगरें भी करीब पांच 
हजार का वीछ आगराकी संस्थाको उन्होंने चुकायां। सिंधीजीको चित्र, स्थापल 
आंदिका बहुत सक्रिय रस था । वे अप्रनी नई नई कब्पनाके अनुसार डिज्नाइन 
तैयार करवाते थे। एतदर्थ वे. अपने पास एक आर्टिस्ट भी रंखते थे । भगवान्‌ 
मद्धंबीरे तरिद्वार क्षेत्रका नकशा कस्पसूतक्े चर्णनानुसार उन्होंने खर्य ही. खींच, 


थर्ष ] खगस्थ सिंघीजीके: कुछ संस्मरण [१०९ 


रखा था । उसे बे अच्छे ढंगसे तैयार करके, छपाना चाहते थे ।.१९३५९ ई०में 
जब मैं मिला तो उनसे कहां कि जब नकंशां तैयार करना ही है तो सांघःसाथ 
उन पुराने गांव, कस्बे, शहर, नदी, आदि सब स्थानोंकी भी जांच क्यों न 
करवावें कि उनमेंसे कौन कैसी हालतमें है? आज़ कछ उसका क्या नाम है! और 
वृह्न है यां नहीं! - इत्यादि । ऐसी 'जांच॑ करानेसे कल्पसूत्रके उस' पुराने वणनकी 
ऐेतिहासिकताका भी बहुत कुछ पता चछ जायगा और वह , नकशा, एक प्रमा- 
मत वस्तु बन जायगा 7 उनको सेरी बात पसंद आई और तुरल्त ही .कहा 
कि 'इस जांचके लिये आदमी खोजिए । पूरे साधनके 'साथ वह'पादविहार करके 
जगह जगह धूमे और देखे ।' चाहे जितना खर्च हो मै करूंगा ।! उस समय 
कार्यक्षम छुयोग्य व्यक्ति प्राप्त करनेका मेरा प्रयत्न सफल होता तो आज उनकी 
क्ररपनाका वह नकशा छोगोंके सन्मुख हीता । 7 


वे देश' परदेशके सचित्र पत्र-पुस्तक देखते रहते थे । ' उनमें देखी हुई और 
वर्णन की गई 'जुंदी ज|ुंदी व॑स्तुओंके ऊंपरंसे सिंघीजीने एक फ्वारा बनाना 
चाहा | डिज्लाईन के अनुसार काम शुरू कराया, क्या करना, केसे करना इल्मादि 
सारी सूचनाएँ कारीगरोंको वे 'खुद करते थे ।' अन्तमें उनकी कल्पनाका वह 
फवारा बन गया जो उनके मकान सिंघीपाकेमें कलकत्तेमें विद्यमान है और 
उनकी कल्ाबृत्तिकां योतक है | कोई चीज उन्हें अशोभन पसंद नहीं आंती 
थी ॥ इसीसे दस हजार का बजठ पचीस हजार तंक पहुंचा पंर फ्वारेकों मन- 
माना बना देखकर उन्हें ख्च नहीं अखरा। ' 


पिंघीजीने अपने तीन पुत्र और एक खुदके वास्ते |इस तरह चार बंगढोंका 
नक॒शा ख़र्य ही तैयार क्िया था ॥ छडाई छिड़ जानेसे जो अभी कागज पूर ही 
” है । परंतु छनकी बनवाई एक, स्मरणीय व॒स्तुका उल्लेख करना आवश्यक है | 
उनके बंबई वासी एक मित्र चाहते थे कि पावापुरी जल्मदिरका पुराना पुर 
यात्रिज्ञोंके लिये ठीक नहीं है। इससे नया और अच्छा पुछ बनवाया जाय | उस 
मित्रनें यह. काम ,सिंघीजीकों सौंपा..। सिंधीजीने पत्थर कारीगरी आदिका निश्चय 
करके आगरासे कारीगूर और पत्थर मंगवा कर पावापुरीमें एक सुंदूर नया विशाल 
पुल कलकततेमें ही त्रेठे बैठे अपनी सूचनाके अनुसार बनवांया | परन्तु शोक 
इस बातका है कि वे. उसे अपनी श्रांखोंसे देखनेका मनोरथ पूरा कर न सके ; 
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चांदी, सोना, लकडी, पत्थर, जौहरात आदिकी -अनेक छोटी मोटी चीजें 
सिंघीजी के द्वारा अपनी कलादइष्टिके ' अनुसार बनवाई हुई आज़ भी देखी जा 
सकती है । मा । 

माठ-पिठ्भक्ति |; 

अपने माता - पिताके ग्रति सिंघीजीका इतनां अधिक आदर था कि ऐसे बड़े 
और खतत्न मिजाजके पुत्रोमे कम देखा जाता है। अपनी इच्छा कुछ.भी हो 
पर वे माता -पिताकी इच्छाको प्रधान स्थान देते थे |, ब्रडे बाबूजीका खगवास 
होनेके बाद जब जब मैं गया और देखा तो मेरे देखनेमें यही आया कि वे 
दुपहरमें नियमसे अमुक घण्टे माताके पास बिताते ।, कुछ बांचना, उनसे कुछ 
छुनना, पत्तोंसे खेलना - पर माताकों हर तरहसे प्रसन्न रखनेकी 'चेश्ा करना। 
ऑफिसर्में कितना ही काम क्यों न हो, मिलनेवाले,कितने ही क्यों न बैठे. हों 
पर उनका माताके पास बैठनेका नियत समय प्रायः निबाध रहता था | माताजी 
भी धर्मरुचि और खास कर योगरुचि थीं | उन्हें जेन शासत्रके तत्त्वोंका परिचय 
ठीक था। और शात्र सुनना बडा पसंद था । में जबं कभी माजीके पास 
बैठता तो शात्र और धर्म तत्तकी चचो चलती | कमी आनन्दघन, कभी 
चिदानन्द और कभी यशोविजयजीकी कृतिओंका वाचन -- श्रवण चढता। बहुंघा 
यही देखा कि उस मातृमण्डलकी चचौ वातीके समय सिंघीजी आवश्यक काम 
छोडकर भी बैठते थे । सिंघीजीने एक बार कहा कि "मैं अपना जन्म -दिन 
आने पर उसकी खुशी माताजीकी आरती उतार कर मनाता हूँ / माताजीकी 
परितृप्तिके लिये वे शान्तिविजंयजी महाराजके पास महिनों तक थाबूं आदि 
मिन्न भिन्न स्थानोंमें कारोबार छोड़कर रहते थे और हंजारोंका खचचे करते थे। 
यों तो वे अपने माता - पिताके साथ जैन-तीथोंकी अनेक बार यात्रा कर चुके 
थे पर १९३१ ई०में वे माताजीको लेकर उत्तर और देक्षिण हिन्दुस्थानके 
सभी प्रसिद्ध जैन - जैनेतर तीयोंमें हो आये । 

१९२९ ई०में पिताजीके खगेवांसके बाद उनकी स्वृति कायम रखनेकी 
भावनासे उन्हींको अभिमत विद्या, साहित्य, और 'धर्मकी अमिवृद्धि और- उत्तेजन 
देनेका सिंघीजीका विचार स्थिर हुआ | क्या काम करना, कहाँ करना, कैसे 
करना, किस दृष्टिसे और किसकी निगरानीमें संचालित करना इत्यादि मुख्य 
प्रश्नोंपर ऊद्दापोह् ढोनेके बाद, 'सिंघीजीने तय किया कि मेरी कल्पना और सम- 


यर्ष ] ' खग्गस्थ सिंधीजीके कुछ संस्वरण [ १११ 


झको संतोष दे सके ऐसा व्यक्ति मुनिश्री जिनविजयजीके सिवाय दूसरा नहीं 
है । सिंघीजी ख़ुद इतिहास - साहित्य - कठारसिक, तथा पुरातत्त्वग्रिय थे | और 
मुनिजी उन. विषयोंकी जीवितमूर्ति हैं, ऐसा उन्हें माहम था । फिर तो उन्होंने 
सारा काम मुनिजीके छुपुद ,करनेका अंतिम निणेय किया और मुनिजीसे कहा 
कि “बडे बाबूजीकी अमुक, इच्छा थी, मेरी अमुक इच्छा है, जैन समाजकी और 
देशकी क्या क्या जरूरतें हैं ओर हमारी इच्छाके अनुसार उन जरूरतों की 
- पूर्ति किस तरह हो , सकंती है- यह विचार आप कीजिए । हम उसमें कभी 
सूचना करेंगे पर काम करना आपके जिम्मे है। मेरे जिम्मे आर्थिक और 
दूसरे साधन आपकी सेवामें भधिकसे अधिक हपस्थित करना इतना ही है ॥ 
ऐसा कह कर बडे बाबूजीकी स्प्ृतिके निमित्त बोर्डिंग चढाने, सिरीज निकालने 
आदिका सारा काम मुनि श्री जिनविजयजीको सौंप दिया । ओर अन्त तक कभी 
हस्तक्षेप. नहीं किया | जब बात होती या मिलते तो यही कहते कि भरे 
पिताजी की भावना और मेरी इच्छा सिद्ध होती है। और होगी तो खुयोग्य 
बिद्वानोंके द्वारा ही | हम तो जितना अपने जीवनमें सदहुपयोग करेंगे उतना 
ही हमारा। ' 

सिंघी सिरीज और 'छात्रगृत्ति देने आदिका काम तो झुरू ही था । पर दूसरा 
एक प्रसंग ऐसा आया जब उन्होने अन्य धार्मिक काम करनेका भी सोचा 
खगेवासी मुनि मंगल॒विजयजी उन्हे पावापुरीमें मिले । वे चाहते थे कि हम 
कुछ काम करें और सिंघीजी मदद करें । बाबूजीने उनकी बात घुन कर कहा 

“आप साघुलोग ऐसा हल्वा-पुड़ी छोडकर कैसे काम करेंगे ” सिंघीजीका 
वाक्प्रहार काम कर गया.। उक्त मुनिजी और उनके शिष्य दोनों कृतनिश्चय 
' हुए तो सिंधीजीने कहा कि “अच्छा, हम आपको नियत अमुक आर्थिक मदद 
करेंगे | आप हजारीबाग जिलेमें सराक जाति जो पहले जैन थी उसके उद्धार- 
का काम झुरू कीजिए । दूसरी मदद भी आ जायगी । दोनों गुरुशिष्यने उस 
जिल्में डेश डाला । सिंघीजी कलकत्ता बैठे बराबर मदद देते रहे और फिर 
तो दूसरे भी छोग सहायक हो गये, जो काम आज तक भी चलता है। 
असलमें सिंघीजीकी यह प्रवृत्ति अपने पिताजीकी स्मृतिके निमित्त ही शुरू हुई 
भी । इसमें सिंधीजीको अपनी माताजी तथा पुत्रोंका भी पूर्ण सहयोग रहा | 
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-; ज्मीदारी-और दूसरे 'कारोबारके कारण उनके पास जो दरबार जमताः था 
वह तो दूसरा; पर में जिस दरबारका निर्देश करता हूँ वहः अछग है। चित्रकार, 
इतिहासज्ञे, दाशनिक प्रोफेसर या पण्डित और दूसरे अमेके उस उस, विषयके 
निष्णांत उनके पास अनेक कारणोंसे आया करते और कलकत्तेमें जब में उनके 
निकट ऐसा विद्वानोंका दरार देखता था तो मनमें मन्नी वस्तुपालका स्मरण, हो 
आता था] सबसे मौनपूर्वक सादर बात॑ सुनना और ,ययोचित सत्कार, करना 
यह उनका जीवित ,विदयापूजन था । 7 


१ 


' “ *. «. . सतिनम्र दानशीलता 

सिंधघीजी जितने अधिक आतिथ्यग्रिय थे उतनी ही उनकी दानवृत्ति भीं 
उदार थी । वे दान- तो यथाशक्ति करते थे पर विशेषता उनकी यह थी कि 
उसकी जाहिंरातर्का कोई ,प्रयत्ञ नहीं करना | निकठ परिचय होने पंर भी उनके 
ब़ड़े बड़े और विशिष्ट दानोका हाल मुझे बहुत प्रीछे माछ्म हुआ | औरें, मेंनें 
उसके वारेमें कुछ पूछा तों बिढकुल संक्षेपमें जर्वाब म्रिछा |, पर उनकी खास 
विशेषता तो मैने यह देखी कि दानसे भी अधिक दानपात्रके प्रति 'नम्रता और 
आदर । इस विशेषताका सूचक प्रसंग में अपने अंगत जीवनसे लिखूं तो उससे 
कोई ओवचित्मम्ंग न होगा | 

मैं अमदाबाद गूजरात विद्यापीठमें काम करता,था । .उस .कामको पूरा निप- 
ठनेके बाद मेरी एक इच्छा यह भी थी कि में और ग्रवृत्ति' बंध करके अंग्रेजी 
पढ़ें । मेरी इस इच्छाका न जाने उन्हें कहांसे पता चला | १९२८ ई० 
जब में कंछकंत्ता था तो एक रोज अचानक मेरे कमरेंमें आ कर बैठ गये । 
मुझसे पूछा कि क्या आंपकी इच्छा अंग्रेजी पढ़नेकी है ” मेने कहा (है तो सहीं 
पर 'अमी संमय 'नहीं आया । शायद दो साहठके बाद आवे |! वे कहे कि “जब॑ 
समय आवे तब पढ़िये और अच्छा प्रबन्ध करके पढ़िये ।” मेने कहा “उस समय 
देखा 'जायगां ।! उन्होने कहा “अच्छा रीडर, अच्छा शिक्षक और दूसरा भी सुचारु 
प्रबन्ध केरोगे तो कितेने खचेका अन्दाज है ? मै शुरुमें सकुचायाः। पर अत्तमें 
धन्होंनें ही अच्छी जगह रह कर- पढ़नेका अंदाज छगायो कि मासिक ढाई सौ 
तो चाहिए । में चुप था | उन्होंने सत्वर अपने आप मुझसे कहा कि /ढाई सी 
हो या तीन .सौ जो खर्च हो आप यदि मुझसे लेंगे तो में अपनेंको' घ॑न्स समझंगा[# 
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(येही उनके यथावत्‌ शब्द हैं) मेंने कहा 'समय आने पर देखा जायगा ।” उनके 
खयय स्फूरित, मुझ जेसेके प्रति अकारण नम्र शब्द, सुन कर मेरा चित्त अनेक 
लागणियोंसे भर गया। १९३० ई० के मार्चमें मैंने गुजरात विद्यापीठको 
छोड़ा । तब, चाहे जितने समय तक अपेक्षित, सब खर्च, एक, एक सालका, 
एकसाथ पहिले ही से संगा लेनेको मुझको सिंधीजीनें कहा था। मैं इंग्रेजीका 
अपना अभ्यास कहीं बैठ कर एकाग्रताके साथ करना चाहता था पर इतनेंमें 
महात्माजीकी दांडी कूचसे राष्ट्रमें जो हलचल पैदा हो गई उसमें में मी बम्बई 
वगरहमें प्रचारके, कार्यमें व्यस्त हो गया । उस लहरके कुछ शान्त होने पर 
मैने अपना अभ्यास झुरू किया जो करीब दो-ढाई वर्ष चलता रहा सिंधीजी 
उसमें अपेक्षित सहायता देनेके लिये सदा उत्सुकताके साथ मुझे लिखा करते, 
थे । परन्तु मै अपनी चित्तइत्तिके अनुसार बहुत ही संकोचके साथ जब उनसे, 
कुछ रकम मंगवाता तो वे मनमें, मेरे संकोचको देख कर कुछ खिन्न ही , होते. 
थे.। ' बनारसमें हिंदुयुनिवर्सिटीमें जो जैन चेयरकी स्थापना, जैन , ज्रेताम्बर 
कॉन्फरन्सके ग्रयत्ञसे की; गई: थी , उसके संचालनके लिये कोई, योग्य व्यक्ति 
मिल -नहीं रहा था; अतः कॉन्फरन्सके कुछ अधिकारी मित्रोंने,. कुछ समय तक, 
सुझको “उस स्थानके 'संभालनेकी प्रेरणा की । बनारस यों ही मेरी ,परम प्रिय 
विद्याभूमिं, थी,। मेरा, चित्त उसके लिये आक्ृष्ट हो गया और उसमें शान्तित्तिके- 
तनसे श्रीमुनिजीकी मी उत्साहजनक , ग्रेरणाका- पुठ मिल गया । सिंघीजीको 
यह खन्नर मिली तो, उन्होंने मुझको तारसे बंबईमें सूचित किया था कि 
“आधिक दइश्टिसे काशी जानेकी जरूरत नहीं। चाहे जितना, और चाहे ज़हों 
रह कर अध्ययन कर सकते हो । ऐसी नम्र और उदार दत्ति मैंने मात्र मेरे प्रति 
ही नहीं देखी है । वे -बड़े मनुष्यपरीक्षक थे । एक बार जिसे परीक्षाप्वक चुनते 
थे उसके साथ उनका वैसा ही व्यवह्वार रहता था । मैंने देखा है कि मुनिश्री जिन- 
विजयजीको अपनी परीक्षासे चुन कर “सिंधी जैन सिरीझ'के सर्वेसवी बनानेके 
बाद उनके प्रति कितना नम्र और आदरशील उदार व्यवहार रहा है । वे मुल्नसे 
अनेकबार कहते थे कि 'मेरी सिरीक्षके लिये मुनिजी जैसे व्यक्तिका मिलना मेरा 
अहोभाग्य है | मुझसे कहते थे कि 'मुनिजी इतना अधिक काम क्यो करते हैं £ 
और तबीयत क्यों बिगाड़ते हैं ?. सहायक सुयोग्य आदमी रख ले | खचेका तो 


कोई प्रश्न ही नहीं। उनकी शक्ति चिरकाल काम दे तो पैसा क्या चीज है 2 
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इतनी विवेकयुक्त सच्ची नम्रता व्यापारीमें छुलम नहीं | ऐसी नम्रता देख कर 
मुझे भारविका “न मूरि दान विरह्य सत्कियाम्‌ !! वाक्य याद आ- जाता]. 
'.. | अंतिम इच्छा ओर अंतिम मुलाकात 

ई० १९४३ के' ऑगस्टमें उनका एक पत्र मेरे पर अमदाबाद आया। 
जब 'में कारबंकलसे मुक्त हो कर हॉस्पीटलछसे घर आ गया था। उसमें उन्होंने 
लिखा था कि “डॉ० श्यामाप्रसादजी पहिले मिले थे,, और अभी सर आशुतोष 
चेयरके प्रोफेसर विधुशेखर शाख्रीजी मिलने आये थे | उन छोगोंकी इच्छा है कि 
कलकत्ता युनिवर्सिटीमें जैन - चेयर स्थापित हो और मैं मदद करूं। शात्रीजी 
आप ही को जैन -चेयर पर बुलाना चाहते हैं | इसलिये यदि आप कलकत्ता आवे 
तो जैन - चेयरके लिये पूरा खचच करना मुझे पसंद है । आपके खचका तो प्रश्न 
ही नहीं। पर दूसरे सहायक अध्यापकका खर्च भी आप आवें तो मैं कर 
सकता हैं? इत्यादि । मैं खस्थ होनेके बाद वम्बई आया और आचार्य श्री जिन- 
विजयजीके साथ : सितम्बरमें कलकत्ता गया । थोड़े ही महिने पहले सिंघीजी, 
सिंधी जेन सिरीज, भारतीय विद्या मवनको सारे खचेकी अपनी जवाबदे- 
हीके 'साथ, सौंप चुके थे। सिंधीजी दिल्से चाहते थे कि मैं कलंकता 
रहू; ' पर'मैने जब अपना निणेय वतलाया: कि 'अंब तो ऐसी कायमी जवा- 
बदेही. लेनेको में तैयार नहीं: हूँ । चाहे, काम शुरू करना हो तो थोड़े महिने 
जरूर आ जाऊँगा ।' मैने उस संभय रहना खीकार न किया और उनकी वह अन्तिम 
इच्छा यों ही रह गई । में वहाँसे काशीके लिये निंकछा । विदा होते समर्य 
सिंघीजीके उद्भार येःथे कि “अब तो मिलना कब होता है सो भगवान जाने !? 
बराबर उसे वक्त वे शान्तिविजयजी महाराजके खगेबासके निमित्त होनेवाली शोक 
सभाके लिये जा रहे थे । इसलिये मुझसे यह मी कहा कि “गुरुजी मुझसे छोटे 
थे पर पहले गये'। अब देखें 'हम कब तके जीएँगे. और अपना कब मिलना 
होगा ।” यही हमारी अंतिम मुठाकात । ' 
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' खिघीजीका सर्वतोझुखी विद्यालुराग 
जैसा कि मैंने ग्रारम्भमें सूचित किया है सिंघीजीके साथ' मेरा परिचय 
२७ वर्षसे अधिक समय तक रहा है। इस सुदीघ परिचयके जितने प्रसन्न मुझको 
अमी स्मृतिगत रहे उनमेंसे अमेकोंकों स्थान और समयाभाव के कारण यहाँ 
छोड़ दियां गया है । पर जो थोड़े प्रसन्न - स्मरंण मैंने ऊपर दिये हैं उनके ऊपर 
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से कोई मी पाठक सिंघीजीके बहुसुखी व्यक्तिव्को समझ सकता है और साथ 
'ही जब वह मुनीजीके ,लिखे विस्तृत परिचयवर्णनकों पढ़ेगा तब उसके मन्नमें 
(यह ग्रतीति और मी 'इढ़तर और विशद्‌ हो जायगी कि सिंघीजीकी ,विद्यामि- 
रुचि किसी ,,एक विषयमें सीमित न थी।। में गुजरात, मारवाड़, पंजाब, 
'यू० पी०, बिहार और बंगालके अनेक ग्रतिष्ठित और धनी मानी जैन कुटुम्नोंके 
परिचयमें थोडा बहुत रहा हूँ। कई 'बड़े बड़े कुटुम्बोंके साथ तो मेरा (सहवास- 
जन्य निकठ परिचय भी रहा है; पर सिंघीजी जैसी महानुभावता मैने अमी तक 
किसी अन्य व्यक्तिमें नहीं देखी है। परम्परासे व्यापारी संस्काखाले समाजमें 
व्यापारिक कुशलतावाले और बुद्धिमान व्यक्तियों का होना सुलभ है; पर व्यापा- 
रिक-कोशल और बुद्धिपाटवके साथ सांस्कृतिक विद्याओंकी उत्कट अभिरुचि 
और कुशलूताका सुयोग, उतना ही दुलेभ है। सिंधीजीमें यह सुयोग था इसी- 
लिए में उन्हें महानुभाव कहता हूँ | इतिंहासग्रसिद्ध वस्तुपाल मंत्रीकी ,जीवनकथा 
पढ़ते समय मेरे मनमें कई बार संदेह होता था कि क्या सचमुच इतनी परस्पर 
विरुद्ध दीखने वाली सिद्धियाँ व्यापारी कुलके एक संतानमें संभव हैं,? पर सिंधी 

जीके विशेष परिचयने भेरे उस संदेहको सर्वथा निमूल ,कर दिया था,कि 
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एक दिन मैंने सिंधीजीके सुखसे कोयले और पत्थरकी ,विविध जातियोंके स्थान, 
उत्पत्ति और गुण-दोष विषयक तुलनात्मक वर्णन सुने तो में अंतमें सहसा बोल 
उठा कि आप तो इस विषयके अ्रष्यापक हो सकते हैं #/ |, 
»मन्‍्यों उनक़ा खभाव अल्पभाषी था, ब्राकीके, व्यवहारकी, बातोंमें जहाँ :२० 
-शब्द बोलनेकी आवश्यकता ग्रतीत होती ,वहोँ वे उसे १०में, ही खतम कर 
देना पसंद करते थे, पर इन सांस्कृतिक विषयों की चचो करते वे मानों/ कमी 
थुकते-ही न थे । उनके ऐसा सर्वतोमुखी विद्याग्रेमी और कोई धनिक ,गरहस्थ 
'मिरे परिचयमें नहीं आया। । 

“ऐसे उत्कट -विद्याग्रेमके, साथ उनकी चित्तद्ृत्ति,भी बड़ी विलक्षण, उदार थी 
जो बडे बडे, व्िद्याप्रेमियोंमे मी बहुंत ही कम देखी जाती है। ,खयं ऐसे 
विशिष्ट रूढिग्रिय, एवं पुराने आदशेवाले समाजके, एक सम्मान्य घरानेंमें जन्म 
लेने प्र और अपने आसपास संकुचित सांप्रदायिक्‌ और संकीर्ण सामाजिक 
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भावनाका घनीभूत वातावरण फैला रहने पर मी उसका उनके मने पर कोई 
खास प्रमाव नहीं था। ,उनकी मनोदृत्ति विचारग्रधान थी, आचारजड नहीं। 
विचारशील व्यक्ति, जिसका वाह्य आंचार फिर कैसे ही मागेका अबुगांभी हो, 
उनकी दृष्टिम आदरपात्र रहता था । किसीकें विभिन्न आचारकों देख कर वें 
संकुचित या चकित हो जानेकी श्षुद्र इत्ति रखने वाले नहीं थे | इससे ,उल्टा, 
किसी मी 'विचारजड व्यक्तिके विषयमें उनका किंचित मी आदर भाव नहीं होता 
था, चाहे फिर वह व्यक्ति ओरोंकी दृष्टिमं कितना ही धमात्मा क्‍यों न,हों । 


हक पड ४ उपृसहार | | 
सिंघीजीके साथ एक वार मुनिजीका और मेरा सम्बन्ध होनेके वाद वह केवल 
स्थिर ही नहीं हुआ, वल्कि वह उत्तरोत्तर बढ़ता और विशद होता गया | उसका 
क्या कारण ? यह प्रश्न मेरी तरह हम छोगोंकों जाननेवाले ओर भी कइयोंके मनमें 
उठता होगा । इसके उत्तरके साथ ही प्रस्तुत स्मरणका उपसंहार करना चाहता 
हूँ। व्येयकी समानता, पारस्परिक गुणदृष्टि और असाम्प्रदायिक खतच्र मनोदृत्ति - 
ये तीन ही ऐसा सम्बन्ध वंधनेंके मुख्य कारण मुन्नको प्रतीत होते हैं । का, 
स्थापव्य, साहित्य,' पुरातत््त, इतिहास ' और तक््ज्ञान आदि मूल्यवती ' भारतीय 
पैतृक सम्पत्तिकी -विशेषतः जैनपरम्पराश्रित वैसी सम्पत्तिकी - सुरक्षा, उसका 
ऐतिहासिक दृष्टिसे सम्पादन-प्रकाशन और यथासम्भव परिवधन करना यही 
एकमांत्र मुनिजीका तथा सिंघीजीका ध्येय रहा है। जो मेरी प्रकृतिके लिये 
भी विल्कुछ अनुकूछ ही था । इस तरह्द ध्येयकी समानता होने पर मी बाकीके दो 
तत्व न होते तो आपसी सम्बन्धेकी इतनी पुष्टि और विश्वदता शायद ही होती। 
सिंघीजी धनवान थे पर उनकी. प्रकृति खुशामदप्रिय न थी । हम. दोनों यथा- 
सम्भव विद्योपासक और विद्याजीवी रहे, फिर मी हममेंसे किसीकी प्रकृति खुशा- 
मदखोर नहीं । तीनोंका पारस्परिक आकर्षण गुणदइश्िमूलक रहा और वह मुख्य 
ध्येयकी सिद्धिके साथ ही साथ इद्धिन्नत होता गया । परन्तु पारस्परिक सम्ब- 
न्धकी विशदताका मुख्य आधार तो मुझको असाम्प्रदायिक खतच्र मनोइत्तिका 
साम्य माछम होता है| इस इत्तिके उद्वोध और विकासके सांथ ही मुनिजीने 
तो अपना साम्प्रदायिक वेश और तदनुकूछ जीवनव्यवह्यर कमीका फेंक-फांक 
दिया था। सिंवीजी यद्ञपि पारम्परिक जैन संस्कारमें जन्मे और संवर्धित हुए थे; 
पल्तु उनकी, दृष्टि मी पुरातत्वीय और ऐतिहासिक अनुशील्नके साथ सांप 
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साम्प्रदायिकताके बन्धनसे मुक्त हो कर काम करती थी | हां कि वे देखनेमें 
व्यवहारतः सामान्य रुपसे साम्प्रदायिक जैसे दीखते थे । में मी पन्थगत संकीण 
परिस्थितिमें जन्‍्मा और बड़ा भी हुआ, पर एक या दूसरे कारणसे अभ्यास 
और चिंतनकी बृद्धिके साथ साथ, मेरे मनमें असाम्प्रदायिकताका भाव ही प्रबक 
होता गेया । इस सत्मगवेषक ऐतिहासिक दइशष्टिने,हम छोगोंके पारस्परिक सम्ब- 
न्धको विदशद्‌ बनानेमें बड़ा काम किया है। मुनिजी इतने अधिक निभेय और 
खतन्न प्रक्ृतिके मुझको मादूम हुए हैं कि उन्हें कोई भी धनी या*विद्वानू: दूसरी 
तरहसे अपने निकट इतना अधिक लानेमें सफल हुआ, कमी मैंने नहीं देखा | 
जैन ओर जैनेतर परम्पराके अनेक धनी मानी उनके परिचयमें , अधिकाधिक 
आते गये मैंने देखे हैं, पर उन्हें जितना सिंघीजी अपने निकट छा सके उतना 
कोई छा न सका । इसका प्रधान कारण असाम्प्रदायिक खतन्न मनोकृत्तिकी 
समानता ही मुझको प्रतीत हुई है | में समझता' हैँ ' कि कोई मी पारस्परिक 
स्थायी कार्यसाधक छुमेरू चाहता हो तो उसे ऊपर सूचित तीन तत्तोंका 
अवरम्बन लेना चाहिये।...... ह 

सिंघीजी पूरे राष्ट्रपेमी थे - यच्पि राष्ट्रकी वर्तमान प्रद्गत्तियोर्मि उन्होंने बाह- 
रे कोई विशेष संक्रिय भाग नहीं लिया तथापि उनका अन्तर, संपृर्ण॑तः ( राष्ट्रके 
उत्थान और जागरणमें ओतग्रोत था । इसी तरह वे धार्मिक और सामाजिक 
सुधारके भी उत्सुक अमिलाषी थे-इस विषयकी जितनी मी सत्रदृत्तियां जहां 
कहीं होती रहती थीं उनमें उनकी प्री सहानुभूति और सन्निष्ठा रहती थी। 
"| उनक़े”खगवाससे जैन समाज, एक ऐसे महान्‌ <्यक्तिबसे वश्चित हुआ 
है जिसकी प्रति होना सहज नहीं । 

धठनकी उस महान आत्माको परम शान्ति प्राप्त हो यही मेरी आन्तरिक 
प्रार्थना है । (१ 


॥ 


" बाबू श्रीबहादुरसिहजी. सिघीके जीवनके ' 
'कुछ स्मारक संवत्सर' 


वि, सं. १९४१ में भ्जीमगंजमें जन्म-। सुशिदाव्राद, नवाब, हाईस्कूलमें 
| मेटीक तर्क पंढाई ।.. ... ६७. + , 
'बिं: सं, १९९५७ में बालुचरनिवासी श्रीलक्ष्मीपति सिंहजीके युत्र श्रीछत्नपति- 
' / “ » सिंहजीकी-पुत्री श्रीमती तिलक कुमारीकेसाथ विवाद सम्बन्ध'। 
'स्न १९७४ में ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान राजेन्द्रसिहका जन्म |” 
"१९१० में द्वितीय पुत्र श्रीमान नरेन्द्रसिहका जन्म । 
» १९१४ में छोटे, पुत्र श्रीयुत वीरेन्द्रसिहका जन्म |. 
». १९१३ में. स्थायी निवासके रूप्में कलकत्ता रहने आये । उसी समयसे 
अपने पिताके कारोबारकों खयं संभालने, छुगे | 8 
» १९१८ में श्रीपतिसिंहनी और जगतपतसिंहजीका आपसी श्गडेका 
/./ ०. ,निकाछ करनेके लिये आरबीदेटर बने | /. :7 ४., 
9 “१९१९ में कोलियारी और' माइनींगकें उद्योगका प्रोरंभ क्रिया । «०» 
% 2१९२३ में सबसे पहले जमीनदारी खरीदः करनेका काम चाहू किया । 
“१९२६ में बंम्बईमें होने वाली जैन श्रेताम्बर कॉन्फरन्सके प्रेसीडेंट बने। 
» २१९२८ में इनके पिता बाबू श्रीडाठचन्दजीका खगेवास हुआ ॥ पिता- 
। जीके पुण्यार्थ ग्राय/ः १०००० हजार गरीबोंको ९ सेर पके 
चावलसे भरा हुआ पित्तठका बडा कटोरा, मय- 9 आनेके सीथे, 
। “ दान किया। २५ तोलछा भार चांदीकी रकावियां, करीबः्ए्‌०७ की 
संख्यामें विरादरीके सब घरोंमें तथा सब देवस्थानोंमें भेंटःदी । 


» १९२८ में बालीगंजमें प्रायः ५ छाख रूपयेकी जमीन खरीद की जो 
अब 'सिंघी पा के! के नामसे मशहूर है। 


9 ९-२० में अपनी माताकों साथ लेकर पश्चिम और दक्षिण भारतके 
तीर्थस्थानोंकी यात्रा की । 
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सन्‌ १९३१ में अपने पिताकी स्थ्ृृतिमें शान्तिनिकेतनमें “सिंधी: जैनःज्ञान 
पीठ” की स्थापना की । 'सिंघी जैन ग्रन्थमालछा'का प्रारंभ हुआ। 
» १९३२ में धर्मपत्ी श्रीमती तिढुक खुन्दरीका खगेवास हो गया। 
उनके पुण्यार्थ अन्यान्य दानादि कार्योंके अतिरिक्त कल्कत्तेमें 
जैन भवनकी स्थापनाके निमित्त १५००० रुपये दान किये। 
. 9» १९३२ से श्रीशान्तिविजयजी महाराजके समागममें आने जाने छगे। 
,१ १९३२ में पञ्माबके गुजरानवाला शहरमें स्थापित 'जैनगुरु कुछ'के 
वार्षिकोत्सबके सभापति बने | - 
» १९३४ में 'केशरीयाजी तीर्थके केसके मामलेमें विशिष्ट योग .दिया । ' 
“० » १९३९६ में पहले पहल “हृदय रोग” का आक्रमण हंआ | 
' » १९३८ के अक्टूबरमें मारवाडके मांडोली' गांवमें होनेवाली जैनोंकी 
एक बडी सभाके ग्रेसीडेट बने । 
. » १९३८ के डीसंबरमें अपने पार्कमें न्युमेस्मेटिक (भारतवर्षके प्राचीन - 
निष्कविया निष्णातोकी ) कॉन्फर्सका आयोजन किया। 
» १९३९ में कलकत्तेमें होनेवाले ओसवाल महासम्मेलनके खागताध्यक्ष 
चुने गये । 
» १९४० में कलकत्तेके भारती महाविद्यालय द्वारा स्थापित जैन साहित्य 
परिषद्‌के स्थापक - अध्यक्ष चुने गये । 
» १९9१ के डीसेंबरमें कलकत्तेमें 'सिंघीपाक मेलागका बहुंत बडा आयो- 
जन किया जिसमें कलूकत्तेके समी बडे बडे छोगोने और अम- 


लदारोंने परूत्न सहयोग दिया। इस मेलेके निमित्त प्रायः 
४१००० रूपयोंकी बडी रकम इन्होंने रेडक्रॉस फंडको 


भेंट की । 
, १९७१ के डीसेंबर ही में कलकत्ताका निवास छोड कर सारे कुटुंबके 
साथ अजीमगंज जा कर रहने लगे। 


श्य७ ) भारतीय चियां का [ तृतीय 
, सन्‌ १8४२ के नवेंबर महिनेसे अजीमगंज वगैरह स्थानोंमें गरीबोंको सस्ते 
, " ; भावसे चावल देने शुरू: किये जो १९४३ के डीसेंबर तक 
बराबर १७ महिनों तक देते रहे | इसमें उन्होंने कोई 
| ३००००० (तीन छाख) रूपये व्यय किये। 
१९४३ के अग्रेलमें, कठकताके रेडीयो स्टेशनसे महावीर जयन्ती 
उत्सव निमित्त, 'महावीरके उपदेश” पर संभाषण किया । 
» १९४३ के मईमें, (सिंघी जैन ग्रन्थमाछा” भारतीय विद्या भवनकों सम- 
सु पिंत की । मवनकों 'एक हॉल बनानेके लिये: १०००० 
रूपये समपंण किये । 
' ५ १९४३ के अक्टूम्बरमें वीमारीका आंक्रमण हुआ । 
» १०४४ के जुलाईमें कलकत्तेमें खगवास । इनके खगैंवास निमित्त 
: , इनके.झुपुत्रोंने अजीमगंज वगैरह स्थानोंमें कोई ७०००० 
रुपयेका दान-पुण्य किया । 
. :/# “१९४४ के नवेम्बरमें इनकी पूजनीया इद्ध माताजीका ख़गेवास । इनके 
पीछे भी सिंघीजीके पुत्रोंने कोई ६०-७० हजार रूपये 
दान-पुण्य निमित्त व्यय किये | 
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प्रज्ञाकर गुप्त ओर उनका भाष्य॑ 


ले० - श्रीयुत महापंडित राहुर्ल सांकदायन 
। भर 
धर्मकीर्ति भारतकीं अंग्रतिम प्रतिमा है। उनकी “प्रमाणवात्तिक” भारेत 
हीं नहीं विश्वके न्यायग्रन्थोंमें सदा बहुत ऊँचा स्थान रखैगा। आचायने अर्पने 
इस ग्रंथकी १४७२३ कारिकाओंमें अपने गम्मीर चिन्तनका निष्कषे अत्यन्त 
संक्षेपमं अतएव समझमेमें कुछ कठिन रूप॑में रख दिया है | धर्मकीरत्तिकें नामसें 
कुछ काव्यमय पद्म भी सुभाषित संग्राहकीने उद्धृत किये हैं, मगर वे बहुत 
कम विश्वसनीय हैं। न्याय (८ ग्रमीण )-शी्ंपर उनेके “सात निबन्ध', और 


उनमेंसे दो पर खोपब्ञव्त्ति बिंख्यात हैं - 
१, न्योयबिंन्दु ४. वाद॑न्याय॑ 
२. हेतुबिन्दु ५. सनन्‍्तानान्तरसिद्धि 
३. सम्बन्धपरीक्षा (सद्ृत्ति) ६. ग्रमाणविनिश्चय 


७. अ्रमाणवार्त्तिक ( तृतीय परिच्छेदपर सद्ृत्ति ) 


इन ग्रंथोंमें 'न्यायबिन्दु” पहिले ही से ग्राप्त था । वादन्याय” और 'प्रमाणें- 
वार्तिक'को मैं तिब्बतकी यात्राओमें ग्राप्त कर सम्पादित कर चुका हूँ-'प्रमाण- 
वार्तिक” खब्॒त्तिके खेंडित हे को भोट भाषासे संस्क्ृतमें करके । हेतुविन्दुःका 


२] भारतीय विद्या [ वर्ष ३ 


मी उद्धार भोट भाषाके सहारे किया है, और “सम्बन्धपरीक्षा” की २५ कारिका- 
ओमेंसे २२ जैन प्रथोंमें प्राप्त थीं, तीनको मैंने भोटसे संस्क्ृतमें कर दिया। इसकी 
बृत्तिको मी भोठ भाषासे पूरा करनेमें लगा हूं। हेतुविन्द! और 'संबंधपरीक्षा' 
पुस्तकाकार नहीं छपे हैं, तो मी धर्मकीर्त्िके पांच निबन्ध संस्क्ृतर्मे उपलब्ध 
हैं। 'सन्तानान्तरसिद्धि! में 'वादन्याय” की भाँति एक पथ्य और बाकी गद्य 
है। पद्य जैन अंथोंमें उपलब्ध है, गयय भाग ६०-६७ शछोकोंके बराबर होनेसे 
भोटठ भाषासे संस्कृतमें करना अल्पश्रमसाध्य है; किन्तु गद्यप्ममय 'प्रमाण- 
विनिश्चय” प्रायः 'प्रमाणवात्तिक'के बरावर है, और उसे भोटठ भाषासे संस्कृतमें 
करना ष्यादा श्रमसाध्य है | साथ ही डर भी है, कि कहीं मूल ग्रंथ किसी 
जैन भंडार या तिव्बती विहारसे न निकछ आवे, और इस प्रकार सारा श्रम 
व्यर्थ हो जावे | ! 

अस्तु, धर्मकीत्तिके सातों निबन्धोंका न्यायके विद्यार्थियोंके सामने होना, 
अत्यावश्यक है, यह निर्विवाद है । 

प्रमाणवार्ततिक - भाष्य - जैसा कि मेने ऊपर कहा, प्रमाणवार्तिक बहुत 
कठिन ग्रंथ है, शब्दाडंबरके कारण नहीं, बल्कि थोडेमें बहुत कह डालनेकी 
धर्मकीर्तिकी ग्रवृत्तिके कारण | लेकिन, मूलछकों छगानेके लिये मनोरथनंदीकी 
वृत्तिसे सुंदर साधन नहीं मिछ सकता था | यह चत्ति हमारे भारतीय आचाये 
तिब्बत ले गये थे | शायद भोट भाषामें अनुवाद करना चाहते थे। मगर वह तो 
नहीं हो सका; लेकिन इस तरह उन्होंने भारतमें अन्यान्य ग्रेथोंकी तरह नष्ट होनेसे 
उसे बचा लिया। वार्चिकके शब्दोंको समझनेके लिये मनोरथनन्दीकी यह दबृत्ति 
बहुत उपयोगी है, इसमें सन्देह नहीं; मगर वारत्तिकके भावोंके समझनेके लिये 
हमें और बडे ग्रंथकी जरूरत थी। पधर्मकीर्तिके तृतीय परिच्छेद - खाथौनु- 
मानको समझानेका काम उनकी खद्बत्तिपर लिखी गई कर्णकगोमीकी विस्तृत 
टीकाने किया जो हमें तिव्वती विहारोंने प्रदान की | अन्य तीन परि- 
च्छेदोपर ग्रज्ञाकर गुप्तका भाष्य-वार्त्तिकालंकार -- एक अनमोर निधि है। 
इस ग्रकार आज वारत्तिकके भावोंको समझनेके लिये हमारे पास ३५ हजार 
प्रंथ' (छोक प्रमाण ) मौजूद हैं । 

१ कितावमहल ( अयाग ) हारा अकाशित ( १९४४ )। 


२ भनोरथनंदी ८ हजार, खद़त्ति ३ हजार, कर्णकगोमी ८ हजार, वात्तिकालंकार , 
१६ हजार । न 


अंक १] प्रशाकर गुप्त ओर उनका भाष्य [है 


संस्कृतके भाष्यकारोमें-पतंजलि (१५० ई. पू. व्याकरण महामाष्य ), 
वाल्यायन (ईसवी तीसरी सदी, न्यायमाष्य ), शबर ( चौथी सदी, मीमांसाभाष्य ), 
व्यास (पांचवी सदी, योगभाष्य ) - के बाद प्रज्ञाकरका नंबर पांचवा और विस्तारमें 
दूसरा है; मगर गद्य -पद्ममिश्रित शैली, छोौकिक न्यायपूर्ण चुभती संस्कृत 
भाषा लिखनेवालोंमें प्रज्ञाकरका नाम सर्वप्रथम आता है-प्रज्ञाकरके भाष्यका 
तृतीयांश- पद्यबद्ध है | . 

धर्मकीत्िने अपने दूसरे निबंधोंके आरम्भमें “विप्नविनाशार्थ! मंगलाचरण 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं समझी । प्रमाणवार्सिकमें मंगलछोक' मिलता है, 
मगर वह मूलछका है या खद्॒त्तिका यह निश्चित तौरसे नहीं कहा जा सकता। 
धर्मकीर्णि कुछ अधिक खतंत्र विचारके थे। विज्ञानवादके लिये जैसे उन्होने 
बेगार काटी है, और बुद्धके सर्वज्ञवको जिस तरह ठाछ दिया है, उससे मी 
यही सिद्ध होता है। किन्तु, ग्रज्ञाकर अधिक श्रद्धाठ् थे। उन्होंने इन दोनों 
विषयोंपर खूब लिखा है; और कितनी ही जगह वह नेयायिक नहीं कट्टर 
धर्मोचार्यके रूपमें सामने आते हैं और अपने प्रंंके अन्तवाले छोकको 


बेकार कर देते हैं - 
' हे बादिनो न खछु सन्ततपक्षपात- ' 
द्वेषं मनः खपरपक्षकृतान्धकारम | 
तत्त्वप्रबोधनविधायि मनलिहृत्तं, 
मध्यस्थमाव इति तन्न मतिविघेया ॥ 
दिश्लाग और धर्मकीरतिके प्रति प्रज्ञाकरककी अगाघ श्रद्धा थी। दिद्लागको 
एक जगह उन्होंने 'सकढन्यायवादिनां न्यायपरमेश्वर' (2।१३०) कहा 
और लिखा - ० 7३ 
अन्तर्विन्ध्यनिवासिसान्द्रविततध्वान्तोद्धतथ्वंसिधीः 
अत्युच्चैरुदयाद्विसन्ततशतग्रेड्खन्मयूखोत्करः | 
आचार्यो न विमारगगः अतिहतो नान्येरपूर्वों रवि, 
नास्तव्यस्तगभस्तिहस्तविफलप्रारम्भसम्भावितः | (9।१३० ) 
ओर धर्मकीरततिके बारेमें-- 
तीथ्यीः श्रीधर्मकीर्त्तेमतमिदममर् ताइशामेव गम्यम्‌, 
याहग्‌ व्याख्यातुमीशः कथमिति सुचिरं चिन्तद्यतामत्र हेतु: । 
३ “विधृतकत्पनाजालणम्भीरोदारमूर्तमे । नमः समन्तभदाय सम्रन्तस्कुरणलिपे ॥?” 


४] भारतीय विद्या | [वर्ष ३ 


असिस्त्वम्यासमात्राद्‌ यदि भवति परत्तत्र तत्त्वार्थसिद्धे, 
युक्तोडस्पिन्‌ पक्षपात; खपरमतिरियं युक्तययुक्तयो: कृताथो: ॥ 
- अन्याल्ते 
प्रज्ञाकरने अपने प्रंधमें जमह जगह जो लोकिक न्याय (मुद्दावरे ) प्रयुक्त 
किये हैं, उनके कुछ नमूने हैं - 
'ृतेनापि कुक्कुटेन वासितव्यम! (२२९७ ) " 
“हरीतकी प्राप्य देवता विरेचयिष्यति! ( ३११७ ) 
“अन्येन ककेटिका भक्ष्यतेडन्यस्थ नासाच्छेदक्रिया” ( 2१७० ) 
“कर्कटकसधर्माणो हि जनकमक्षा राजपुत्राःः ( ३१८१ ) 
“स्वैव भोजन तस्थैव भग्नममांडभागिता! ( ४)१८२ ) 
वतोड्यं इतस्तठमितो व्याप्र”/ ( 9७।१९२ ) 
“पततः काशकुशावलम्बनम” ( ४।१९७ ) 
प्रज्ञाकरका समय -तिब््बती साहित्यम्रें उल्लिखित भारतपरंपरा ग्रज्ञाकरको 
धर्मकीरतिके ग्रशिष्य तथा देवेन्द्रबुद्धिके' शिष्य शाक्यबुद्धिका शिष्प बतढाती है। 
न्यासकार तथा ग्रमाणसमुचग्रटीकाकार जिनेन्द्रजुद्धि मी प्रज्ञाकर गुप्तके गुरुभाई 
थे। एक दूसरेके खंडनमंडन तथा बौद्ध परंपराके” मिलानेसे भारतीय दाशैनिक 
ईसवी शताब्दियोंमें निम्नप्रकार पाये ज़ाते हैं-- 


'सदी पाद बोद्ध श्राह्मण जैन 
१ २ अखघोष, सादुचेट 
२ ह३ नागाझुन 
४ आयेदेव, शंकरखामी कणाद 
३ १ अक्षपाद 
2 बादसय्रण, जैमरिनि 
४ १ ईंश्ररक्ृष्ण 
- २ संघमद्र 
३ असंग, वसुबंधु विन्ध्यवासी,, वात्ययायर्ता - 
५ बुद्भधघोष शबर, माठर 
प्ूू २ न्यास, ग्रशस्तपाद 





, ४ देखो ब्रादन्मात्र ( पस्क्षेष्ट ) 
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प्रशाकर शुघ्त और उनका भाष्य [५ 


बौद्ध आद्ाण जैन 
द्म्नाग ( कालिदास ) 
(आयेमट् ४७६) 
बुद्धपालित जच्योतकर 
न्वेद्रकीत्ति, भाष्य, कुमारिल, अविद्ध- 
चंद्रगोमी कणे, अध्ययन 
ईश्वरसेन सिद्धलेन2 


धर्मकीति, (गुणभद्र) व्योमशिव, प्रभा- जिनमद्ध8 (६१०), 
कर, उम्बेक मल्लवादी 0 


देवेन्द्रबुद्धि भत्तृहवरि देवनन्दी? 
शाक्यबुद्धि 

जिनेन्द्रब॒ुद्धि, प्रशोकरगुप्त, 

धर्मौकए-अचैट), कल्योंणरेक्षिते 

रविगुप्त, धर्मोत्तर 

यमारि 5 


विनीतदेच, आान्तरक्षित मंडन, जयराशिमट्ट 
कणकगोमी, शंकरानंद,, शंकसाचाय(७८८- अकलंक”, 
कमल्झील, जिनम्रित्र.. ८२० ), शालिक- हरिमद्र8 


नाथ,प्रिलोचन,शंकर 

वाचस्पति (८४१), विद्यानंद?, 

ज़यन्तं साणिक़्यूनंदी? 

सिद्धबि३ (९.०५) 

ज्ञानश्री, जयानन्त देवसेन० 
जिंतारि, रक्षकीसि,.. उदयन (९८४), 
मुक्ताकल्श धर (९९१) 
दुर्वकप्रिश्न, रक्नॉकर-.. पार्थसारथी अभ्यदेव&, प्रभाचंद्रए, 
शांति, रक्वज़, अशोक शांझ्माचाये*; जिनेश्वर5 


मोक्षाकर गप्११२७- गंगेश (११७०), 
१३२७), शाक़्यश्रीमद्र श्रीदर्ष 


5] भारतीय विद्या , [ वर्ष ३ 


सोद भाषामें अनुवाद - भोठ भाषामें बौद्ध न्यायके ६८ ग्रंथोंके अनुवाद 
हुये । सबसे पुराने अनुवाद नवीं सदीमें हुये, उनकी संख्या १६ है, और 
म्रेंथ मी छोटे छोटे हैं | अन्तिम अनुवाद तेरहवीं सदीमें अधिकतर स-स्क्य महन्त 
राजोंके काल्‍में हुये, और इनकी संख्या चार है, यथ्पि इनमें तीन दिग्नागके 
ग्रंथ या उनपर टीका होनेसे अधिक महत्त्वप्रणे हैं। न्यायके अंथोंके अनुवादका , 
सुनहरा काल है ग्यारहवीं सदीका उत्तराध | इन्हीं पचास वर्षो्में पश्चिमी तिब्बत 
(मानसरोवर गूगे ) के राजाओंकी संरक्षकतामें न्‍्यायके अधिकांश अंथोंका अुवाद 
हुआ। तत्त्वसंग्रह, तत्त्वसंग्रहपंजिका, कितनी ही टीकाओं, भाष्य तथा भाष्य- 
टीकाओंके साथ प्रमाणवात्तिक, ग्रमाणविनिश्चय (टीकायें मी) इसी समय भाषा- 
न्तरित की गईं । ग्रज्ञाकर गुप्तके भाष्यके अनुवादक थे कझ्मीरी पंडित भव्यराज 
और छोचव (तिब्बती पंडित) डोगूनिवासी व्यो-ल्दन-शेसू-रव्‌ । पीछे इसे 
पंडित कुमारश्री और छोचव फग्स-प-शेस-रबने फिरसे हुहराया । जहाँतक 
मूलकी सर्वतोभावेन रक्षा करनेका सवाढू है, तिव्बती अनुवाद अपना सानी 
नहीं रखते | तो भी अनुवादसे संस्कृतकी प्रतिके मिलानेसे दोनोंमें कहीं कहीं 
कुछ पंक्तियां घटी-बढी मिलती हैं, जो शायद आदरी अतिके कारण हो । 


हस्तछेख - इन भ्रंथोंके अनुवादका केन्द्र पश्चिमी तिब्बत रह्म है, जहॉपर 
उस वक्तका विहार थोलिडू आज मी मौजूद है। ऐसी अवस्थामें अधिक आशा 
की जा सकती थी, कि संस्कृत प्रतियां वहीं मिलें; मगर जान पडता है, तेरहवीं 
सदीमें मध्य तिब्बतके भाग जागनेके साथ सभी चीजें उठकर वहीं चली गईं, 
भाष्यकी दोनों हस्तलिखित ग्रतियाँ हमें स-स्क्य विहारमें मि्लीं। जिस वक्त 
भारतसे बौद्धघर्मका सूय अस्त हो रहा था, उस वक्त मध्य तिब्बतके स-स्क्य 
विहारका सितारा बुढन्द हो रह था। अन्तिम भारतीय संघराज शाक्यश्रीमद्र 
विक्रमशिलाके ध्वेसके बाद कुछ समय बंगाल्में धक्का खाते नेपाल होते १२०३ 
में स-स्क्‍य पहुँचे थे | साथमें उनके शिष्योमें दानशीछ ओर विभूतिचंद्र मी थे। 
भाष्यके तीन परिच्छेदोमेंसे डेढको विभूतिने खय॑ “उत्तए में लिखा था। 
<उत्तरसे उनका मतरूब भोट (तिब्बत) देशसे है । अमी भारतमें तालपत्रोंका 
युग था, मगर तिब्बतमें चीनसे कमीका कागज पहुँच चुका था । विभूतिचंद्रने २७ 
इंच लम्बे ४ इंच चोडे मठमेले कागजके साढे ५८ पत्रोंपर पुस्तकको लिखा है। 
मागधी प्रभावके कारण अक्सर उन्होंने श-स और न-ण की गल्ती की दे । 


_ी 
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दूसरी प्रति दानशीठकी है। इसमें प्रायः २२ इंच लंबे तथा दो इंच चौडे 
२१८ तालपत्र हैं। यह उन पुस्तकोंमें है, जिन्हें शाक्यश्रीमद्र और उनके 
साथी नालंदा और विक्रमशिछाके भस्म होते विहारोंसे बचाकर अपने साथ ले 
गये थे । दानशीलने कई जगह इसमें “दानशील्स्थ पुस्तिका छिखा है, और 
अक्षरके भेदसे जान पडता है कि इसे तीन अलग अलग हाथोंने लिखा था। पहिले 
४७ पत्रे सुंदर अक्षरोंमें लिखे गये हैं, बीचमें (2८-<३) खंडित अंशको 
शायद दानशील ही ने खय लिखकर प्रा किया, अन्तिम (८०-२११८) पत्रे 
दूसरे हाथके हैं । ु 
प्रज्ञाकर गुप्तका भाष्य साढी सात शताब्दियाँ बाहर रहकर अब आजके भारतमें 
प्रकाशित होनेके लिये आया है । प्रज्ञाकर गुप्तकी एक पुस्तक 'सहाढूम्बनिणेय! 
(स्तन्‌-5ग्युर ११२।१९) का भोट भाषालुवाद उपलम्य है । भाष्यपर मी 
जयानन्त (१८ हजार) और यमारि (२६ हजार ) की विस्तृत टीकायें तिब्बती 
भाषामें मौजूद हैं, लेकिन वे मूल संस्कृत रूपमें शायद सदाके लिये नष्ट हो 
गई हैं | 'शायद” ही कहना होगा, क्योंकि तिव्बतके कोने कोने तथा उसके 
स्तू्पों और मूर्चियोंके उदरको .पूरी तरह ढूँढा नहीं जा चुका है और न हमारे 
यहाँके जैन भंडारोंकी ही पूरी तौरसे छानबीन हुई है। 
[ नोट --- भारतीय विद्या भवनकी ओरसे इस महान्‌ श्रंथका प्रकाशन करनेके लिये 


महापंडित राहुलजीने इसे भवनको समर्पण किया है। हम इसके प्रकाशनका कार्य यथा- 
शकक्‍्य शीघ्र ही प्रारभ करना चाहते हैं। -संप्रादक । ] 


3 ॥:. 

पावा ओर काकन्दी 

जिस समय (१९३० ई.) मैंने बुद्धचयो” लिखी, उस वक्त ख्याल आया 
था कि इसी प्रकारकी एक वधमानचयो” या “'महावीरचयो” लिखी जाय, जिसमें 
महावीरके चरितके साथ जैन आगमोंमें आ्राष्प तत्कालीन भूगोल, इतिहास, 
समाजके बारेमें समी सामग्रीको जमा कर दिया जाय, मगर अमीतक वैसा 
कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। पंडित कल्याणविजयजी गणि अपने “श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के लिखनेके वास्ते उस सारी सामग्रीसे गुजरे, मगर उन्होंने सिर्फ 
धार्मिक भक्त पाठकोंका ख्याछ॒ कर उसमेंसे अधिक अंशको छोड दिया; और 
जिसे इस्तिमाल मी किया, उसे अपने शब्दोमें करके । इससे उसका ऐतिहासिक 
मूल्य बहुत कम हो गया । बौद्ध पिटकोकी भाँति जैन आगम मी बुद्ध-महावीर 
कालीन उत्तरीय भारतके इतिहास, भूगोल, समाजसंबंधी भारी सामग्री अपने 
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मीतर छिपाये हुये हैं, मंगर अभी उन्हें एकत्रित कंरनेंका प्रयत्न॑नहीं किया 
गया । पाछीकी ऐसी सामग्रीकी डार्कंटर मछाठशेखर और डॉक्टर विमछाचरण 
लीहाने एकत्रित किया है, मगर जैच आगमोंके बारेमें उस तरहका कोई विस्तृत 
नामकोश ( सबिवरण ) तैयार नहीं: हुआ । 

'घावा - उक्ते गंणिजीने अपने ग्रंथमें कितने ही तत्कालीन भौगोलिक नामोंका 
आधुनिक परिचय दिया है। पाली पिटक और जैंन आगंम अधिकतर एक ही 
समकालीम भौगोलिक स्थीनोंका वंणैत्त करते हैं, इसलिये उनके तुलनात्मक 
अध्ययनसे हम ज्यादा सत्यके समीप पहुँच सकते हैं; जैसा कि गंणिजीने महा- 
वीरकी जन्मभूमिको वेशाढी ( आरुनिक बलियाब्बसाढ, जिला मुजफ्फरपुर ) 
निश्चित करके किया है | किन्तु पावाके बारें अर्ब भी उसी मंगर्धकी आर्जवाली 
. पबापुरीका समर्थन कर रहेः हैं ॥ मछगण (सारन, गोरखपुर जिले) में ही वह 
पावां थी, यह बात तो उनके इंसे काक्यसे मी साफ हो जाती है “उस संमय 
पिवाके] सजी हस्तिपालके ख्जुगंई्सभामवन [-संस्थागार ] में भगवान मंहावीरकी 
अन्तिम उपदेश सभा हुईं, जहाँ अनेक गण्यमार्न्य व्यक्ति सम्मिलित हुयें थे, 
जिनमें काशी-कोशलके नो लिच्छंवी: तंथा नो मंछ एवं अगरहं गंणराज़ विशेष 
उछेखनीय हैं ! यदि मगधकीः पांवा्म यंह्र बांत हुई होती तो वहाँ मगंध या 
गंगांके दक्षिणके' दूसरे राजाओंके' आनेका जिक्र होता । काशी-कोशलं, मह्ठ 
और लिच्छवीं राजाओंकां नाम बता रहा हैं, कि पावा गंगांके देक्षिणमें नंहीं उत्तेरमें 
थी, और वहन मछोंकी ही पावा थी, जिसकी पुष्टि दीधनिकायके '“संगीति 
प्रियाय -” तथा 'सामगाम-सुत्तों? से होती है। पीछेकी विशृवेंखलित जैनपरंपराने 
जैंसे! महांवीरंकी जन्मेंभूमिकों वेशालीसे हंटार्कर गंगाक़े दक्षिंणर्म भेज दिया, ,वेसे 
हीं निंवोण-स्थानंके बारेंमे मी किया | े 

कॉकनन्‍्दी + काकन्दीको. गणिजी गोरखपुर जिलेके नूतखार स्टेशेनकेः पसिका 
खुँखदो* गाँव मानते हैं, अथात्‌ कीकन्दी पुराने मह्देशमें थीः। किंन्तु कॉकल्दी 
मुँगेंर जिलेका वहीं कोने गाँव हैं, जिसे आज मी साधारण जैन गृहस्थ मानते 
हैं। कार्कनेंसे थीडी दूर फूरंब नदीके दांहिने तटंपर अवस्थित कौहरी लोंगोंके 
गाँवम कॉकेनेस ले जाई गई एक देंबीकी मूर्लि है, जिसपर ग्यारहवीं-बारहवीं 


सदीके अंक्षरोंमें काक॑न्दी लिखा हुआ मौजूद है । 
“श्री राहुल' सांछत्यायन । . 


' 4 श्रमणे भगवान, महावीर, एष्ठे ३६१ मम - मि 


प्रतिभामूति सिद्धसेन दिवाकर 


छे० - श्रीयुत पं. सुखलालजी 
अं ॥ 

भारतीय दर्शन अध्यात्मरक्षी हैं | पश्चिमीय दशनोंकी तरह वे मात्र बुद्धि 
प्रधान नहीं हैं | उनका उद्गम ही भात्मशुद्धिकी इश्टिसे हुआ है। वे आत्म- 
तत्तको और उसकी शुद्धिको लक्ष्यमें रख कर ही बाह्य जगतका भी विचार 
करते हैं | इसलिए सभी आस्तिक भारतीय दर्शनोंके मौलिक तत्त्व एकसे ही हैं। 

जैन दर्शनका स्रोत भगवान्‌ महावीर और पाश्चनाथके पहलेसे ही किसी 
न किसी रूपमें चला आ रहा है यह वस्तु इतिहास सिद्ध है । जैन दशेनकी 
दिशा चारित्र-प्रधान है जो कि मूल आधार आत्म-शुद्धिकी इश्टिसे विशेष 
संगत है। उसमें ज्ञान, भक्ति आदि तत्त्वोंका स्थान अवश्य है पर वे सभी 
तत्त्व चारित्र-पर्यवसायी हों तभी जैनत्वके साथ संगत हैं। केवल जैन परं- 
परामें ही नहीं बल्कि वेदिक, बौद्ध आदि सभी परंपराओंमें जब तक आध्या- 
त्मिकताका प्राधान्य रहा या वस्तुतः उनमें आध्यात्मिकता जीवित रही तब 
तक उन दरशेनोमें तक॑ और वादका स्थान होते हुए भी उसका ग्राधान्य न 
रहा । इसीलिए हम सभी परम्पराओंके प्राचीन ग्रन्थोमें उतना तके और बाद» 
ताण्डव नहीं पाते हैं जितना उत्तरकालीन अ्रन्थोंमें । 

आध्यात्मिकता और ल्यागकी सर्वसाधारणमें निःसीम ग्रतिष्ठा जम चुकी 
थी। अतएव उस उस आध्यात्मिक पुरुषके आस पास सम्प्रदाय भी अपने 
आप जमने छगते थे । जहाँ सम्प्रदाय बने कि फिर उनमें मूल तत्त्वमें भेद 
न होने पर भी छोटी छोटी बातोमें और अबवान्तर ग्रश्नोंमें मतभेद और तज्न्य 
विवादोंका होता रहना खाभाविक है। जैसे जैसे सम्प्रदायोकी नींव गहरी 
होती गई और वे फेलने छंगे वैसे वैसे उनमें परस्पर विचार-संघर्ष भी बढता 
चढा । जैसे अनेक छोटे बड़े राज्योके बीच चढ़ा-ऊतरीका संघ होता रहता है। 
राजकीय संघर्षोंने यदि छोकजीवनमें क्षोम किया है तो उतना ही क्षोम बल्कि 
उससे भी अधिक क्षोम्॒ साम्प्रदायिक संघर्पने किया है । इस संघर्पमें पड़ने के 
कारण सभी आध्यात्मिक दशैन तकेप्रधान वनने छगे । कोई भागे तो कोई 
पीछे पर सभी दरशशनोंमें तक और न्यायका बोल्वाछा शुरु हुआ। प्राचीन 


समयमें जो आन्वीक्षिकी एक सर्वे साधारण खास विद्या थी उसका आधार लेकर 
३.१.२९. 
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धीरे धीरे सभी सम्प्रदायोंने अपने दशनके अजुकूछ आन्वीक्षिकी की रचना 
की । मूछ आन्वीक्षिकी विद्या वैशेषिक दशेनके साथ घुछः मिल गई पर उसके 
जआाधारसे कभी बौद्ध-परम्पराने तो कभी मीमांसकोंने, कभी सांख्यने तो कभी 
जैनोंने, कभी अह्दैत वेदान्तने तो कमी अन्य वेदान्त परम्पराओंने अपनी खतत्र 
आन्वीक्षिकी की रचना शुरु कर दी। इस तरह इस देशमें प्रत्येक प्रधान 
दर्शनके साथ एक या दूसरे रूप में तर्कबिद्याका सम्बन्ध अनिवार्य हो गया। 

जब ग्राचीन आन्वीक्षिकीका विशेष बल देखा तब वौद्धोंने संभवतः सर्व प्रथम 
अठग खानुकूल आन्वीक्षिकी का खाका तैयार करना झुरु किया | संभवतः 
फिर मीमांसक ऐसा करने लगे | जैन सम्प्रदाय अपनी मूल ग्रकृृतिके अनु- 
सार अधिकतर संयम, त्याग, तपस्या आदि पर विशेष मार देता आ रहा था; 
पर आसपासके वातावरणने उसे भी त्केबिद्याकी और झुकाया | जहाँ तक हम 
जान पायें हैं, उससे माछूम पड़ता है कि विक्रमकी ५ वीं शताब्दी तक जैन 
दरौनका खास झुकाब ख़तन्न तक विद्याकी और न था। उसमें जैसे जैसे 
संस्कृत भाषाका अध्ययन ग्रवढछ होता गया वैसे वैसे तक विद्याका आकर्षण 
भी बढ़ता गया । पांचवी शताब्दीके पहलेके जैन वाज्यय और इसके बाद- 
के जैन वाब्मयमें हम स्पष्ट भेद देखते हैं। अब देखना यह है कि जैन 
वाद्मयके इस परिवर्तनका आदि सूत्रधार कौन है ? और उसका स्थान भार- 
तीय विद्वानोमें केसा है ? 

। आदि जेन तार्किक , 

जहाँ तक मै जानता हूँ, जैन परम्परामें तक विद्याका और तकेग्रधान संस्कृत 
बा्ययका आदि ग्रणेता है सिद्धसेन दिवाकर | मैनें दिवाकरके जीवन और 
कार्योके सम्बन्ध में अन्यत्र विस्तृत ऊहापोह किया है; यहाँ तो यथासंभव 
संक्षेपमें उनके व्यक्तित्वका सोदाहरण परिचय कराना है । 

सिद्धसेनका सम्बन्ध उनके जीवन कथानकोंके अनुसार उज्जैनी और 
उसके अधिप विक्रमके साथ अवश्य रह्य है, पर वह विक्रम कौन सा यह 
एक विचारणीय प्रश्न है । अभी तक के निश्चित ग्रमाणों से जो सिद्धसेनका 





पी आना बाण पर रु ७ ऋणचतरकाऋा जात डिक 

१ ठेखिए गुजरात विद्यापीठ द्वारा अकाशित सन्मतितकेका गुजराती भाषान्तर, 
भाग ६, तथा उसीका इंग्लिश भाषान्तर, शेताग्वर जैन कोन्फ्न्स, पायधुनी बोम्बे, 
द्वारा प्रकाशित । 
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समय विक्रमकी पॉचवीं और छट्टी शताब्दीका मध्य जान पड़ता है, उसे देखते 
हुए अधिक संभव यह है कि उजनीका वह राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय या उसका 
पोत्र स्कन्दगुप्त होगा । जो कि विक्रमादित्य रूपसे प्रसिद्ध रहे । 

सभी नये पुराने उछेख यही कहते हैं कि सिद्धसेन जन्मसे ब्राह्मण थे । 
यह कथन बिलकुछ सत्य जान पड़ता है, क्‍यों कि उन्होंने प्राकृत जैन वाब्य- 
यको संस्कृतमें रूपान्तरित करनेका जो विचार निर्भयतासे सर्व प्रथम ग्रकट 
किया वह ब्राह्मण-सुलभ शक्ति और रुचिका ही द्योतक है। उन्होंने उस 
युगमें जेन दशन तथा दूसरे दशेनोंको लक्ष्य करके जो अल्यन्त चमत्कारपृणे 
संस्क्त पद्बद्ध कृतियोंकी देन दी है वह भी जन्मसिद्ध ब्राह्मणत्वकी ही चोतक 
है | उनकी जो कुछ थोड़ी बहुत कृतियों ग्राप्य हैं उनका एक एक पद और 
वाक्य उनकी कवित्व विषयक, तके विषयक, और समग्र भारतीय दर्शन 
विषयक तलस्पर्शी प्रतिमाको व्यक्त करता है। 

आदि जैन कवि एवं आदि जैन स्तुतिकार 

हम जब॑ उनका कवित्व देखते हैं तब अश्वघोष, कालिदास आदि याद 
आते है ब्राह्मण-घर्ममं अ्रतिष्ठित आश्रम व्यवस्थाके अनुगामी कालिदासने 
लग्नममावनाका ओचित्य बतलानेके लिए छम्नकाढीन नगर ग्रवेशका प्रसंग लेकर 
उस प्रसंगसे हर्षोत्सुक खियोंके अवछोकन कौतुकका जो मार्मिक शब्द-चित्र 
खींचा है वेसा चित्र अश्वघोषके काव्यमें ओर सिद्धसेनकी स्तुतिमें भी है । 
अन्तर केवल इतना ही है कि अश्वघोप और सिद्धसेन दोनों श्रमणधर्ममे 
प्रतिष्ठित एक मात्र ह्यागाश्रमके अजुगामी हैं इसलिए उनका वह चित्र वेराग्य 
और गृहत्यागके साथ मेल खाए ऐसा है । अतः उसमें बुद्ध और महावीरके 
गृहत्यागसे खिन्न और उदास ब्लवियोंकी शोकजनित चेष्टठाओका वर्णन है नहीं 
कि हर्षोत्सुक त्रियोंकी चेष्ठाओंका । तुलनाके लिए नीचेके पद्योको देखिए | 


अपूर्वशोकोपनतक्लसानि नेत्रोदककछ्लिन्नविशेषकाणि । 
विविक्तशो सान्यवलाननानि विलापदाक्षिण्यपरायणानि ॥ 
मुग्धोन्मुखाक्षाण्युपदिष्टवाक्यसंदिग्धजल्पानि पुरःसराणि । 
बाछानि मार्गाचरणक्रियाणि प्रलंबवखान्तविकर्षणानि ॥ 
अक्त्रिमस्नेहमयप्रदी्धदीनेक्षणाः साथ्रुमुखाश्र॒ पोराः । 
संसारसात्म्यज्षजनेकबन्धो न भावशुदूं जग्रहुमनस्ते ॥ 

( सिद्ध० ५-१०,११,१२ ) 


१५] भारतीय विद्या | चषे ३ 


अतिप्रहर्षादूथ शोकमूछिंताः कुमारसंदशनलोऊलोचनाः । 
गृहाद्विनिश्चकमु राशया ख्रियः शरत्पयोदादिव चिघुतश्रकाः ॥ 
विलस्वकेश्यों मलिनांशुकाम्बरा निरक्षनर्बाष्पहतेक्षणेसुखेः । 
खियो न रेजुरजया विनाकृता दिवीव तारा रजनीक्षयारुणाः ॥ 
अरक्तताश्रेश्वरणेरनुपुरेरकुण्डलेराजेवकन्धरेसुखे: । 
खभावपीनेजधनेरमे खलेरहारयोक्त्रेसुपितेरिय स्तनेः ॥ 
(अश्व० बुद्ध० सर्म ८-२०,२१,२२ ) 
तस्मिन्‌ मुहूर्त पुरसुन्दरीणामीशानसंदशेनलालसानामस्‌ । 
प्रासादमालासु व्भूवुरित्थ त्यक्तान्थकार्याणि पिचेष्टितानि ॥ ५६॥ 
विलोचन दक्षिणमक्षनेन संसाव्य तद्बितवामनेत्रा । 
तथेव वातायनसंतरिकर्ष ययी शलाकामपरा चहन्ती॥ ५० ॥ 
तासां सुखेरासवगन्धगर्भेव््याप्तान्तराः सान्द्रकुतहछानाम । 
बिलोलनेन्नश्रमरेगवाक्षाः सहखपत्नाभरणा इथासन्‌ ॥ ६२ ॥ 
(कालि० कुमार० सगे ७. ) 
सिद्धसेनने गधमें कुछ लिखा हो तो पता नहीं है। उन्होंने संस्कृतमें 
बत्तीस बत्तीसियों रची थी, जिनमेंसे इक्कीस अभी ठलम्य हैं। उनका ग्राकतमें 
रचा 'सम्मति ग्रकरण” जैनइृष्टि और जैन मन्तव्योकों तक शेलीसे स्पष्ट करने 
तथा स्थापित करनेवाछा जेन वाह्मयमें सर्व प्रथम ग्रन्थ है। जिसका आश्रय 
उत्तरवर्ती समी शताम्बर दिगम्बर विद्वानोंने लिया है। 
संसक्षत 'बत्तीसियोंमें शुरुकी पांच और ग्यारहवीं स्तुतिरूप है। प्रथमकी 
पाँचमें महावीरकी स्तुति है जब कि ग्यारहवींमें किसी पराक्रमी और विजेता 
राजाकी स्तुति है | ये स्तुतियाँ अश्वघोष समकालीन बौद्ध स्तुतिकार मातृचेट 
के “अध्यधशतक, “चतु:शतक”! तथा पश्चाह्वर्ती आययदेवके चतुःशतककी 
शेकीकी याद दिलाती हैं। सिद्धसेन ही.जेन परम्पराका आद्य संस्कृत स्तुतिकार 
है। आचाये हेमचन्द्रने जो कहा है 'क सिद्धसेनस्तुतयों महार्था अशिक्षिता- 
लापकछा क चेषा? वह बिलकुल सही है। खामी समन्‍्तभद्॒का 'खयभूस्तोत्र” जो 
एक हृदयहारिणी स्तुति है और “युक्तयनुशासन” नामक दो दाशनिक स्तुतियां 
ये सिद्धसेनकी कृतियोंका अनुकरण जान पड़ती हैं । हेमचन्द्रभे भी उन 
दोनोंका अपनी दो वत्तीसियोके द्वारा अनुकरण किया है। 
बारहवीं शदीके आचारय हेमचन्द्रने अपने व्याकरणमें उदाहरणरूपसे 
लिखा है कि “अनुसिद्धसेन कवय: । इसका भाव यदि यह हो कि जैन पर- 
म्पराके संस्कृत कवियोंमें सिद्सेनका स्थान से प्रथम है (समयकी इश्टिसे 
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और गुणवत्ताकी इष्टिसे अन्य सभी जैन कवियोंका स्थान सिद्धसेनके बाद 
आता है ) तो वह कथन आज तकके जैनवाब्मयकी इश्टिसे अक्षरशः सत्य 
है। उनकी स्तुति और कविताके कुछ नमूने देखिये- 
सखयंभुव भूतसहसनेत्रमनेकमेकाक्षरभावलिज्ञ म्‌ । 
अव्यक्तमव्याहतविश्वलोकमनादिम ध्यान्तमपुण्यपापम्‌ ॥ 

ग समन्तमवोक्षगुर्ण निरक्ष॑ स्यंप्रभ॑ स्वेगतावभासम्‌ । 
अतीतसंख्यानमर्नंतकल्पसचिन्त्माहात्म्यममलोकलोकम्‌ ॥ 
कुहेतुतकीपरतप्रपद्नसद्भावशुद्धाप्रतिवादवादम्‌ । 
प्रणग्य सच्छासनव्धमानं सोष्ये यतीनद्न जिनवधसानम ॥ 

स्तुति का यह प्रारम्म उपनिषद्की भाषा और परिभाषामें विरोधालझ्/ारि- 

गर्मित है। 
एकान्तनिगुणभवान्तमुपेत्य सन्‍तो यत्राजितानपि भुणान जहति क्षणेन । 
कीबादरस्थ्वयि पुनर्व्यसनोलबणानि भुंके चिरं गुणफलानि हितापनष्टः ॥ 

इसमें सांख्य परिभाषाके द्वारा विरोधाभास गर्मित स्तुति है। 

क्चिन्रियतिपक्षपातगुरु गग्यते ते वचः, 
खभावनियताः प्रजा; समयतंत्रवृत्ताः कचित्‌। 
स्वयं कृतभुजः क्चित्‌ परकृतोपभोगाः पुन- 
नंवा विषद्वाददोषमलिनो3स्यहों विस्मयः ॥ 

इसमें ग्वेताश्वतर उपनिषद्के भिन्न भिन्न कारणवादके समन्वय द्वारा 

वीरके लोकोत्तरत्वका सूचन है। 
कुलिशेन सहसलोचनः सविता चांशुसहखलोचनः | 
न विदारयितु यदीश्वरो जगतस्तक्धवता हतं तमः ॥ 
इसमें इन्द्र और सूयेसे उत्क्ृष्टत्य दिखाकर वीरके छोकोत्तरत्वका व्यंजन 
किया है। 
ग सदःसु वदश्नशिक्षितों लभते वक्तविशेषगोरवस्‌ । 
अनुपास्य गुरु त्वया पुनर्जेगदाचार्यकमेव निर्जितम्‌ ॥ 
इसमें व्यतिरेकके द्वारा स्तुतिकी है कि हे भगवन्‌ ! आपने गुरुसेवाके 
विना किये भी जगतका आचार्य पद पाया है जो दूसरोंके लिए संभव नहीं | 
उद्धाविव सर्वेसिन्धवः समुदीणोस्त्वयि सर्वेदष्टयः । 
न च तासु भवाजुदीक्ष्यते प्रविभक्तासु सरित्सिवोदधिः ॥ 

इसमें सरिता ओर समुद्रकी उपमाके द्वारा भगवानमें सब दष्टियोके अस्तिवका 

कथन है जो अनेकान्तवादकी जड़ है। 
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गतिमानथ चाक्रियः पुमान्‌ कुरुते कम फेने थुज्यते । 
फलभुक्‌ च न चार्जनक्षमो विदितो येविंदितो5सि तेसुने ॥ 


इसमें विभावना, विशेपोक्तिके द्वारा आत्म-विषयक जैन मन्तव्य पकट 
किया है । 
किसी पराक्रमी और विजेता नृप॑तिके गुणोंकी समग्र स्तुति लोकोत्तर कबित्व 
पूर्ण है। एक ही उदाहरण देखिए - 
एर्का दिशं चजति यदह्तिमद्ग॒त च तत्रस्थमेव च विभाति दिगन्तरेघु । 
यात॑ कथ दशदिगन्तब्रिभक्तमूर्ति युज्येत वक्तुमुत वा न गतं थशस्ते ॥ 
ः 
आद्य जेन वादी | 
दिवाकर आये जेन वांदी हैं। वे वादविद्याके संपूर्ण विशारद जान पढ़ते हैं, 
क्यों कि एक तरफसे उन्होंने सातवीं वादोपनिंषद्‌ बत्तीसीमें वादकाढीन सब 
नियमोपनियमोका वर्णन करके कैसे विजय पाना यह बतछाया है तो दूसरी 
तरफसे आठवीं बत्तीसीमें वादका पुरा परिहास भी किया है । 
दिवाकर आध्यात्मिक पंथके त्यागी पथिक थे और वाद कथाके भी रसिक 
थे । इसलिए उन्हे अपने अनुभवसे जो आध्यात्मिकता और वाद -विवादमें 
असंगति दिख पड़ी उसका भामिक चित्रण खींचा है। वे एक मांस -पिण्डमें 
लुब्ध और लड़नेवाले दो कुत्तोंम तो कमी मैत्रीकी संभावना कहते हैं; पर दो 
सहोदर मी वादियोंमं कभी सख्यका संभव नहीं देखते । इस भावका उनका 
चमत्कारी उद्गार देखिये 


आमान्तरोपगतयोरेकासिषसंगजांतमस्सरयो:ः । 
स्याव्‌ सोख्यमपि शुनोआंत्रोरपि वादिनोन स्थात्‌ ॥ <, १. 


वे स्पष्ट कहते हैं कि कल्याणका मार्ग अन्य है ओर बादीका मागे अन्य; 
क्यों कि किसी मुनिने वाग्युद्धको शिवका उपाय नहीं कहा है। 
अन्यत एव श्रेयास्यन्यत एवं विचरनित घादिधृषाः । 
वाक्‍्संरंस क्िद॒पि न जगाद मुनिः शिवोपायम्र्‌ ॥ 
आद्य जैन दाशनिक व आधद्य सर्वद्शनसंग्राहक 
दिवाकर आद्य जैन दार्शनिक तो है ही; पर साथ ही वे आद सर्व भार- 
तीय दर्शनोंके संग्राहक भी हैं| सिद्धसेनके पहले किसी भी अन्य भारतीय 
विद्वानने संक्षेपमं सभी भारतीय दर्शनोंका वाश्तबिक निरूपण यदि किया हो तो 


$ 


् 
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उसका पता अभीतक इतिहासको नहीं है । एक वार सिद्धसेनके द्वारा सब 
दर्शनोंके वर्णनकी प्रथा प्रारम्भ हुई कि फिर आगे उसका अनुकरण किया 
जाने छुगा । आठ्वीं सदीके हरिभद्वने 'पड़दशनसमुचय” लिखा, चौदहवीं सदीके 
भाधवाचार्यने 'सर्वदशनसंग्रह” लिखा; जो सिद्धसेनके द्वारा प्रारभ्य की हुई 
प्रथाका ही विकास है। जान पडता है सिद्धसेनने चा्बाक, मीमांसक आदि 
प्रत्येक दर्शनका वर्णन किया होगा, परन्तु अभी जो वत्तीसियां रूम्य है उनमें 
न्याय, वेशेपिक, सांख्य, बौद्ध, आजीवक और जैन दशेनकी निरूपक वत्ती- 
सियां ही हैं । जैन दशनका निरूपण तो एकाधिक बत्तीसियोंमें हुआ है | पर किसी 
भी जैन जैनेतर विद्वान्‌ को आश्चर्य चकित करनेवाली सिद्धसेनकी ग्रतिभाका 
स्पष्ट दशीन तब होता है जब हम उनकी पुरातनत्व समालोचना विषयक 
और वेदान्त विषयक दो बत्तीसियोंको पढते हैं । यदि स्थान होता तो उन दोनों 
ही बत्तीसियोंको मे यहाँ पूणे रूपेण देता | में नहीं जानता कि भारतमें ऐसा 
कोई विद्वान हुआ हो जिसने पुरातनत्व और नवीनत्वकी इतनी ऋन्तिकारिणी 
तथा हृदयहारिणी एव तल्स्पार्शनी निभेय समाठोचना की हो। मै ऐसे विद्वान 
को भी नहीं जानता कि जिस अकेले ने एक बत्तीसीमें प्राचीन सध उपनि- 
ष॒दों तथा गीताका सार वेदिक और औपनिपद भाषामें ही शाव्दिक और 
आर्थिक अछझ्कलार युक्त चमत्कारकारिणी सरणीसे वर्णित किया हो | जैन 
परम्परामें तो सिद्धसेनके पहले और पीछे आज तक ऐसा कोई विद्वान्‌ हुआ 
ही नहीं है जो इतना गहरा उपनिषदोंका अभ्यासी रहा हो और औपनिपद 
भाषामें ही ओपनिषद तत्त्वका वर्णन भी कर सके । पर जिस परम्परामें सदा 
एक मात्र उपनिंपदोकी तथा गीताकी प्रतिष्ठा है उस वेदान्त परम्पराके विद्वान 
भी यदि सिद्धसेनकी उक्त बत्तीसीको देखेगे तब उनकी ग्रतिमाके कायल 
होकर यही कह उठेगे कि आज तक यह. पग्रन्थरत् इष्टिपयम आनेसे क्यो 

रह गया । मेरा विश्वास है कि ग्रस्तुत वत्तीसीकी ओर किसी भी तीद्षण-प्रन्न 

वैदिक विद्वान्‌ का ध्यान जाता तो वह उस पर कुछ न कुछ विना लिखे न 

रहता । मेरा यह भी विश्वास हे कि यदि कोई मर उपनिषदोका साम्नाग्न 

अध्येता जैन विद्वान्‌ होता तो भी उस पर कुछ न कुछ लिखता | जो कुछ 

हो, में तो यहा सिद्धसेन की ग्रतिमा के निद्शक रूपसे ग्रथमके कुछ प्र 

भाव सहित देता हूँ । 


१६] भारतीय विद्या... [ वर्ष ३ 


कभी कभी सम्प्रदायाभिनिवेश वश अपढ़ व्यक्ति भी, आजहीकी तरह उस 
समय भी विद्वानोंके सम्मुख चची करनेकी ध्रृष्टता करते होंगे | इस सख्ति- 
का मजाक करते हुए सिद्धसेन कहते हैं कि विना ही पढ़े पण्डितंमन्य व्यक्ति 
विद्वानोंके सामने बोलनेकी इच्छा करता है फिर भी उसी क्षण वह नहीं फट 
पड़ता तो प्रश्न होता है कि क्‍या कोई देवताएँ दुनियापर शासन करने वाली 
हैं भी सही ? अथात्‌ यदि कोई न्यायकारी देव होता तो ऐसे व्यक्तिको तत्क्षण 
ही सीधा क्‍यों नहीं करता । 
यद॒शिक्षितपण्डितो जनों विदुषामिच्छति वक्तमग्रतः । 
न च तत्क्षणमेव शीर्यते जगतः कि प्रभवन्ति देवताः ॥ (६, १) 
विरोधी बढ़ जानेके भयसे सच्ची बात भी कहने में बहुत समालेचक 
हिचकिचाते हैं | इस भीरु मनोदशाका जवाब देते हुए दिवाकर कहते हैं कि 
पुराने पुरुषोंने जो व्यवस्था स्थिर की है क्या वह सोचने पर वैसी ही सिद्ध 
होगी १ अथीत्‌ सोचने पर उसमें भी त्रुटि दिखेगी तब केवछ उन मृत पुरु- 
खोंकी जमी ग्रतिष्ठाके कारण हों में हाँ मिलानेके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ 
है । यदि विद्देषी बढ़ते हों तो बढें | 
घुरातनेयों नियता व्यचस्थितिस्तत्रेव सा किं परिचिन्त्य सेत्यति । 
व्थेति वक्त शुतरूढगोरवादहज्न जातः पथयन्तु विह्ििषः ॥ (६. ३) 
हमेशा पुरातन प्रेमी, परस्पर विरुद्ध अनेक व्यवहारोंको देखते हुए भी 
अपने इृष्ट किसी एकको यथार्थ और बाकीको अयथार्थ करार देते हैं | इस 
दशासे ऊब कर दिवाकर कहते हैं कि-सिद्धान्त और व्यवहार अनेक प्रकार- 
के हैं, वे परस्पर विरुद्ध भी देखे जाते हैं | फिर उनमेंसे किसी एककी सिद्धिका 
निर्णय जल्दी कैसे हो सकता है £ तथापि यही मर्यादा है दूसरी नहीं ऐसा 
एकतरफ निर्णय कर लेना यह तो पुरातन ग्रेमसे जड़ बने हुए व्यक्तिको ही 
शोभा देता है, मुझ जैसे को नहीं | 


बहुप्रकाराः स्थितयः परस्परं विरोधयुक्ताः कथमाशु निश्चयः । 
विशेषसिद्धावियमेव नेति वा पुरातनग्रेमजलस्थ युज्यतते ॥ (६. ४) 


जब कोई नई चीज आई तो चटठसे सनातन संस्कारी कह देते हैं कि, यह 
तो पुराना नहीं है | इसी तरह किसी पुरातन बातकी कोई योग्य समीक्षा करे 
तब भी वे कह देते हैं कि यह तो बहुत पुराना है, इसकी टीका न कीजिए। 


अंक १] प्रतिभामूर्ति सिछसेन दिवाकर [१७ 


इसे अविवेकी मानसकों देख कर भालविकाम्मिमित्रमें कालिदासको कहना 
प्रड्ञा है कि -- 
पुराणमित्येव न साधु सर्च न चापि काव्य नवसित्यव्यम । 
सनन्‍तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयब॒ुद्धिः ॥ , 
ठीक इसी तरह द्विवाकरने भी भाष्यरूपसे कहा है कि- यह जीवित 
वर्तमान्‌ व्यक्ति भी मरने पर आगेकी पिढीकी इश्टिसे पुराना होगा; तब वह 
भी पुरातनोंकी ही गिनतीमें आ जायगा | जब इस तरह पुरातनता अनव- 
स्थित है अंथीत्‌ नवीन भी कभी पुरातन है और पुराने भी कभी नवीन रहे; 
तब फिर अमुक वचन पुरातन कथित है ऐसा मान कर परीक्षा बिना किए 
उस पर कौन विश्वास करेगा ! 


जनो5यमन्यर्य झूतः पुरातनः पुरातनेरेव समो भविष्यति। 
पुरातनेष्वित्यनवस्थितेषु कः पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत्‌ ॥ (६. ५) 


* पुरातन ग्रेमके कारण परीक्षा करनेमें आलसी बन कर कई लोग ज्यो ज्यों 
सम्यग्‌ निश्चय कर नहीं पाते हैं ह्वों झों वे उल्टे मानो सम्पगू निश्चय कर 
लिया हो इतने प्रसन्न होते हैं और कहते है कि पुराने गुरु जन मिथ्यामाषी 
थोड़े हो सकते हैं ? मैं खुद मन्दमति हूँ उनका आशय नहीं समझता तो 
क्या हुआ १ ऐसा सोचने वालोंको छक्ष्यमें रख कर दिवाकर कहते हैं कि 
वैसे छोग आत्मनाशकी ओर ही दौदड़ते हैं । 

विनिश्चयं नेति यथा यथालूसस्तथा तथा निश्चितवत्मससीद॒ति । 
अवन्ध्यवाक्या गुरवो5हसव्पधीरिति व्यवस्थन्‌ स्वचधाय धावति ॥ 

, शाज्ल और पुराणोंमें देवी चमत्कारों और असम्बद्ध घटनाओको देख कर 
ज़ब कोई उनकी समीक्षा करता है तब अन्धश्रद्धाह कह्द देते है, कि भाई ! 
हम ठहरे मनुष्य, और शात्र तो देव रचित हैं; फिर उनमें हमारी गति ही क्या 2 
इस सर्व सम्प्रदाय-साधारण अनुभवको छक्ष्यमें रख कर दिवाकर कहते हैं, कि 
हम जैसे मनुष्यरूप धारियोंने ही, मजुष्योके ही चरित, मनुष्य अधिकारीके ही 
निमित्त ग्रथित किये हैं । वे परीक्षार्में असमर्थ पुरुषोंके लिए अपार और गहन 
भले ही हो पर कोई हृदयवान्‌ विद्वान्‌ उन्हे अगाध मान कर कैसे मान लेगा! 
वह तो परीक्षापूर्वक ही उनका खीकार-अखीकार करेगा । 

मजुष्यवृत्तानि मजुष्ियलक्षणेम॑जुष्यहेतोरनियतानि तेः स्वयम्‌ । 


अलब्धपाराण्यलसेपु कणेचानगाधपाराणि कर्थं अहीप्यति ॥ (६. ७) 
३.१.३. 


१८] भारतीय विद्या... [ बे ३ 


हम सभीका यह अमजुभव है कि कोई सुसंगत अयतन मानिवक्ृति हुईं तो 
उसे पुराणप्रेमी नहीं छूते जब कि वें ही किसी अस्त-व्यस्त और .असंबद्ध तथा 
समझमें न आ सके ऐसे विचारवाले शात््रके ग्राचीनोंके द्वारा कहे जानेके 
कारण ग्रशंसा करते नहीं अधाते । इस अनुभवके लिए दिवाकर इतना ही 
कहते हैं कि वह मात्र स्पृतिमोह है, उसमें कोई विवेकपटुता नहीं । ' 
यदेव किंचिट्विषमप्रकल्पितं पुरातनेरुक्तमिति प्रशस्यते । 
विनिश्चिताउप्यथ् मनुष्यवाकक्कतिन पण्वते यव्स्मृतिमोह एवं स। ॥ (६० ) 
हम अंतमें इस परीक्षा-प्रधान बत्तीसीका एक ही पथ भावसहित देते हैं- 
न गौरवाक्रान्तमतिर्विगाहते किमन्न युक्त किमयुक्तमर्थतः । 
गरुणावबोधप्रभव हि गौरव कुछांगनादृत्तमतोडन्यथा भचेत्‌ ॥ (६-२८) 
भाव यह है कि लोग किसी न किसी ग्रकारके बड़प्पनके आवेशसे, प्रस्तुत 
में क्या युक्त है और क्या अयुक्त है, इसे तत्त्ततः नहीं देखते। परन्तु सत्य 
बात तो यह है कि बड़प्पन गुणदृष्टिमं ही है। इसके सिवायका बड़प्पन निरा- 
कुछाइनाका चरित है। कोई अद्जना मात्र अपने खानदानके नाम पर सद्दृत्त 
सिद्ध नहीं हो सकती । 
अन्तमें यहां मे सारी उस वेदान्त विषयक द्वात्रिशिकाको मूल मात्र दिए 
देता हूँ । यद्यपि इसका अर्थ द्वैतसांख्य और वेदान्त उभय- इष्टिसे होता है 
तथापि इसकी खूबी मुझे यह भी जान पड़ती है कि इसमें ओपनिषद भाषामें 
जैन तत्त्वज्ञान भी अबाधित रूपसे कहा गया है | शब्दोंका सेतु पार करके 
यदि कोई सूक्ष्म ग्रज्ञ अर्थ गाम्भीयंका स्पशे करेगा तो इसमेंसे बौद्ध दशनका 
भाव भी पकड़ सकेगा | अतएव इसके अर्थका विचार में स्थान-संकोचके 
कारण पाठकोंके ऊपर ही छोड़ देता हूँ । ग्राच्य उपनिपदोंके तथा गीताके 
विचारों और वाक्योंके साथ इसकी तुलना करनेकी मेरी इच्छा है, पर इसके 
ढिए. अन्य स्थान उपयुक्त होगा। 
अज; पतंगः शबलो विश्वमयो धत्ते गर्भसचरं चर॑ च। 
योज्य्याध्यक्षमकर् सर्वधान्यं चेदादीत चेद॒वेय स चेद ॥ १ ॥ 
स एवैतहिश्वमधितिष्ठ्रेकसमेवेन विश्वमधितिष्ठल्मेकम्‌ । 
स ए्वैतद्वेंद यदिहास्ति वेथ तमेवेतद्वेद यदिहास्ति वेचम ॥ २ ॥ 
स एवेवद्भधवर्न सुजति विश्वरूपस्तमेवेतत्सजति भुवर्न विश्वरूपम्‌ । 
न चेवैनं रुजति कश्निन्नित्यजातं न चासो सजति भुवर्न नित्यजातम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकायनशताप्मानसेक विश्वात्मानमस॒तं जायमानम्‌। 
यर्त न वेद किस्टचा करिष्यति यरत च वेद किस्टचा करिष्यति ॥ ४ ॥ 


अंक १ | प्रतिभामूर्ति सिद्धसेन दिवाकर[ १९ 


सर्वद्वारानिभ्टत (ता ) झत्युपाशः खर्यप्रभानेकसहस्पर्वा । 

यर्यां वेदाः शेरते यज्ञगर्भाः सेषा गुहा गूहते सर्वमेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
भावाभावो निःखतत्वो [ वितरवों | नीरंजनो [रंजनो ] यः प्रकार। । 
गुणास्मकों निर्गंणो निष्प्रभावों विश्वेश्वरः सर्वसयो न सर्चः ॥ ६ ॥ 

सट्ठा सट्टा खथसेवोपभुंक्ते सर्वश्रा्य भूतसर्गो यतश्र । 

न चास्यान्यव्कारणं सर्गसिद्धो न चात्मानं सजते नापि चान्यान्‌ ॥ ७॥ 
निरिन्द्रियचक्ष॒या वेत्ति शब्दान्‌ श्रोत्रेण रूपं जिपम्नति जिहया च । 
पादैब्रवीति शिरसा याति तिष्ठन्‌ सर्वेण सर्च कुरुते मन्‍्यते च ॥ ८ ॥ 
शब्दातीतः कथ्यते वावदूके्शानातीतो ज्ञायते ज्ञानवद्धिः । 

बन्धातीतो बध्यते केशपाशिमक्षातीतो झुच्यते निर्विकल्पः ॥ ९ ॥ 

नाय॑ अद्या न कपर्दी न विष्णुमेह्य चाय शंकरश्राच्युतश्र । 

अस्मिन्‌ मूृठाः अतिसाः कल्पयन्तो (न्ते) शानश्राय न च भूयो नमो5स्ति ॥ 
थापो चह्लिमौतरिश्वा हुंताशः सत्य॑ सिथ्या वसुधा सेघयानम्‌ । 

ब्रह्मा कीठः शंकरस्ताक्ष (क्ष्य ) केतुः सर्वः स्व सर्वथा सर्वतो3्यम्र्‌ ॥ ११॥ 
स एवार्य निश्ठता येन सत्तवाः शश्वहुः्ख दुःखमेवापि यन्ति । 

स एंवायम्ुषयों यं विद्त्वा ध्यतीत्य नाकमस्॒र्त स्वाद्यनित ॥ १२ ॥ 
'विद्याविय्वे यत्न नो संभवेते यज्नासन्न॑ नो दवीयो न गम्यम्‌ । 
यरिसिन्झृस्युनेंहते नोतुकांमा (कामः ) स सोउ5क्षरः परम बह्मवेध्स ॥ १३ ॥ 
ओऔतप्रोताः पशवों येन सर्वे ओतप्रोतः पश्चुमिश्वेष सर्वे: । 

सर्वे चेमे पशवस्तस्थ होम्यं तेषां चायसीश्वरः संचरेण्यः ॥ १४ ॥ 

तस्वेबेता रइमयः कामधेनोर्याः पाप्मानमदुहानाः क्षरन्ति । 

येनाध्यातः पंच जनाः ख्पन्ति [ प्रोडुद्धाले | सं परिवतेमानाः ॥ १५॥ 
तमेवाश्वत्थम्षयों वामननित हिरण्सयं व्यस्तसहसशीर्षम । 

मनः्शर्य शतश्ञाखप्रशाखं यस्सिन्‌ बीज विश्वमोत प्रजानाम्‌ ॥ ३६॥ 

स गीयते5धीयते चाध्वरेषु मन्नान्तरातव्मा ऋग्यजुःसामशाखः । 

अधःशयो चिततांगो गुहाध्यक्षः स विश्वयोनिः पुरुषो नेकबवर्णः ॥ ३७॥ 
तेनेवेतद्वित्त बरह्मजालं दुराचरं दृष्युपसगेपाशम्‌ । 

अस्सिन्‍्सपा माननामानशल्येविवेष्यन्ते पशवों जायमानाः ॥ १८॥ 

अयमे वान्तश्ररति देवतानामस्मिन्‌ देवा अधिविश्व निपेदुः । 

अयमुदृण्डः प्राणझुक्‌ प्रेतयानेरेष त्रिधा बद्धो तषभो रोरचीति ॥ १९ ॥ 
अप गर्ल: सविता वहिरेष हिरण्मयश्रान्तरात्माचसों देवसानः । 

एसेन संमिता सुभगा थोनेभश्रव गुर्वी चोर्वी सप्त च भीमयाद्सः ॥ २० ॥ 
मनः सोमः सबिता च्षुरस्य आणो सुखमस्याद्यपिदं दिशः । 
श्रोश्नताभिरंधाभादयान पादाविलाः सुरसाः सर्वेमाप ॥ २१ ॥ 


१० ] भारतीय विद्या [चषे ३ 


चविष्णुवीजमं सो जगर्भः शंशुश्रार्य कारणं छोकंसपटी । 
नेनं देवा विन्दते नो मलुष्या देवाझैन विदुरितरेतराश्व ॥ २२ ॥ 
अस्मिग्नुदेति सविता छोकचश्लुरस्मिन्नस्तं गच्छति चांशुगर्भः । 
एपो5जखं चतेते कालूचकऋ्रमेतेनाय जीवते जीवलोकः ॥ २३॥ 
अस्मिन्‌ प्राणाः प्रतिबद्धाः प्रजानामस्मिन्नस्ता रथनाभाविवारा: । 
असिन्‌ भीते शीर्णमूछाः पतन्ति भ्राणाशंसाः फलमिव भुक्तदृन्तम्र ॥ २४ ॥ 
अस्मिन्नेकशर्त निहित॑ मस्तकानामस्मिन्‌ सर्वा भूतयश्रेतनश्र । 
भहान्तमेन पुरुषवेदवेय आदित्यवर्ण तमसः परसतात्‌ ॥ २०॥ 
विद्वाज्षज्ञश्नेतनो3चेतनो वा स्रष्टा निरीह: स ह पुमानात्मतंत्रः । 
क्षराकारः सतत चाक्षरात्मा वीशीर्यन्ते चाचो युक्तयो5स्मिनू ॥ २६ ॥ 
चुद्धिवोद्धा वोधनीयो35न्तरात्मा बाह्मश्राय स परात्मा दुरात्मा । 
- नासाचेक नापएथक्‌ नाभितोसो स्व चेतत्पशवों य॑ द्वीपन्ति ॥ २७ ॥ 

सर्वात्मकं सर्वंगत परीतमनादिमध्यान्तमपुण्यपापम्‌ । 
बालू कुमारमजरं च दृद्ध य एनं विदुरमतास्ते भवन्ति ॥ २८ ॥ 
नास्मिन ज्ञाते श्रह्मणि ब्रह्मचय नद्याजापः खस्तयों नो पविन्नम्‌। 
नाहं नान्‍यो नो महाज्नो कनीयाज्निःसामान्यो जायते निर्विशेष: ॥ २९५ ॥ 
नेन॑ सत्वा शोचते नाभ्युपेति नाप्याशास्ते म्रियते जायते वा । 
नास्मिलछोके गृद्यते नो परस्मिछ्लोकातीतो चतेते लोक एवं ॥ ३० ॥ 

यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिद्‌ यस्माज्ञाणीयों न ज्यायो5स्ति कश्नित्‌ (किब्वित)। 

वृक्ष इव स्तव्धों दिवरि तिष्ठल्ेकस्तेनेद पुणे पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नानाक॒रूप पश्यतो जीवलोकं नित्यासक्तव्याधयश्राधयश्व । ह 
यस्मिल्नेव॑ सर्वतः सर्वतत्त्व इृष्टे देवे नो पुनस्तापमेति ॥ ३२ ॥ 


ः अं 
उपसंहारमें सिद्धसेनका एक पद्व उद्धत करता हूँ जिसमें उन्होंने धांध्व॑- 
पूर्ण वक्तत्व या पाण्डि््यका उपहास किया है - 
देचखात॑ च बदन आत्सायत्त च वाझायम्‌ । 
श्रोतारः सन्ति चोक्तस्य निर्लजः को न पण्डितः ॥ 
सारांश यह है, कि सुखका गड्ढा तो देवनें ही खोद रखा है, प्रयत्त यह 
अपने हाथ की वात है और सुननेवाले सर्वत्र छुछम हैं; इसलिए वक्ता या 
पण्डित बननेके निमित्त यदिं जरूरत है तो केवल निर्कजताकी है | एक बार 
धृष्ट बन कर बोलिए फिर सब कुछ सरछ है। 


गूजरातमां निषधीयचरित'नो प्रचार तथा ते उपर 
लखायेली टीकाओं' 
जद 
[ छे० - श्रीयुत अध्यापक भोगीछाछ ज० सांडेसरा. एम्‌. ए. | 








नण-ध्मयंतीना सुभ्रसिद्ध पुशशोर्त अणुयअ्रसंगनुं क्षयमधुर/ जथणर जे 
विक्षक्षणु पांडिसपूरू चाणीमा निउषणु 3रठु श्रीषपेड्त भदाआव्य “नेषधीयथरित? 
संस्ट्रत पैयद्ञाव्योभां भछरपनुं स्थान भोणवे छे, नेषध विद्ददीषपम्‌ ले 8कि संस्ट्रत 
साहिलना शसिश्नेभां उछेवत३प छे शने- 


साहिले सुकुमारवस्तुनि दृढन्यायग्रहग्रनन्थिले 

तके वा मयि संविधातरि सम लीलायते भारती । 
शय्या वास्तु म॒द्त्तरच्छद्वती द्भोह्सरास्तृता 
भूमिवां हृद्यंगमो यदि पतिस्तुल्या रतियोषिताम ॥ 


मे २०/शेणरइ्त 'अमन्ध्रेश'ना श्रीडप अगंघामां औरुपेना भुणभां अुधयेवी *ैकीड 
इधय तेनो न छैय तो पणु पाहिय जने 3वितानों संयोग साधवानों संस्ट्रत साहि- 
समय जलूतपूर्ष जेपी व? अयोग ओर 3र्ये छे तेनो नि६श४ छे, “नेषध'ने 
योते ४शिहापूर्वं& भास हद्देशथी अहिच जनाव्युं झेवानों दावों वि २२ भा सरगना 
नसंतभां 3२ छे - 


अ्न्थग्रन्थिरिष्ठ कचित्काचिद्पि न्‍्यासि प्रयलान्मया 
प्राशमन्यमना हठेन पठिती मास्मिन्‌ खछूः खेलतु । 
भ्रद्धाराद्धशुरुरछथीकृतद॒ढगण्नन्थिः समासादय - 
त्वेतत्काव्यरसोमिंमज्ञननखुखव्यासजन सज्नः ॥ 


जा जधहमुत पांडिलपूएी आव्ययन्धना 3रता ओआीडपेना बनञ्ञण विषे विद्वानोभां 
घए समय सुधी भतले६ अचर्तवी ७तो. परन्तु शबष्शेणर ट्ूत “अमन्‍्धशेश ना 
जाचारे) थे वस्तु तो छवे निश्चित थर्ठ थूष्ठी छे 5 औरपे थे विदमना तेरभा सेड्ाभां 


# पृध्श्भा भू०रापी साहियसमेवनभा स्पीआरायेती निग॒प, 

१. मय रधोडने पएु, उब्ला5 विद्वावी अक्षित भाने छे, खुणों खेम, इष्शुमायारीगरइ्त 
0]8590७व 5०08६ए0 ॥97४प५7००, 7 780, 

२, ना भतलेष्चा (च्चेणो भादे लुच्यों ए989098) डिश 74067०(ए०७, 9. 78-79, 
भाधटिप्पशु तथा “नेषधानी निेयसाथरनी न्माइत्तिनी ५, शिपच्चती अस्तापना, १, ६-१३ 

3. छ॒म्भी पअनन्यशेक्षनों श्रीडपअमन्ध ओडपना छपननी ऊेदधीड ब्वएुपा ब्टपी डडीउतों जभाषी 
भणे छ 


२२ ] भारतीय विद्या [ वर्ष ३ 


थर्श गयेक्षा इनो०/ न्मने जनारसना राब्म विष्श्ययद्रता, पुन. ०/यंतर्थद्र( ०२ 
साभान्य रीते ४तिहासभां “/ययंद्र नाभथी गोणणाय छे ते) नो नसाश्रित छतपो, 
गयेतयद्वनी २०४त्व्नाण से, १२२४थी सं, १२प०चो नक्छी थयेक्षो ७, तेता ब्षेणी 
पणु सं, १२२५ सने से, १२४३न भणेक्षा छे, ४ से. ११६४ (शेटले 9 १२५०)भां 
भुसक्षमानोने ढाथे व्ययतयद्रनो परा०्श्य थयो ७ते थे घतिदासअसिक्ष छे, शेटक्षे 
आ्र्पनुं जा भराडव विज्रभनी पेरभी शताण्दीना पूर्वाधमां सथायु छतु जम 
निश्चित थाय छे, “अगंध्नेश'मां चशवायेक्षी विगतोन जाघारे ५, शिवध्त ने डय 
घ. स. ११७४ ( भर्थात्‌ सं, १२३० )वी 5४४ पूर्व रवायु छोषाबु भाने छे. 


“नेषधीययरिकतों भूबरावभां अथार 

न्याम नेषधीययरिता थे पथ भछाआव्योभां सौथी छेठ्च॑ क्षणायेक्षु छ, छतां तेनी 
गंतगत विशिश्तामीन डरे थोड। ०४ आणमां संस्कृतना मल्यासीणीभां थे अभ्ये 
भानक्यु स्थान आध्त 3री धीधु, थे अच्यनों भृल/शतभां अथार धछणे बढेधी -- शेनी 
रथना पछी शर्घी सदीनी जे६२० थर्ध थूडयों ७ते, ,“नेषध'नी सीथी आशीन 
दीडगी गूव्श्शातभां ० सवायेधी छ, तथ। तेनी सोथी ब्यूनी &थश्रतो पणु थृू०/श- 
तभां ०४ भणे छे, भे गन बस्तुणी थे रीते सूथ5 छे. 

श्रीडप॑ना बंशभा ० थयेक्षो ७रिबुर नाभनों पड़ित “'नेषधीययरित'नी छाथप्रत 
पढे 4्षअथम यूब्श्शतभां क्षाणयी छतो, थेनों ढल्लेण रण्स्शेणरट्ल्‍रत 'अनन्धश्ेशना 
<रिर२अजंघाभां भणे छे, ने समद्धिशाणी येडित गौ3 देशभांथी २०० घोडाशी, 
प० हों2 ने ५०० माणुसोनों रसावी पोतानी साथे क्षण भो5णे छाथे शन्नहान देपो 
इती गूल्टशातभा घोणआमां राश। पीरघबक्षना ध्श्णारमां जबी रीते अवेश्यो, था 
वीरघबक्षना भन्‍नी बस्तुपाणे तेनो सार अये। छतां “डीतिशरेमुट्टी)" “सुरथेत्सव ! 
पणरेना सुश्सिद्ध र्पा पुरोहित सोभेश्वरे ४५०्याने डरणे तेना त२६ उम 6६सीनता 
गताबी, ७रिषरनी थुश्तिथी सोनेश्वरनों 5वी रीते भानद्षग थये तथा छेव॑ं> बस्तु- 
पाक्ष मने वीरघवक्षना अयलथी, सोमेश्वर ने ढरिछशनी दी रीपे भैत्री 4४ वणेरे 
असंग तेमा वशुपेषी छ. “नेषध'नी छाथअ्त संण॑धी डप्टीडत थे पछी न्यावे छे. 
उरिए२ पडित श्रीडपैनों वंश० छोर 'नेषध? आय तेने संपूर्ण रीते भषणत छंप॑ं, 
अगन्‍्धधार क्षणे छे - 

“सोभेश्वर ने ढरिए२ व्ये र०/ धशष्टियोशि थवा क्षाभी, ७रि७&२ पंडित मेष 
भांना डाच्यो सभयाचुसार जोक्षतो, जाथी बस्तुपाथ भुश थतो 5-“जहछे ! खा 
अच्यो मश्ुतपूर्त छेए जेड६ा पेशे छरिषर पडितने पूछथु-“शा डये थन्ध छे !! 
पहिते उह्यु -'नेषध', वस्तुपाले 58 -“3वि ओेणु 9? “ओरीढपे?, वस्तुपाले अक्लु, 

४. राग्शेणरे व्व्यवर्यद्रने पाराएसीवा रा्य गोविन्‍्ध्यं_॥नों चुन जतावेदों छे, पथ वाम्रपनोने 
गाधारे बडी थथु छे 3 ते गोविध्यन्द्रबी बढीं पशु गोजेन्ध्यूद्रगा उन निब/यरयद्ववों धुत छे, “नेषधावा 
पांयना सभवा जतिन स्थोधभा श्री७५ तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचनातातस्य नव्ये महंँकाव्येन्चारुणि 
जैपधीयचरिते सर्गोड्गमत्पन्नमः 0 »े भभाणु पोताने “विष्ल्यअ्रशार्ताना अर्ता तरीझ ब्मोणणांवे छे. 
नया इति जलारदे मणपरी बधी, पु तेमा #यंपयन्द्रना (पता नि#/यथन्द्रनी अशस्धत छठी से क्षमश्षण 
निःड्षद ० 
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'तेनो जाध्शे (भूण अति ) भने जतावी, पहिते इल्यु - 'सत्यत न्जा अनन्‍्थ नथी, 
भाटे थार अछ्रने भाटे २९ हुं तमने पुस्तिझ जापीश, शेम अढी तेशे थुस्तिश् 
गापी, वसस्‍्तुपाणे शत्रे क्षेणशेने शेष्टीने नवी ुस्तिश क्षणावी थ्षीधी, &णे छोरी 
बड़े जांधी सने वासना न्यास पड़े ,घुसर 3रीने भूड्टी राणी, सवारसां पेडितने 
पुस्तिषक्त पाडी जापी-ध्यो जा तभारु नेषध?, पेडिते पुश्तिक क्षीधी भच्नीशे 
इह्लु -'जभार। लंडारमां पशु जा शास्त्र 9 शेप जमने स्मरण थाय छे,- भांदे 
डर बुजी, विदवेगपूर्ष& पेथ्षी नवीन अति भोणी आब्वाभां जाषी जने खुणे छे 
ते निपीय यस्य क्षितिरक्षिण: कथाः ४लाहिथी श३ थतुं 'नेषध? नी४०थुं. जा प्येध्धने 
पडित छरिढरे अह्मु -  भच्यी, तमारी जा भाषा छे, पभपे जावां अर्येभां सन्यनी 
भति याक्षी शप्न नहीं, तमे अतिपक्षीओने योग्य रीते हंस छे; प्रन, पेष्णुव स्थने 
शेष शासनो स्थाष्या छे; स्वाभीना बंशतों 8द्ध8 3रये छे; ब्रेनी अर जाषी अथ्यशे 
छ? (तेन भारे शुं गाड़ी रे 2)” 


जा ठपरथी ०शाय छे 3 वस्तुपाक्षना सभयभां छरिएर पडित 'अमनन्‍्ध नी 
पढेध्षी &थश्रत गृूत्श्शतभां शान ७तो जने ते 8परथी वस्तुपाे नडथी अशपी 
क्षीपी ७ती, थे &ध्यनों सार पछी ०/ जश्नेणी अथार थयो छशे वस्तुपाक्ष-ते०/पाक्षे 
शणु वीरघवक्षना भन्‍्तीपहनो से, १२७६ सासपासभां स्वीघार अर्ये छतो सने सं, 
१८५ सथपा १२८६भां वर्तुपाक्षतुं जवसान थयुं॑ छतुं, जेटले से, १९७६ चने 
१र८प वस्थनां वर्षोभा आ्यारेड छरि६र पडित गू०/शतभां खाच्यो ७शे, णे पहढेशक्षां 
“नेषध? हिन्हनां जीव्व सागोगा पशु जाजी असिद्धि नहीं पाग्युं छोय मे योधछ्स 
9 उम्र वीरघवक्षना धरणारभा जने वस्तुपाक्षणा जाओित तरीफे हिन्धदना थ६। 
(६ अध्शीना पडितो जावता ता, पस्तुपाव पोते तथा पुशेडित सोभेश्वर संस्ट्रत 
साषाना सारा इवियी छत, थे आणचुं भृब्श्शत सस्ट्रत आध्यसाडिसना सध्ययत- 
शध्यापन पड़े शण्दायभान छठुं जने नवा डाब्यो पणु भोटा अभाणुभा रयातां 
एंवां, सिद्धराप्श्ना ॥०णथ्थ २०१ष्टीय थन्यसडारों स्थापवाभां जाषता छंता न्मने 
बस्तुपाले पणु क्षामीना जर्थे नव यन्यम्डरों स्थाप्या छता जावी स्थितिसा ब्वे 
“नेषध? को आण्य 85 ही3 असिद्धि पभ्युं छोत वो तेनी अते गू>शत सुधी न्थने 
तैेमांये बस्तुपाव कोवाना थन्यद्यरारभां जाग्या सिवाय रे ने क्षयभ्षण जसभवित 
तु, जेटले &२ि७२ पेंडितची अत जहीं जान्या पछी 'नेषधानों मछणी अथार ४२- 
बानुं तथा ते गेम डआन्य 8२ टीकाणी क्षणी तेना सध्यापनने वेण स्मापवानुं भाग 
ज०/शतना साहिलरसिश्े जने पडितोने धरे छे. 


गु-/शतभां पत्षेषधीययरितानी ताउपत्रीय भतो 


विद्ल्‍टभना तेरमा शतडना जतभां 'नेषधीययरितानी पोथी &रि४२ पृडित गू#/शतभां 
क्षत्यी मने ते 5परथी चसतुपावे न$व इरावी थीधी बार णा६ थे डायनी नडती 
गू&रातभां मोटा अभाणुभा थर्श छीबी ब्वेधणे जिम जलारे भणती ताउपनीय ७&थ- 
अतो 8परथी ०/णुय छ, “नेषध'नी ब्यूनाभां न्यूती ढाथअते गू#रातमा ० भणे छे 


२४ | भारतीय विद्या के [ धर्ष ३ 


ब्रज 


मे पएु मास नॉधिषात छे, बस्तुपादे “नेषध?नी नड। $शपी ते 'पछी रा्ीय 
पुस्तञ्ञवयर्भा पणु गेनी न54 अधार्श छोथ भेभ मे आप्यनी साहिलविद्यापरी? 
4ड्नी जेह छाथप्रतभां भणता नीयेना 5५ 8५२थी ०/णाय छे - 


इत्यपराशुन - चोलकंयचूडामणि * राजनारायणावतार > धुजवरूमह- 

महाराजाधिराज - श्रीमठीसलदेवस्य भारतीभाण्डागारे नेषधस्थ एकाद॑- 
धामोषध्यायः ।' 

शर्थात्‌ वीरधवकषने ७० पीसलदेवना भारतीशांराणारभां “नेषधानुं ुस्तम छंपु 
थे 'साहिलविध्याघरी ? टी थे पुस्त४ना पाने जबुसरती छोबी ब्वेर्ध भे, नया 
पुस्त५नी जलारे ओर्श स्थणे पत्तो नथी, १७ “नेषधानी जी७ उ2क्षी६ ताइपत्री१ 
अते ॥०रातभां क्षणायेक्षी भणे छे. 

पाटणुमा संधवीना पाडाना लंडारमां से, १३०४भां जेट्ने पीसकषट्ेव वावेक्षाना 
शब्ज्य्राणभां क्षणायेक्षी 'नेषधानी जेड अत छे, ०2भां ११ थी २९ शुधीना सर भणे 
छे, थेनी पुण्पिद्ध नीये अभाएु छ - 

शशांकर्संकीतन नाम । संचत्‌ १३०४ थ्रा० शु० ३ झुक्के 5० मूंधेन 
नेषघमलेखि ॥* 

गेसक्षभेरना जड़ा सरडारभां नेषधानी जे॥ ताब्पननी छाथभ्रत छे, ०भां सं, 
१३७८भां हनृुशक्षसूरिना 8पद्देशथी तेमना भबुयायी भे४ आप भूध्य जापीने 
ते भरीदी छोवाने च्लेण छे, जर्थात्‌ से, १३७८ पढेधां ते _्षयायेक्षी झओपी शरण, 
शेनी भुण्पिक्न नीये अभाएे छे- 

संवत्‌ १३१७८ वर्ष श्रीक्षीमालकुलोत्तंसश्रीजिनशासनप्रभावनाकरण- 
प्रवीणेन सा देदापुत्ररलेन सा० आनाखुश्रावक्रेण सत्पुत्र उदारचरित सा० 
राजदेव सा० छल्ललू सा० जयंतर्सिह सा० अश्वराजग्रमुखपरिवार - परि- 
चुत्तेन थुगप्रवरागम श्रीजिनकुशरूखरिसुगुरूपदेशेन नेषधसूत्रपुस्तिका 
मूल्येन ग्रहीता । 

पारणुना सेंघवीना पाडाना संजरभां 'नेषधा'नी जीछ शेड ताब्पवीय अत छे, 
० से. १३८पभा 'पारणुनी 3तरे जावेक्षा ऋध्राक्ष गाभना आह्ाणु उशवे छोर्ध 
स्थणेथी आप 3रेकषी छे, भेटवे भूण अत तो थे पढ़ेां कषणायेध्षी छोवी ज्वेण्थे, 
“नेषध'ना १थी १४ सभे णेभां क्षणेक्षा छे जेनी पुण्पिष्ष नीये अभाएे छ- 

प्‌, सांशरड२ इंन्स्टीय्युयवा संअछेमां स॑ पड्डरमां कषणायेद्री *“साहियविचाधरानी छापभ्रत छे, 


वेग मा ठद्देण भणे छ, खेव्व मे दायअत न्मथवा ततु भुण अतीदड पीसक्षुद्धधा भारतीलांशगारमानी 
न्वा5श ठपरथी 60रेत छशे, 

हु. 96506ए7ए० (४०१02०76 0६ ख्ैश्याए४07७६ "08 - 06 एशा उग््मवेद्क8 ४; 
2०४४४ ( ७, 0, 8, ), 9. 64. हि 

७, आसक्षमेरना लथरती नूनी ढायअतो भूण पारणुभाधी था गयेक्षो छ, भेरते जे जधीनढ थुक- 
शतभा क्षणायेद्री छ, बसवभिरनी छायअतोींनी मतिभ अुष्पिष्रमोनां भोथ लए जुब्ट्रातवा ८४ भाभोषोीं 
निद्धा छे, 

< ७0209 8 258, २ नें8४०॥2७78७ -5]॥979027 ( ७. 0, 8. ), 9 4, 


है| 
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संवत्‌ १३०५ वर्ष कार्तिकशुदि १० शुक्ते श्रीभारतीप्रसादेन जंघराल- 
वास्तव्य उदीच्यज्ञातीयः रा० दूदाखुत रा० केखव महाकाव्यनेषघपुस्तिका 
प्राप्ता। मंगल भवतु ॥# 
।, ज। सिवाय संघषीना पाठाना संडारभां नेषेधानी नी ताउपनीय अत पशु 
89," परच्तु भेभां क्षण्या संपत्‌ नथी, व्श्सक्षमेरभां पणु 8५२ नंधिक्षी सं, १२८५ 
बाणी ढाथप्रत 8परशंत “नेषघानी जी९ नए ताडपत्रीय अते छे, श्रेभांनी णे अतिभा 
तो 'साहिलविद्याधरी? टीआ पणु बेदी छ." जा नए पेड़ी जेड अतर्भां क्षण्या 
से, नथी, परंतु मे. सर्व अते ताउपनी 8५२ बणायेक्षी छे, खने साभान्य रीते 
विश्रभनी पधरभी सदीना गत पी ताइपनों 8प२ क्षणायेक्षा थन्धी। भणता नथी, 
मे नेता भेभांनी खो पणु अत पध्रभी सदीथी सर्वायीन जछेर्ध श्र नहीं विपिना 
भरोडनी दश्णि परीक्ष 3रवार्भां जावे ते भेथी घणु, व्यूनी पणु भाहुभ पड़े, 
' “जेषघरनी ब्यूनाभां व्यूनी छाथ अतो जाम थृहश्रते साथपी छे, थे वस्तु पणु 
जूब्श्शतना विद्नोभां 'नेषध'नों ०? अयार थयी छते तेनी सूथ5 छे, संस्द्रत साहि- 
सना जा जमभृल्य रलनां माटकाा आयीन जने विश्वस्त अतीडे जी अयाय भणतां 
हथ जेभ भारा व्वणुवाभा नथी, 
अ_रातभां क्षणावेत्षी 'निषषानी रीक्षनणो 

“नेषघानुं व्यवस्थित सध्ययन-सप्यापतन अमाणुभां यू०/रातमां ० पहेशुं थय्ु 
झय णेम पेनी सोथी आयीन--तथा सौथी विद पापूएु--टी8ग्मी यू०/शतना विद॥- 


नोजे क्षणी छ ते 8परथी क्षणे छे. गू०/रातमा क्षणायेक्षी “नषध'नी नीये अमाशे 
७ दीआणे। भलार सुधीमां ववशुवाभां जावेदी छे. ४ 


3 आम 3 आम मन न व न नल 
। €. 00807907ए० (8४7०02276 6 7४8, 0 06 वक्त फ्रीण्यातवैद्काए #6 औै४6080, 
ए. 778, 

१०, [970, 7 470. 

११ 08080876 ०९ _॥89, व 76१७॥7676 छि&7087, 9 43-6-927, 
 प्ख खुन्मो -“मभारों ्मवुसप छे त्यां सुधी घव्रभी सहीना गंत सुधी ताइपन 5प२ शणपाईु 
थाक्षु रक्षु छे, पृध्रभी सहीचा न्मस्त साथे ताइपव 5परव लेणन पएछु शायभी जयु छ,?-छुरापिद उति 
शीधुएयविन्श्यणट्रत 'सारतीय बेन अनणुसंस्ड्ृति ग्मने वेणन5णा) ५ २६ 

१३, गूल्ट्सतना में पड्ेा टीआआरो विधाधर जाने यंड पद्त ज्राह्षणो छता गाष्टीनी टीशणों 
जनोने छाथे वजायेवी छे जून्शावना केनोभां “नेषधाव परिशोक्षब सारा अभाणुभा यठ ७ पध्रभा 
सैशभां यह गयैक्ष *शानिनाप यरिताना अर्ता भुनिषत्ल्‍रसुरि पोतावा मे भछाशन्यमे। *श्रीडपेना सभृत 
सुक्षिपाणा नेषध भछछान्योनों ढद्ठेण डरे छ सपरभा तैद्ञाभा थी जयेवा, पैन विशवविधा ((00570- 
]089 ))ो. झुभसि& थन्प 'बोडभजरश ? तथा *रल्‍्पसूत? ठप 'सुणोविश्वर नाभची टीझआ क्षणनार 
अतिलाशाणी विद्वन ७पाध्याय विनयविष्यरे नेषधाह मछाआन्योनो व्यस्यास 3यों ७तोी ने तेमना 
चोताना हाथे १६८४ ना चैन पद १० शुभुने छिने क्षणायेक्षी “नेषधनी जारभा से सुधीवी रामयन्द्र 
शोषती दीड साथेनी अत भणे -छे न्थशब्भा शतड्भां थयेता भेधविन्श्य ठपाध्याये नेषधीयसमस्या 
नामथी शान्तिवाथवु यरित्र कषण्यु छे ते भाध्पूरतिनों ज5 बूणरों अयन छे निषधावा अतिश्ोधदो 
95 पाह बह पोतावा नपा चणु भा 8मेरी ७ सजभा से अन्य पेमणएे व्यु छ मुनशदयस्थि 
पोताबा 8पग्नेश्त शान्तवाथयरिवभां नशुच्यु छे तेम ४ मनेपरोले स्थेत्षा दयमदाडान्यों बेचायार्यों 
अथभाल्यासीयोने ब्युतत्तिनी आएि नम सतत सजापवता छत? 

१४, “नेषधरनी 3४ दीडामो 0]89ग्रं०णें 50790 उग00४०एए8 (३४, १८२-८३ ); ४७- 

३« 4 बे 
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विधाधर"*- विधाधर॥त 'साहिलविधाधरी? 48 थे औरत, ४हित ॥9यची, 
सर्वप्रथम टीड झेवानुं भान जाटी जय छ. 'साहिलपिधाघरी 'नी हथश्रतो 8प२थी 
०/णाय छे 3 विधाघर थे रामयब्द्र नाभे वेधनों धन ७तो जन तेनी भातानुं चाभ 
सीता हुतुं. से, १३प३मां “नेषध?र 8पर टीडा क्षणनार य॑ंड पेडित विधाधरनी 
टीकने (च्बेण 3रे छे जेटक्ु ०: नहीं पणु विधाधरनी टी शचुसारना पाशन्तरो 
पु प2कषे४ स्थणे नाधि छे, जेटले विधाधर से, १३५३ पृ थर् गयी छे थे तो 
निश्चित छे, जाप जाण०ण न्ेयुं तेम विधाघर पोतानी टीआ्भां वीसक्षटेव वाबेक्षाना 
भारती -शांडागारभांना “नेषधीय यरिताना अतीडना पाने जनुसरयों छे, शे2क्षे ते 
वीसध्षव्वनी समधाक्षीच छोय मे संबरवित छे, टीशनी ढाथअतभां पीसबहेब्ने 
“मछ।राव्यध्रिा० ? उच्यी 9. छये, पीसकषदेव घोणडानोीं शशी भटीने सं, १३००भां 
पाटणुनो भछारा्गधिराप्र थयो, तेनो २०४(ष्काण से, १३००थी १३१८ सुधीतो छे 
शेटले 8परनुं मचुभान ब्ये साथु छोय तो “साहिसनिधाधरी' 'नि5भना यौध्म! 
सेधना पृर्वाधभां रथायेक्षी छे, मेभ निश्चित थाय 


“साहिशविद्याघरी व्वे ४ यु पंडितनी दी॥ बी पांडिसह्रवणु नथी, पणु 
“नेषध'नी ते पढ़ेथ्वी ८८ ७ छे्प७णना टीआञ्जरोजे तेनो सारो 8पयोग अर्थ 
8. ते #णना गू#रातभां सेंस्द्रत जल्‍यासीयीभा आतन्‍्न ०१५२णुनुं परिशीक्षन 
न्याप5 तु, जने विधाधरे पणु आतब्तनों रुषाथी जाध्ये छे, २०४०वनी टीअआभां 
तेशु इन्त४ना “पश्चेश्तिवित नो. तथा २९-०१२६ तथा १२८ची टीआमां “संणीत- 
थूडमणि? तथ संगीत सागर? भे भे संगीतने क्षणता थअन्यनों छश्लेण अयें छे 
२-२४ नी टीआमा 'अताप भातेड 'भांथी जपतरणु गाप्युं छे 


ग्यं 'पैडित-यं३ु पेडिते पोतानी टी8 से, १३प३भां क्षणी छे ज्रेम दीक्षना 
गंतभां तेमएे 3रेधी नोंच 8परथी ०/शुय छे, यह पेडित पोतान विष 88 65 
भाहिती तेनां जाप छे, ते घोणक्षनों बतनी नागर आक्षणु ७तो, जेना पितानुं नाभ 
गजाविंग पंडित जने भाताचुं नाम गीरीहेवी छतुं, जेना जुरुचुं नाम पेध॒नाथ तु, 
एु तेशु "नेषध'नो जल्यास भुनिध्व पासे जाने मदावारत'नों मल्यास नरसिं& 
पंडित पासे अये ७तो. न्यास साथे आरिध्नो जण्यास पेणु तेणे अर्यों ७ते, सारण 
(सारंगदेव वबाघेवो) ब्यारे यू०/रातनों राब्व छतो भने माधव चाभे पेनो भद्ाभाल छतपो 
लारे भा टी3 पृ थर्ठ छषाचु तेभां शणशुपेक्षु छे, सं, १३प३ थे सारंगहेव बावे 
क्षाना रष्त्यक्ाणचु छेहु १” षष छे, जाम छतां गेनी पछी गादीे जावनार अर्णुट्टेव 
बाविक्षाना सभयत्री 32०4ी५ ढंडीडत पणु जेभां भणे छे, भेभां ०/णुपेक्षुं छ ४ साई 





मायारीगरे बधी छे, व्श्भावी २३नां नाम ए४णरे०2प5 एएछॉ020पभां छे से उद्दभां बढी 
बॉधियेथी रत्यन्द्र न्मने भुनियद्रनी णे. दीक्षणों हसेरता “नेषधानी दीक्षमोनी दक्ष संण्या 3६ थाय, 
ग्भानी ६ गूल्रातभां क्षणये्षी छ 

बप विधाघर सने यंजु पंडतवी दीडन्मो विषेनी भाहुती “जेषधाना “श्रेष्ठ मदुवाब्नी अस्पी- 
बनाभा ओ ऊष्णुआंत िशीषीण सापिक्षी हगतोने न्माघारे संडवित ४रवाभां स्थापी छे, - से परहुवी 
साणार नाप (6 छु 


अंक १] गुजरातमां नेषधीयचरित उपर रखायेली दीकाओ [२७ 


गधवना जवसान पड़ी भदाभाल भाषषदेवे ओर्ध 8धयराप्शने शब्यग्राट्टीणि क्षाब- 
बानो अयल 3रतां द्वेराब्यन आरएे गूल्श्शतमा भारे जधाधुधी याक्षी ७ती. अशु 
वावेक्षाना सभयभां यू०/शत 8१२ मुसक्षमानोशे यढ/र्ध 3री तेनो ७ल्लेण पणु टीआर्भा 
छ, पदढेक्षा सगने जंते टीकभा ०/णुवेतु छे 5 “न्वेथ्छोजे 3रेक्षा 8पद्रवने आरएे 
टीडानुं अती६ जणी गयुं ७छुं, तेथी तेनी 8थित पूत्ति यडु पेडितना विद्वान णछु 2थषणे 
$री ७१ी.! (म्लेच्छोपलिज्ञाब्वलितप्रतीका टीकामिमा पूरयति सम सम्यकू।) सं. १३५३ भां 
ग्यड पडिते 23 पूरी -3री खने जेल वषभां सारंगहेवनुं जवसान यु छतु. ते 
समय पछीना ०? 0च्लेभी ध्णव थया छे ते यह पेडितना साधना ढाषे धाणव थया 
ढेशे जेभ भानपुं सभुथित छे 
गई पडिते ऋग्वे६ 8५२ जे टीडा क्षणी छोवाचु १/णुय छे, «भा सभनी टीआभां 
था ऋण्वे5-टी॥भांथी जे विस्तृत जवतरणु पेएु जाष्युं छे. सायणायाय उस्तां 
यह पढित थर्ची सद्दी थवी न्यूनों छे, जेटके भा टीझ घणी भछतवची गणुय,' 
परन्तु जलारे ते 8पक्षण्घ नथी, यह पेडित वेहि; अर्भ्रडनो निष्णुत छेते गने 
संस्द्त आन्योगी ते भेडमात टीआओर सेवी छे ०? बारंबार ओतसूमोना ढवावा जापे 
9. ते सोभमसनरो तथा द्वाइश।७ जने जशिययन यो अर्या छता वाप्टपेय यरे तथा 
गुरुस्पतिसव 43रीने तेशू मषुधभे सआ॥्राट! जन “स्थपति'नी प६वी घारणु री 
रूपी, जा 5ब्वेणे जतावे छे 5 यहु पडित बारे समद्धिशाणी छ्ोषो व्वेछे, णी०धु 
गे पशु व्वणुवा भणे छे 5 विद्रभना योधभा सेड्रभां थूह/रातभां चेच्िध यशीं थता 
ढुता, य$ पेडिते पोताना इरेगाभी विधाधरनी टीनों नीये अभाएे (श्लेण 3यी छे- 
ठीकां यद्यपि सोपपत्तिरचनां विद्याधरो निर्मम 
श्रीहषेस्य तथापि न व्यजति सा गम्भीरतां भारती । 
दिक्कूलंकषतां गतेजेलघरेरुद्टह्यमाणं मुह 
पारावाय्मपारमम्बु किमिह स्याजाजुदर्श कचित॥ 
“नेषध! 8पर तो शुं पु जीव्व ओर्ण पएु संस्ट्रत डआण्य 8५२ यंडु पेडितना 
गेटवी विद्वत्तपूएं टीड जी७ जे पणु क्षणार्ण नथी, “नेषधघ?, व्शवा पाडिलपृी 
अब्यना विवेय5 पोतानी टीडभा जापणी परंपरागत विद्याना अत्ये४ क्षेतरना अन्धी: 
भांथी सविस्तर मबतरणी जाप्यां छे सथवा अस्तुत छ्लेणो 3र्या 9; जेटक्षु ०४ 
नहीं पछु ते ते स्थणे तेशे ० भूक्षणाभी विवेयन डे छे ते जतावे छे 5 यईु 
येडित न्याय, व्याइ२णु जने साहियनो अडजंड पेडित छतो, 
यूडु पडितनी टीड्ामां हशेनि& थन्धोभा अशस्तपाहथाण्य औघरनी '्यायइ- 
न्वकषी) इमारिकषतुं “्थोडवाति५) सासर्पशनों “न्याथसार, सानंध्णोधप्रत 
१६. %८»८»६ यथा इदानीं महामात्यश्रीमाधवदेवेन आऔउदयराजे राजनि कतुमारब्घे सति महा- 
राजश्रीकर्णदेवस्य भूमी गूजरधरित््या सर्वत्र सर्वेजेनाना वित्तेउपश्नियमाणे द्वैराज्यात्‌ ' लोके विरक्ति- 
रजनि। (८-५६ 5पर२ची टीआभांथी ) 
१७, जावीसभा सपेनी टीजने ते - 


यो वाजपेययजनेन बभूव सत्नाटू कृत्वा इहस्पतिसर्व स्थपतित्वमाप । 
यो द्वादशाहय(ज)नेडशिचिदप्यभूत्‌ सर ओऔचण्डपण्डित शमां बिततान ठीकाम्‌ ॥ 
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न्यायभररुं5१ तथा. सांण्यशरि्र! जने भीभांससतोना एब्बेणो छे. चेहिइ 
साहिलमां “गुरुद्देवता, यारइचुं निरुष्ता! तथा ते 8२ हर्थायायनरी टीड, 'अद्यायन- 
आतसूत, शाणायनश्रीवसूत, 'शाजायनभुद्यसूतर)'  जचु$भणि, तथ। छशेग्य 
8पनिषह'ना वच्चेणे छे, स्माते साहिलभां याशवध्धय ठपरनी विश्ञानेश्वरनी टी 
तथा विश्व३५, ४ योविच्धराण्शँ खने ढर्स्वाभी” नासे खायायोंनो ढ्लेण 3ये छे, 
पुराणोमां 'विष्युधुराणुः तथा 'लागवत'ना छल्लेणी, छ. शेशयन्यीभां प्रतापभातेए३, 
 घन्चन्तरीय निघ९, ऐमयन्द, रवायुघ जने श्षीस्स्वाभीना 5्वेणे। छे. आप्यना25 
साहिलभां डआविधयस, भाष, भारवि, मयुरट्भत 'खुर्यशत5, अुशरिद्रत “न्भचधराधव 
तथा. नभानन्ध्वधनप्रत “म्ष्थुनयरितः (जलारे संचुपक्षण्घ)ना उ्देणी छे 
सशथंधरथन्धीभा भम्भर, रुद्र2, रुथ्य४, भट्टन६२०, “६श३५५४, 'आद्धारतिक्ष४ 
तथा वभनप्ल्‍रत 'आन्यावंधार ना छद्देणो छे. पिणवयन्धीमा वृत्तरलाइर! तथा 
पिगक्षसूतो 8५२ रवाथुधनी टी8वा छल्लेणो छे आभशाखर्भा वत्स्याथन डआभसूत! 
तथा ते 8परची “यमेगका टीजा न्मने 'रतिरच्य्याना छच्चेणो छे, व्याधरणशुमां 
गुड पंडित पाणिनि तेमव्ट आतत्त जनेभांथी यवतरणो जापे छे, आलायनवाति8, 
“डआशिष्ष? तथा “पह्म॑प्श्रीनों तथा “गणुघार? नामे झीर्छ अन्यनों पु पे 
6द्लेभ रे छ. ' 


यडु पेडितनी “नेषधानी दी॥ मे गूत्श्शतना सेंस्ट्रत साडियनुं जमृध््य रल छे 
इमग्यि थे टीडा ६० सणडित स्वश्पभां आप्त थर्ध नथी, ओ उष्णुआन्त डिन्दीड्रीजे 
नेषेघाना सग्रे७छ सनुवाध्नां 2"्पशेमां जेगांथी उटक्षां४ जवतरणशो साध्यां 'छ 
परन्तु “नपधाना मूक्षणाभी सल्यासनी इशिणि थे टीअ्षनों भठ्यी छे तेटवो माय पणु 
असिछू थवानी ०/३२ छे 


यारित्रवधन-स। बन टीक्ध्चवर जरतरगण्छायार्य हनश्रमसूरिसंताने धध्याएु 
राप्श्ना, शिष्य छता, तेभएु से पपपक्मा “नेषधानी दीडा क्षणेक्षी छे, तेनी 
छाथश्रत जीडनेर स२० कषायवेरीमां छे. यारित्रवधन जे जणीता केन दीक्रक्षर 
छे, तेभएे 'रघुबंश, 'इमारसंजब, सिध६ुत, ' शिशुपाक्षयघ ? तथा * राधवपांडवीय 
8प२ पछु टीडआयी क्षणी छे, यारित्रवधननी “नेषधटी॥ छपाए्ठी गे छे श्रम 
श्री जगरय६ह नाएंथ व्श्णुवे छे, परन्तु ते सारा ब्वेबामां जावेद चथी तेथी से 
संर्णधी विशेष सही क्षणी शअ्यों नथी, 


लिनश/सुरि-बग्टिनिशष्श्यूरि मरतरणथ्छवा जायाये छता, ऐेनो ०व्म से, 
१६४७ भां थये ढते। तथा तेमएे दीक्षा से, १६५६ भां क्षीपी ७छती, से, १६६८ भां 





१८. विज्ञनेश्वरे (मताक्षरादीआमां पोताना सुरोभामी तरीह न्रिश्नश्पवों छट्ेण अरयों छे 

प्‌८, ६ महठुस्मृति/वा टीड्ाडा२, 

२०, जया धरस्वामी तथा 'शवपथप्राह्षएएना दीड्ाश्वर छरिस्वामी सलिन छोय ेभ संशपे छे, 

२१, ब्वुमो 'सारतीय विधए क्षाय २, 5 उभां श्री मगरयेब ना्यानों वेण “द्ेनवर अर्थों पर 
बन विद्वानों, डी, दीशये,? । हि 5४ 


अंक १] गुजरातमां नेषधीयचरित उपर लखायेली टीकाओ [२९ 


मासावक्षमां वनियद्रसूरियें तेभने वायडपह तथा से, १६७४ भां भेजतामां जायावे- 
प६ पशु जाष्यु रु, भरतर गण्छना जा जे४ असावशाणी गायथाये गणाय छे. 
मजे, से, १६७५ भां जमदावाहना बतनी पोरवा३ शातिना सबवी सोभछपुत 
श्पथ्से 3रापेध्ी ऋषणाहि शनोची १०१ अतिभागोनी शतुबश्य 8५२ अतिष्ठ शी 
ढपी तथा बाणुबड गाभगां शा यापशीणे 3रावेव! देवशूढमा सभृतजर पर्न्रनाथ 
अग्भुभ <० जिम्मेनी पशु अतिष्ठा अराषी छती सजा अभाए अभदध्वा६ पणेरे नण- 
शेमा पशु अतिषठाणी ४२वी ढती,* तमएे “नेषधा 8१२ बृत्ति तथा जीव्व 324५ 
नवीन थन्‍्ये रव्या छता जेपी 8ल्लेण पणु पट्टावक्षियोभां भणे छ, 3 | 


' नराण्श्नी ' नेषध? टीछ 'ुणावणोधा? नाभथी मोणणाय छे, तेनी सं, १७४टभां 
क्षणायेवी ढाथप्रत लांडर४२ इन्स्टरीखुटमां छे. व/नशाव्श्यूरिनी टी॥ 'पणु शेड 
विह्षणापूरु थन्‍्ध छे जने “नेषध'ना टीआडारोगां तेचुं जेड विशिष्ट स्थान छे, गि/न- 
शण्रे शट्टो७ दीक्षितत “भनोरभाएनां जवतरणे| जाध्या छे तथा डेभयन्द्रना व्याध- 
रएु तथा “जसिधानयित्ताभशि'नों छाती पणु ते बारबार जापे छे औघर नाभे 
शेशधारन पणु जे& स्थणे तेए ठंध्यो छे, आीडपेना वेधन्तथन्ध “भैडनभंध्णाथ? 
8१२ “जडनअड्ञश? नाभे टीझ क्षणनार पचभान भिश्रेना भतनुं पणु तेशे लेड 
स्थणे जडन अयु छे. 
खथनी मामतभा (नर भोंडे भाणे विधार्थीओमा सुप्सिर्ू नारायण सट्टनी 
दीडाने जचुसरे छे जेटहु ०/ नहीं पणु तेमां ठथित सुधारावधारा 3रे छे. परंतु 
वायना ते तेशु आयश: यूब/रातना ब्यूता टीडउछारी विधाधघर यने यह पंडितनी 
स्पीकरी छे थे योग्य छे, $भ 'नेषध'नी सोथी प्लूनी -- जने तेथी विश्वासपात -- 
बायना थे टीआगीभा ०/णवायेध्ष छे. 
सुनियद-सुनियद्रद्ठत “नेषधटी॥? जलारे ठपक्षण्घ नथी, पणु झोध्ध व्यूना 
यनन्‍्थसडारनी सुथिभां तेचो ठश्लेण छे, थे सूथिभां भुण् “नेषध?! तथा ते 8परनी 
पांय टीरणोनी नीये अ्माएे नोंच छे, ०्भां सुनियद्र4ू6 टी4नी पशु ढ्लेण जावे छे- 
८२--श्रीहषेऊत नेषधका० झे० ४५०० 
८<३-- तट्टीका चांडवी' २४००० 
८४--तथा कमलछाकरणुप्तेन श्रीहर्षपोतेण कृर्त भाष्य ६०००० 
-<५--तथा चैद्याधरी दीका २४००० 
/ ८५--श्रीमुनिचन्द्रसुरिकृतदीका १५००० 
<८७--माथुर पं० गद्मधरक्॒ता १२००० 
२२. श्रीछबविष्ण्य० संपादित "णजरतर गरछ पश्ापत्षी संथडे) ४ 3-3६ 
२३. एवबिधाः जिनमतोन्नतिकारकाः *>» समस्ततकेब्याकरणछदोलकारको शकावब्यादिविविध- 


शास्पपारिणो नेषधीयकाव्यसबंधी जिनराजीबृत्त्याथनेकनवीनग्रन्थविधायका औीइहदखर- 
तरगच्छनांयकाः ओजिनराजयर॒यः स. १६९९ आपाद सु० ५९ पंत्तने खगभाज: ।-शे०. 


३० ] भारतीय विद्या , [ बर्ष ३ 


“-अन्या अपि बहव्यष्टीकाः खदेश- परदेशप्रसिद्धपण्डिप्रतका* 
पफ्डक्ताः सन्ति । 
अनियन्द्र नाभना जने$ गन विद्वानों अन्य॥रे थी गया छे,। तेमांथी ज्या 
भुनियन्द्रे 'नेषध'नी टी॥ क्षणी ते अछेपु मुश्द्रेत्त 9, मछहू (१७) गण्छभां भुनियद्र- 
सूरि नाभे जे$ सुअ्सिद्ध थन्ध॥र थया छे, परंतु तेमनोी सुपणेषास से: ११७८भां 
थयोी ७तो, वयारे “नेषधा'नी रथना विश्वमना तेरभा सैड्ाना पूर्वाधभां थर्ण छे 
शेटवे जा टीड तेमनी तो न ० छ्षेर्ठ शत, 8पयुश्त सूयिची अस्तावनाभों श्रीश्शिन- 
विषश्यथ्ठके ध्यान होओ छे 5 विध्मना पध्रभा से पूर्त क्षणायेक्षा अन्योनां नाभ० 
भे सूथिमां छे, गर्थाव सूथि भोडार्भा भोदी पेध्रभा सेआमां क्षणायेक्षी ढशे, सा 
ब्वेतां भुनियन्द्रसूरिनी “नेषधटीक्षनो समय पणु लार पढेक्षांनो भानपी व्लेएभे, 
रनेथन्द्र - वि5भना सत्तरभा सेड्ाभां थयेवा सुअसिक्ष ब्रेन विक्षन्‌ 'इुपारस- 
शेश डर शान्तियद्रना शिष्य रलयद्र ' नेषध! 8१२ टी3॥ क्षणी छे, जा ८ी8नी ७।५- 
अत नणशुवाभां जावी नथी, पणु तपेनों छल्लेण रलयद्र पोतानी “शघुबश 'टीक्र्मा 
$ये। छ४ स०९ी ० भाहिती तेना विष भणे छे, रलयेद्र भे$ विद्ञन्‌ थन्धञ्भर अने 
टीडाड२ ढता, तेमए सं, १६७१भां “अ्यश्नयरित? भद्धाध्राण्य, से, १६७४भां भुनि- 
सन्ध्श्यूरिष्रत “शध्यात्म2वपदुम? 3१२ “४८प4ता? नाभनी टीड, सं, १६७६ भां 
“सम्यडलसप्तति5।? 8१२ थू०/राती जाक्षावणेच तथा से, १६७८ भां घरमंसाभर 
वपाध्यायना भतना जंडन३पे 'ुमताडिविष-ब्बंशुक्षि' नामे थथ सथ्यो छे. जा 
सिवाय तेगणु पोताना जुरुना 'ट्रपारसओिश ? 8१२ तथा उेटक्षा5 स्तोतीं 8५२ पशु 
4दीअगी क्षणेक्षी छ. 
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२४. “चुशतत्प, ७, २, णैंड डभां श्रीनरनविष्यथवोी, वेण संस्ट्रतादि लापावा व्याउरक, ओप, 
७६ डान्य सने मतडराबिविषयद उवला। अकान अंपीनी जे डी याहीः, 6५२ न्मापथा सवतरणुभां 
यंड चत तथा विधाधरनी दीआमीनी बंध छे, श्रीषषुना चोत्र धमकषाऊउरअ पु जाष्य ठपक्षण्प नधी, पशु 
ने ते सथो_अभाएु साथु छोय तो मे दीडा अब उव्थी विस्तृत छंशे जेती उ€पता इस्‍पी पु बहिन छे 

२५, बटन साह्त्यवों संक्षित ४तिदास, १, ८९3 

२९, अ०, '५, २४१--४३ 

२७, कवच आहित्यवों ४तिदास, ५६ प८७ 

२८, श००, 'पू. प८७-६८ ' ह 


नाणपंचसी कहा-तेना लेखको प्रतिओ अने 
वस्तुनो परिचय 


[ ले० - श्रीयुत प्रो० अम्र्तलाल सवचंद गोपाणी, एम. ए. ] 
ऋ 

प्रस्तुत बेणभां हैं? मलारसधी मर जने जने॥ इशिथि जपूर्व जेवा थे 
गेभीर ४६- अन्धनो परियय जापवा भाजु छु ते &थ- थेन्थयुं नाभ 'पथभी था! 
98, जा यन्यमां पेयमी - भादात्म्यनुं पुन अधानपणु अरपचाभां जापेशुुं छे तेथी 
तनु “पंथभी भाहप्प” शेवर सुसंभकू जीव्युं नाभ पणु शाणवामां जावेद छे. 
था 5थ-यन्य थे ढन्११ ००थी गाधामां बेन भादाराष्टी आइतमां क्षणाओेत्री छे.' 
साध 8प२ इपनित सपभंशनी तो अपयित्‌ मघभागधीनी भसर पडेधी छे पशु 
जे४६रे मैन भाषाराष्टी आइतभां जा यन्य बणायेक्षो 9 शेम ०३२ 3ढी शघ्वय," 
शान पैयभीना मतने जनुधक्षी श्ेण्णे सेंस्डतमां, ओ8जे आइतमां, ओ०णे सपक- 
शरभां तो गर्म गृ०्/्शपीभां अथाय्नी क्षणेक्षी छे, ते जधी अथायी आंतों “शान पैथभी 
भाड़ात््य”' 'पंयभी5७।,/ “शविस्सयतत छा, 'सीलाग्य पथभी अथा? बरहत 
भुशुभंग/री 3था? घलाहि नाभथी अयक्षित 9. परंतु ते गधाभा भ्डेश्वरसूरि रखित 
अस्युत $थ 8पक्षणंघ साहिलभां अध्याय व्यूनाभां व्यूनी छोय भेभ क्षणे छे. 


'पृथभी घ्थानयों 


, भारी पासे भष्ठेश्वरसूरि रथित “पंयभी अथएनी पाटणुन्ी ७स्तविभित अतिनी ०? 
अतिबिषि छे ते 8प२थी शेम स्पष्ट हेणाय छे 5 ते अति प्रेसक्षमीर क्षाडरवी १००८ 
(विश्म संवत्‌) वषभां क्षणेती ताउपनीय अति 8परथी हि, स १६५९ भां स्मापाढ 
शुध्ष तृपीया ने सोभवारने हिपसे थुण्यनक्ष्वमां तपागस्छाधिराव/ सद्टार३ पेडित श्री 
गमानंधवि०/य गणि शिष्य मुद्धिविभक्ष गणीथे पूरी 3री ७ती, पणु व्रेसक्षमीर लांडा- 
गारीय अन्योनी सूची तपासतां भाधूम पंडे छे 3 8पयुझा ताइपनीय अतिनों श्षेणन 
सेबत्‌ ११०८ झुंडवाभभां खाते छे सने जेना पशुनभां सूथीड२ पंडित 4. सं, 


१ बकुनसी हरसक्षमीर सांशगारीय अन्धाना सूथी/! (० सा, अ सू्‌ ) जायब्चा३ न्मोरीमेन्टकष 
सीरीण (० भ्भो, सी ) ने २१, बशेहरा, १६२३ यू ४४ पेने 'ज्ञान पैथमी अथए तरीके पणु स्मोण- 
जावेक्ष 3७- छुमो “पत्तनस्थ आव्य करे सॉंडाणारीय अन्ध सूयीः-अभपम साथ (फथा,अ,स 
क्षा,१) था- नमो, सी, 4 ७६, पश्चेघ्रा, १६३७, आस्तावि3, '४. ५७, 
५ २ भारी पासे % अतिविषि छ ते 6परथी तो तेम धाण छ (मिलियाण च दसाण वि एत्थ कद्दाणाण 
होइ विज्नेय । गाह्मण माणेण दोण्हिसहस्साई गंधरगं ॥ १० । ५०० ) परं8 ेड उडशे २००४ 
गाषावों छह्ठेण पएु भणी जावे छ, ते भादे पन्नों जास 5रीने 'शर्दृष्पनिज्ञ! (बेब साढिल संशोषड, 
वो, १, थ॑ २) भांर्द चीयेनु वाइय -- 

हे “पत्नमी कथा दशकथानकात्पिका प्रा. महेश्वरसरीया २००४? 

3 बच भाहाराष्ट्री आइप ने वाभड२ए७ भादे नमो याडेणी संपादित समराध्स्य छाती अरता- 
बब। (मीण्सीमोथोड (३६ सीरीछ, पोध्यु६भ-१६९८ ) ५५ २१-२२ 


३२ ] भारतीय विद्या [ बे ३ 


गांधीजे क्षण्युं छे “अस्मादेव आदशोत्‌ से, १६५१ वर्षलिखिते पत्तनीयपुर्तके “सं, 
१००९ वर्ष! लेखनमस्त प्रादर्शि" ।” ज। 8पश्थी जराणर जे सेघने तद्षावत नीडणे 
छे, गे तेम पणु अन्थद्वार भी भषश्वरसूरिनी आयीनता तो रुप४० च्णाव ऐ, 
नाप अथानी जी०छ शेड ताउपनीय अति सं, १३१३ भां वीसक्षदेव शब्ये तनियुक्त 
नाणडता भराभायपणुभां थथेक्षी उश्तेणायेक्षी छे.। पाटणुक्ष॥२ (चं, ९ संधपी ५७७) 
भां ते छे जने भे5 नी७ ताउपनीय अति पएु सा ० छे बे आंते चित अपूए छे, 
गा रीते व्शसक्षमीरमां णे४ जने पाटणुभां ने शेम इच्दें वणु ताइपवरीय अतिथी 
व्यंणुनामां छे, 

न्भ। भडेश्वरसूरि रथित आइत गाथागछू 'पेयमी ४७? पछी घ५८वश वि घन" 
पाण रमित सपग्रेश सापा गछू “सविश्सयत्त ४७” णावे छे./ जा अथा “बेच 
अन्धावक्षि? (०, 9,)भां मछंदसूरि 5 मडेश्वरसूरिने नाभ णोदी रीते यंडेथ्ी छे. 
“6/न थच्धावक्षि? ना पू, २प इनी पा६ नोध्मां मेम क्ष्ण्युं छे 5 “शा 3थ! पेयभी 
भाषात्य पर रयेक्षी छ. ००सकभीरनी डिशक्षाले 3रेक्षी पोतानी टीपभां तथा वींग- 
डीनी टीपभां लेना 3र्ता मछेश्वरसूरि क्षण्या छे. जंथातना शे8 नणीन६सना क्षेडारभां 
भएंद्रसरियु नाम भ्मापीने सध्रडे अति (भविष्यधताण्याननी ) क्ष्ण्यानो संबत १२१४ 
नोपियी छ. छाक्षमां ५० भी जाएधसागर०७ ०णुपे छे $ जा सिवाय जी७ शे६ 
घनपाक्षप्त 'पणु छे पणु ते न्मभीने 8पक्षण्घ चथी,” न्‍्मा अभाएुना वाध्यों “केन 
अन्थावल्षि? ना ठपयु्त ४छनी पाध्नोंधमां छे. भने जेम क्षाणे छे $ था इति मे कोई 
नाभ 'ब्गेन अन्थावत्षिः भां सविष्यध्ताण्यान 9 तथा रोना र्थनार शेभां भएें4शरि 
१णुव्य 9 जने नी अतिणी ०2सक्षमीर, क्षीमही तथा जेज्ञातभां छे शेम तेभां 
०णशुन्युं छे तेम०/ ब्2नी गाथा संजण्या २००० गणाबबाना गावी छे ते जीबे ओर्ध 
अन्‍्ध नष्ठि पणु भडेश्वरसूरिद्धत 'पंथमी 5७? ० छोवी व्वेछणे, भारा जा सचुभानदी- 
युश्मिं प० क्षाक्ष्यद्र, थ. गाधीचु निश्नोद्त बाय भास नोंधवा प्यवुं छ:--.. ?. ४. 
१।६७ इत्यत्र “महेन्द्रसूरिकृत भविदत्ताख्यानं? दर्शित॑ तदप्येतदेव महेश्यरखूरिरचितं 
भविध्यद्त्तकथावसान “ पत्चमीमाहात्म्यं ” सम्भाव्यते । लेखकस्खलनातः ग्रेक्षकस्यापि रखलना 
परम्परया5न्यत्रावतीणा ग्रेक्ष्यते /* पीटसेनना पदेक्षा रिपो्टना ६७, न॑,भा (ब्लेणे4 
पुस्त४ जने “के/न अन्थावक्षि? निहि पुस्त८ मजे जे४० छोय गेम कषणे छे. जेट 
भहेनद (3 मढे;१२) सूरि रथित शविष्यहताण्यान ते जीव्यु अर्थ नि पणु पं, 
क्षा, भ, णांघी, ०/णापे छे तेम “महेश्वरसूरिरचितं भविष्यद्त्तकथावसानं “ पत्वमीमा- 

४ 0पनुक्त के, का, ऊ से ४० ४४ पथा ए. भर 

प ब्लन्मो मोब्नवषाकष ब्धीय६ इेसाए 5१ “कैब साढियनों संक्षित छतिदास!-सचित (के, २, से 
छ 3, भुणछ, १६३३, '३४-४०८ तथा पर ५ सा अ, सू ने ४०. 

4 6पगुथ्त प, था, 2, स्‌, ने रट, 

७ नया डया थाहेणीज #भैनीमां सच प८्पटमां सुपाहित बरी न्मने सार णाव था, नमी, सी- 
मां 4,-२० भा सत ब्वादे ओ शुणवी अस्तानना न्यन टिप्पएु सब्त संशोधित डरी णछार पारी, 


८ ब्ुयो श्री केव चेतागर डेन्द्रत्स, झुणवी तरुथी वि से पदडपमां “फ्रेबग्रथापलि? (थे, 4) 
पृ. खर८ तथा ५ रप९. है 
& 8पयुप्न थे, भा अ, भ्‌, ४ ४४५ + 





अंक १ ] नाणपंचमी कहा-तेना लेखको, प्रतिओ अने वस्तुंनो परिचय [३३ 


हांत्म्य” “केन थन्यावर्धिं? भडेश्वरसूरि रथित “संविष्यधताण्यान! (२००० भाधा- 
धीणडी )नें जीने ढल्लेण' ४. २२८ 8पर ४रे छे ते पणु “पर्यभी 5७ विषेतो ०९ सम- 
०पे, था 'संविस्सेयत छा? प ब्बु भीष्तु नाभ सुय पैथमी अछा पणु छे 
तेनो स्थनार घनपाक्ष छे जने ते घनपावष घ६० वेशनों ७तो, तेनी गाषीस संधियो 
9, जा अथा अपभ्रशरभा वणायेक्षी छे जने 'तेनो नाय८ सविष्यध्त शब्द छे शान- 
पर्यमीना 2णनुं तेंभां चुन 3२७ छे, तेनो क्षेण& घनपांवष पोते ० पोतानों परियय 
गापतां 3छे छे 5 तेना पितानुं नाभ भाजिेसर €छुं जने भातानुं नाभ घनश्री ७४. 
तेनुं 'पच्च क्षणाएएु चषक्ष ने पुष्पहत अविना क्षणाणु साथे सरणावी श$६५ ते छे. 
तेनी भपश्रश ढेमयेद्रना जपपश उरतां आयीन क्षागे छे पणु तें 8परथी तेचनी, 
शने ढेभचद्वनी व्थ्ये 'भे सेडानु खुतर छीय जे 56पी तेनें ६शभी सद्दीभां भुध्पानु 
युश्तियु#त क्षागठुं नथी .' 68६, ४ंसवी सननी जारगी सही आसपीस थयी/श्लोवालुं 
सामान्यपए स्वीआरायुं छे. ' .- ' । 

' घोशधीश मुंब्श्नो' जने ब्ोग्श्नो पणु जति भानीतो, सरस्वती मिश्वने आए 
थयेव, 'पाएयिकथ्छी ' - * ति4४ मब्श्री? बरणेरेनों सयनार विध्र सर्वहवनों धुत घनपाकष 
8पर्युकत घनंपाक्ष 3२ती णीव्वे- जने तेना पछी थये छेषायुं भनाय छे. ' 

वशविस्सयत 3७ ना स्थनार घनपाक्षने विन्टरनित्छ, याड्ेणीन जचुसरी, दिगिभर 
कौन आव$ $छे छे.' घडटवेश जेग्/ 8पष्रेश-8ीघेश वंश जने होप्रेश जेटक्ष 
जीसवाण वश भेवुं पणु अथन ब्वेबामां जावे छे, साशश सेपे पिद्रमनी अथी- 
जारभी सदीमां 3 ते पढे थर्ध गयेवा खितांगरायाये श्री मडेश्वरसूरि रथित आइत 
गाधामय पंथमी अथाना ध्सभा अथान5 सविष्यहत्त 8परथी धसिपीसननी मारभी 
सरटीमां थयेव भनाता घड़देपंश वशिई दिगिणरे ब्रेन घंनपाले “सविस्सयत 5७ जथपी 
सुयपंयभी 3७! सपभ्रश जाषामां सयी 





चु०-भोर्नक्षाक्ष धध्षीय5 चेसाप्टी दूत 'केन भू०र अवियो? (के. यू ७), अवभलाण, मुंण४, 
१८२६, ५- ३७ ., . 

१ साथी विररू समलिआय भादे बुजी एपरयुश्त जुस्तवर्त पू 3८ट तथा के सा से शी व भू. 
38० 3प२5 वाडेय “घनपाण इपि कयलण इसभी सहीमा थयों” ० सुस्तअना 'ए १८८ 8५२ 
“« । चैष्ठी सविष्य उच्ते था परथी घ३० १(णिर धनपाले मपश्रशां लविस्सयत्त डछा- पंयभी &छा 
स्थी «/शाय छे? बाह्य कषणेक्षु छे भछेश्वस्सरि छी स॒ ना बशमा सेशमा आय थया लेभ तो श्री, 
चइसाएं ते जुस्तकना ५ १८७ 5प२ बसुक्ष उरे छे तो पछी भडे्वरसहिना 'प्रयभी उथा 'तजेत सपिष्यच्त 
ड्थानडनों म्याधार क्षण * सबिस्सयत्त डछा? क_्षणनार घवपावने इशभी सदीमा अ्याथी भुड्रें १ 


बर कुसो उपयुद्त प सा थ स्‌ ना भासतावि5 ( थे )ना ५ इर 8परनी पेशी पाबवोध. 

१३ विन्यरेनित्लइत *हिस्टरी सह धन्डीमव लविग्रेयर, वे २ ४ प३२ ठपरनी योथी पाध्नोध 

१४ 6पयुत्त उुस्पडस 'पू प3२ 

"शप 8पयुंड।, प्‌ था अर स> ३ उरण तथा १ 336 ] ५ 

कब 8पयुड्ता ४ सास की हे ४डपठ 5पर२नी ४४१ भी पहने, 

१७ सरभणावों ठपयुड्त गे साथ स्‌ ना ४ ४४ 5परईु निश्लोप्त पाधय--साम्पतं प्रसिद्धा 
धर्कटवणिग्वशोद्धवधनपालिनिर्मिता नअपअशा भविस्सयत्त कहा (प्रश्नमीकहा ) अस्या एव 
धान्तकथाया- प्रपंचरूपा ॥ रिया जद बात जास स्पष्ट री देवा वायड छे जे चघयभी यश्य ? 

३०१५५. 


३४ ]- भारतीय विद्या मल | वर्ष ३ 


चनपाक्षती *अविश्सयत ३७? पछी तेरभी जने थोध्भी सद्दीभां ४शे सर 
आपरताह्मां पंयभी 5था विषे अं क्षण्युं छोथ तेएुं वणुवाभां नथी,, पधरभी सद्दीां 
विभुध श्रीपर नामना ओएछ विगणर बच विद्वाने *सविष्यधत्त यरित? संस्द्रतर्भा ध्षण्यु 
छोचालुं मछार जातन्यु छे, जा सविष्यध्त यरितर पेथमी अतने अचुक्षक्षीने घतपाकष- 
ने 'सविस्ययत्त 5७? नी पेड क्षणवार्मा साव्यु छोय जेषे पृरतों सभप्र छे. भाषा 
संस्दुत छे, पत्र संण्या छ८ नी छे जने विपिसंषत्‌ १४८६ नो 9. थे 8परथी 
भेम भानी शद्य पते संवत्‌ १४८६ 'पढेश्षा थयेत्ष छशे, हिव्डीना पमेपुरा भछे 
हाभां जावेधा नयागह्रिना भडारभा जा थन्यती अति छे, शुर्ओी “ शनधत !- 
ब्यून, १८४१-४४-३५०,...._ - ५० 

जा पी वि५भनी सोणभी सद्दीमां शिद्सेव मपरनाम रे 8से ( हिगेणर प्टेन) 
“भडेसर यरियु? “सबिस्ययत यरियाह्िः सपभ्रंश सापाभां रथेक्षा ०/णाय छे, भा 
'सविस्सयत यरिय? पयमी अतना इणना दुशंत ३१ मेश्वरसूरि, घनपाक्ष, विभुध 
श्रीाधरनी भा5४ सिख्येने क्ष्ण्यु झोय थे तददन स्वाभाविष छे, जा .अविनुं नाम “२४४ 
छे. ते ७रसिछ सिधछनों थुत्र जने शुशुष्रीति शिष्य यशःड्रीसिनों शिष्य छतो, जा यशः- 
ओति य्वाधियरमां ४. स, १४६४४ (वि, स-पपर१ )गां रा०्श्धर्ता तोमर बंशवा 
शीजशिसिंड राव्यना सभयती जासपास विधभान छोचानु «शुरु छे तेश्री सिंड्सेन या 
शर्छुओ पणु ते ८९ समय जासपास जा यथो रथ्या छोवा ब्लेछजे, पोताना अन्यीमा 
तेश आए/॥४२ घीरसेन धचनटि न/नवरसेच श्विषेणु #/नशेन सुरसेन, न$र्सेन, 
यहभुछ, स्व॒यभू , खने पुप्डर्यंतनी 6्लेण उरेध छे. जाए 'अविना स्थेक्षा “६६ 
लड़णएु ०/यभाण? नाभना थुन्धनी अस्तावनाभा चहित अभी «शव छे 5 “२४४१ 
3पिशे 'सविस्सयरियादि! थन्यों, क्षण्याना ठच्लेण भणी जावे छे, तेगे भेम पणु 
“णुवे छे 5 ते सर्च थथी सप्ंशनमां छोषा सक्षष छे.... जा 'सबिस्सयेत्त यरिय 
अुद्वित थयु व्यणुवामां नथी 
,.. विद्मनी सपतरभी सद्दीना ्षणश्षण मध्यलाणमां (सं, १दपप मां)  तपाणस्छीय 

3न$हशकष संस्द्त शाषाना शान-पंथमभी भाढात्म्य! पद्चममां क्षण्यु." जानी शेड 


जिलुवन स्वर्युसु नाभना स्माइमी-नवभी शताण्द्रिभां (खुसों सारतीय विधा (नेभासिह ) ला, १५ 
र॑, २; पृ. १७७) यमेव भनाता इविनि कषण्यु छोचानोीं उल्लेज भणी न्मान्यों छे (ख्ुमो लारतीय 
विधा (जेमासि5 ) सा, २, व १, ४५ प८) तो पछी भडेचस्सूरे ने धवपाव पछेतां पएु एंयमी 
मत 5प२ कषणायुं छोवाबु भानवु पडे जा अन्य ब्लेषा भण्ये बज जाणतो 6प२ अश्श पर्वा संक्षष छे 

ब८ €पथुं& ० सा. सं हैं. पु ५२० है 

१६ एपयुद्न ८. थु ड भ्रथम साथ, पू ८७ , “ : कण पड 

२० मेन अन्य रजाऊर दार्यावय तरल्थी अज्रित गा झथवी ६ नाथुगम जमीनी अस्तावता 

२१ 8पयुन्रा ४ ञ पृ. २६४ तथा शींणडी ब्रव ज्ञान संखरनी रस्तविजित अतिमोरई सूथीपतन 
(थीं, ला, 4 २)-श्री न्माजभोच्य समिति अन्थोद्धार अन्यांड-भपट -अथम म्माइतक्ति, भुुणाए) ४: 
के. १६२८, पू ६२ तथा 8पथुध्या ८८ सा सं छ. 'छु, ६०४, नया 'ज्ञिव इयमी साठाल्य, औीवि#यन- 
धर्मसूर ढेन अन्यमाक्षावा ७ उछ्ना जे सागरपे जदार पडेव छ बुसो *श्रीपवेद्था संथछे?( प५ व 
२) विष्श्यपमय्रि बन अन्यभाक्षा, ७. 3७ मधव्ड ०१, सुनिश्री लिमांशुनिव्य, 8८४१, विस 
१६८३. '४. ३-१५ ] ; 


अंक १ ] नाणपंचमी कहा-तेना लेखको, प्रतिओ अने चस्तुनों परिचय [१५ 


अति पाटएुना संघवी पाडाना संडारभा तथा क्षीमदीना शानसंडारभां थे अतिथो 
छ, स्यना संपत्‌ (विश्वूमीय) १६५५ क्षणेकष छे, “ब्रेन यन्धावक्षि ! तेघुं >थी६ अभाएु 
१५० गणवे छे.5 जने धींगही सडारनुं सूथीपतर १५२ *थी४ नोधे छेड «यारे 
मे अथादा मुद्रित थरथमां १४० +क्षी३ छे ** श्रीयुत दस पोताना ब्रेन साडिलना 
संक्षिप्त ४तिषास भा क्षणे छे 5 तपाणण्ठीय उन58शक्षे से १६५५ भा 'बरह६त शुशु- 
म०/री था) 'सौसाग्य पथयभी अथा? ने ' शान पयभी 5था ! पर जात्षावणोघ र्थ्यो 
छ.+ जा बांयतां जापणुने से०/ जाभास थाय 3 औी'देसाएं जा नणेय , पुस्तप्रेने 
4६ ध६ सभण्र 9 पण भरीरीते भेमनथी, इन5हशदे जे ०४ जाधाबणोच 
श्थ्ये छे ने ते “शान पैथमभी भाडात्म्यथ”/ 8५२ खतने तेमें दशंत३पे बर६चत, 
जुणुभणरीने क्षीघा छे तेम० अन$दुशक्ष ते थथमा निश्नोश्त *ैबी४४ क्षणे छे 


“ जायते5घिकसोभाग्यं पश्चम्याराधनात्‌ रुणाम्‌ 
इत्यस्रा अभिधा जज्ञे लोके सोभाग्यपंचमी ॥?? 


गे 8परथी जेने “सौजाग्य पथमी ? पणु ही श्ाय, जर्थात्‌ न5हुशले नए ज।क्षान 
बणीघ नथी शथ्या परंतु जे5 ०४ णाक्षावणोघ रथेक्ष छे 

तपाणशण्छीय $न5डश4 पछी रलथद्र शिष्य भाशिश्ययद्र शिष्य धानयद्रे विषय 
सिच्युरिराण्ये स, १७०० भां शानपथभी था? (“बर६त-शुएुभे०्री अथा? ) 
थी, जा 5था, भुद्वित थर्ध नथी, तेनी अतिणो। बणेरे अय। छे ते आंधी जणुवाभां 
न्भाथ्यु नथी 

धनयेद्र पछी, सप्तसघान? भछा॥्यना वेज: ठपाध्याथ भेबवि०्/श्यरले (्ढ- 
शभी सदी) पणु “पथभी था? क्षणी क्षेबानों ढल्लेण भणी गाने छे, ते €थु सुद्वित 
थर्ध ०/णुत्ती नथी, तेनी अति पन्‍्यास भरीडसवि०/य०७- पासे छे जरेभ ओ देसा्ए 
पोताना “ब्रेन साहिलना सक्षितत ४तिछासभां? ०णुवे छे.४ ' 
” बज्या पछी ग्जीगणीसभी  सदीभां वि. से, १८२८थी/१८६८त गाणानां जरतर- 
गण्छीय क्ष्माअव्याणु 'उपाध्याये “सोलाण्य पंयभी? नाभे पथमी अतना भाषात्म्य 
8१५२ सस्द्डतभां गद्य पद युक्त डथा रथी, गा पुस्त5 ' विः/यपरभसूरि व्रेनथन्थ- 
भाण। तरइथी अञ्भशित “पर्व$थ संथड? नामने। अन्धथी पित्त परंतु तेः/ नाभ- 
घारी भेध्न जीव्व “पर्न४थ/ सथर? नाभना पन्राडारे मुद्रित थुस्त+भा अथम अथारपे 
स्थान पाभेक्षी 9. पेना सपा६४ भमशणिसाण२०७ “छे जने ब्यैेन छापणाना-झेटा। 
( श०्/पुताना ) तरहइथी अभिक्क थयेक्षी छे गया कषमाउव्याणु ठपाष्याय मरतरग- 


॥। रा ४ [ 


| 





२२ ब्ुु्पो 8पर्युझ्त के अ पू २६४: 

२३ बध्युग्णो 8प्युक्ष क्रो, भा अ भू. ४ १२. 

र४ ब्वुसों 5परथुड्ा ५ $ से पृष्ठो 3-१६ 

रच ब्चन्यों 8परयुड के. सा सं ही ३ प८१ तथा ६०४. 

२६ थध्वुन्भो ठपथुक्ता ५, 5. सं. ४ १५, को४, १३६, 

२७ ब्वथ्मो 5परयुछा के सा से छी '३ ६०२. 

२८ ब्युथ्पोी प्रयुक्त धुत ४ ६५३. न्‍ 


रे६ |] भारतीय विद्या: के ;: 7 . म्रष३ 


ईट 


ख्छीय वि/नक्षीससूरिना शिष्य यभतघर्भमना शिष्य ढता, ,श्री, पैसा -नोघि छे- हे 
तेभणु थातुर्भासि४ छोषि॥ जाहि ६श पर्ष &था रथी छपी, व्यरंतु ,थं जागण सेणी 
से ६श पर्ष अथाशीनां 'सोसाग्य पयभी? नो. ढटेण स्पष्टरीते अश्ता नथी, व्ये ४ 
क्षमाउध्याणु ठपाध्याये “ सोलाग्य पंथभी? रथी ७पी -शे निषिषा६ छे, ,क्षींमड़ी 
क्षक्रभां मानी रे अति छ.7, “बेन थथावक्षि/ां कषमाइध्याणु 0 सीमा 
पथभी ? विष स्पष्ट छ्वेण नथी, “समक्षयतृतीया उथा, ्ड्ार्श व्याण्या) व्यातु- 
भंसिह पर्व था? 'पीष ध्शभी था? गिरु वयीधशी अथ, भीन स्मेभ्रहशी 
अथा (आ),? “२०७४ पर्ष था शछिक्षिद्र आथा? जने शेढिणी अथा? बरगेरेनो 
अन्य तरी$ 'प्रनयन्थावध्षियमां एल्लेण छे पणु-ऊर्राचुं नाम नथी कषेक्ष, सगे से 
जधानी अतिथणी जमधावाधना उेथाना शड्ारभां छे जेभ लां, क्षपेष्ु छे.' जा मधा 
परवोंनों सरवाणी ४२ता नव पर्ष थाय छे, सने ओ, देसाए ६श पर्वध्थाणे क्षणी 
छषानी 88५० 3रे छे, ते 8परात “न शथावद्षि)मा ते#/ ४४ 8५२ “श्ञाव पथभी! 
अथानो 5प्ेण छे, 3र्तावुं नाभ नथी शने अति मभधवी६ना उेक्षाना दाडारभां छे जम 
_णुन्यु 9.5 तो बच्याय नया "शान पयमी अथा * क्षमा४व्याणु रथित छीवा सैंकषव छे 
आरेणु 3 थे रीते श्रीवेसाएनो क्षमा5व्याएु ६श पर्वथाओ क्षण छोचानों ते 
रोम क्षीणडी क्षकारभांथी भणी जावती ' क्षमाधव्याशु रथित 'शानपथभी #था? 
बांणी उल्वेज थे जन गाणते साथी 3रे, “व्ोन थथोवति?-नएणु शान पेथमी थार 
भंधि छ.3 तेभाथी जे; ते स्पषरीते इनश्छुशक्ष रथित क्ष्णेष छे, भी० अं ४6पचा 
3री छे तेम भाडव्याणु रयित छोय खने ची७ सॉंध्येगणि २थित पाटएुना- संघ- 
नीपाओना सरारगां छे शेम सूयवी पाध्नोधिमा शेझ। 3री छे ४. सोध्यंगशि नाभव! 
श्र जायाये थया व्वणुवामा नथी, जे5 ० बेंण श्थित जेड ० भथनी ने अतिमी 
'छोबा पणु संभप छे: सोध्येगशिणे पोताचुं नाम पोतानी भा्षीड़ी सुथववा था धण्युं 
छीय खने भूक्षथी गेने नाने थे 5ति मात जो ब्णेव नाम 8परथी -युडावी दिया 
भावी छोथ मेम पणु गन, क्षुआयव्याणुट्ठत “सोखाग्य प्रभी? (अद्वित ) तपास- 
वाथी भाुम पड़े छे 5 शेमएे, पद्ची तो 3नश्ुशक्ष इृश्चित शान पथमी भाछार+य? 
भाथी क्षीघा छे नुने गधपिज्ञाय योते रथ्यो छोयथ मेमभ हेकय छे, व्येडे तथा 
गृद्यविज््ाग पएु, डनडड्डश॥ रथित शान पथमी भारात्म्याना सावने मराणर 

खनुसरे छे. , ४. ५ 

जार गा६ विश्मनी पीसभी सददीमां जान्श्थी क्षगभगण ग्गीगणीश वर्ष पछेक्षां जेट 
वि. स॑ १८८२ भा हिगणर बन विद्वान ह्मयारी रायमद्ते संस्ध्तभा “क्षविष्य६त- 
यरित? क्षण्या३ चाय्यु छे, पत्र सेंथ्या डपनी गणुषी छ जने विधि सेंवत्‌ ९८८२ 





२६ बु॒न्मो 6पर्युक्त के सा से थी ६ 5७६ 

३० च्युगो 8पर्युन थीं सा, थे से 3 परिशिष्ट 4 ९, '३. ४ 

3१ ब्व॒न्भो ठपरथुफ्त ने थअ ४ रषद जो 
3२ ब्युओ्यो ठपर्युछ अन्य3 ठपयुम्त ४५ ु 
33 सो 6पर्युथ्त अन्यठ 8पर्युऋ ४. ॒ हे का 


भ्ंक १ ] नाणपंचमी कहा-तेना लेखको, प्रतिओ अने चस्तुनो परिचय [२१७ 


भुप्कष छे, हिन्दी मां तेना 8१२ सगवतधसे टी पणु 3रेक्षी छे. ४ जा थन्‍्य पणु 
नाम 8परथी ते येयमी अत 8५२० क्षाणे छे, व्येषाथी बधारे भाधुम पड़े, छप्यु 
ते अ४2 थये छोच जेवर व्वणुवाभां नथी, 8पथुझा हिल्डीभां पर्म५२ भछोह्षावा चया 
मब्रिचाअडारभां तेनी अति छे 
शहि सधी ते जापणु पयभी भादात्म्य 5५२ संस्द्रत, ,आइत, जपक्रेशहि 
काषाभां ओएे ब्यारे कष्युं ते संगधे थर्मा 5री,. छपे भाषण ते संगंध ब्यूनी भृक- 
तीभा छएे अ्थारे शुं क्ष्ण्युं छे तेनो पणु वियार री धण्णे ह 
सपरभी सदहीना जंतभागभ शेटल्षे 9 क्षयक्षण वि, से, १६८५ भां तपाणस्छीय 
ढीरकिश्यसूरि -भेष्भुनि -अध्याणुद्धशवष शिष्य ध्याध्ठशक्षे शान प्रंथभी - नेभि- 
किनर्तबन? ब्यूनी थू०/रातीमा क्षण्यु, जाहिभा तेमां क्षण्यु ७ :- 
“ शारध्मात प्रसा5क्षे नि०भुरुयरणु नभेवि | 
'पृंथभी तपविधि हु कएणु ढिणडे ७२५ घरेवि,” ' 


ध्याइशबे प्रयुक्त स्तवन स्यु पेएः जरसाभा भरतरणण्डीय शिनयंद्रसूरि - 
सपक्षय;& उपाध्यायना शिष्य समयसुं६२ ठपाष्याये वि, से, १६८५ जासपासभां 
गेसबमिरभां 'पथभी १७ (भोई) रुत०ण (शान पयभीपर 3 ढण २५ 3डीचुं 
स्तवन ) तथा “पथभी #ष8ु सुतवन? १-अरीभां ब्यूनी भृक्राप्रीमा क्षण्या, नभूना 
नी अभाएे छः हे मु 
'पयभी वृद्धस्तवंचनी न्‍्काहि:-., 7! 
' » '- अशुभ ओ शुरुपाय निर्मक्षशान 8प/य 
( /... चृषभी तप बएु »े, ०"नभ सइण णिछु पे 
री ,... _ 'चयभी क्षव्रुस्तवन नी जादि स् 
पयभी तप 8में डरोरे आएि, निर्मेण 'पाभी शान, 
'न्भंत 
पाश्चना५. असा६ 3रीने, भारी पूरे 8भे६ रे, 
, सभग्रस६२ 5छ॥े हुं पणु पाम, शाननों पथने। लेधरे, 
क्षणक्षण जान सभये तमागण्छीय - स्रक्षयद्र ठपाध्याय शिष्य सूश्यद्र शिष्य 
लाचुयद शिष्य देवयंद्र जीव्नशि पणु “सोलाग्य पंयभी स्तुति? क्षणी छे. 
। ज्वदारभी सद्दीना भ्रढेक्षा ६सप्रामाँ तपागणथ्ठीय विष/यसि७-पि०/य ६१-संण्/भ 
ढ१०शजुशुरूपे , शिष्य. क्षण्चिविष्श्ये “मौन शेद्ञाहशी स्तवन! डिपरांत 'सोथाग्य 
पृयभी -शाच अंयभी स्तवन ? ब्यूनी गू०?शपीमा रथ्यानों द्णवी भणे छे .- 


. 3४ बकष्मों 6 न्भनेशात ? - १६४१, ब्यून- ४ 3५०० 
3प छप्णो 8पर्युश्त के णू, 5, भषभ साथ, | २८६, + ., रो 
3६ ब्थुच्यों प्रयुक्त घ, भू 5 भथम सा, पु 3८० पक 
3७ ब्युणी हपयुप्त ०. थू 3. अपम लाग, '- प७८ ; हि 
3८ ध्लुन्यों कै, थ & जीव्ते लाथ, ४ १२३ 
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जाहि ह 99. 2 
जाहि 4/णुचर (२) सयक्ष १/गव्॑त हे 
छिम ३७४२ पय४भथ्ष नभवि हेव सार६। सभरिण, 
तिम नि सरजुरु नाभनह मुझ भतरि इक अरिण क्षमरिण, 
अडिय्यु सोहुण पृयथभी नाणुपंथभी तिम्म 
न्ञाराध्तर्श हरि छोर्ध नाण।बरणी अभ्म १ हा 
वि, सं, १७३१ क्षगभण णजरतरगण्ठीय गिनरंणे 'सोकाग्य पेंयभी? 8१२ 
सब्जाय क्षण्यानुं नॉधायु छ. ' 
वि, से, १७४८ (१) आति६ सु६ प सोभपारे ' माथागो- तपागस्छीय यारित 
साथ२- ४ध्याएसाग२-ककछिसागर शिष्य. ऋषलसाणरे 'शुणशुभंगरी' परहत 
योपाए? ब्यूनी गू०रातीमां क्षण्यानु ढेल्लेणाओ छे५ 


न्जाहि 
“लाबवि६ ७व 8५४२ शशि, ०/यू इल्यो पृरवसूरि, क्‍ 
, अति सूह्ति पंयमि तथे, अडिस्यु मंडिभाषूर,”, ६ 322 


भर ह >< !' ८ 


गत 0 
“ऋषशसाणर निः्भभति जनुसरें, णे $ढी ४ए अभरें, 
थएु गुएूँ थे यरित पवित ४, सानंध हुवें तस शितता४९ ॥ २०॥ 


वि, से, १७८६ ना आवशुसु६ 'प रविवारे पाकणुपुरभां तपागण्ठीय विष/यप्रथ- 
सूरि-अभमविष्श्य शिष्य आअंतिविष्श्ये ब्यूनी जू#शतपीभां योलाण्य पंथभमी भाडा- 
त्म्थ-गल्तित श्री “नेमिक्शिन स्तवच? २०७ : - 


माह 
“पणुभू पक्‍यएु हेवीरे २३ गड सेवित पास 
'पृयथभी तप महीभा 3३, देन्यी वयन अध्ाश, १ 
7 खुणुतां ६:ण नि:सेरे पि:से २५६ छे५/ 
जातमभ सामणि याराधतां साधतां बांधे तेए/.? २ 5... * 


ग्जा सिवाय शान पथभी 8पर न्मथवा तेने क्षणतां' विषय 8प२ थू#/शतपीभां 
णणारसी ट्त शान पथभी शेलवह्न, शान पंथभी छद्यापन विधि स्पाध्याय, 
विष्श्यक्षष्मी, सूरि 209 शान पेयभी हेववेंधन,ा शान पथभी स्पाध्याय? खने 
जुशुविष्श्य डत “शान पयभी स्तवन? बणेरे बणेरे क्षणाया छे, 


८ ; 
+ गा 








36 ब्थन्यों छपयुफ्त के भू 3, जीने भाग, ४. २७३, 
४० (नमी 8पयुक्ष ०, यू $ णीने लाग, ४ 3८०, 
४१ ब्य्थी 5पथुल के. श्‌ & णीने भा०, ४ ५3१, 
उ४२ पुथो 5पयुष्त थीं, ला, % स्‌ 


अंक १ | नाणपंचमी कहा-तेना लेखको, प्रतिओ अने वस्तुनो परिचय [३५९ 
' ,, + ' ., '" सभदेवर सूरियो 


/ “जान पंथमी अथा” सथवा पथभी भादल्य ना रयनार सब्।/न ठेपाध्यायना 
शिष्य भेश्वर सूरि वि, से, ११०८ पछी. ते नथी ०” थया थे बात नििषाह छे 
अरणु म शान पेयभी अथानी ब्यूना्भा व्यूती ताइपन्रीय अतिनों क्षेणन संबत ११०८६ 
छे ते जाप जान वेणमगां जाणण ब्वेर्ध गया, जाना सनुसेंधानभा ने पणु 
कणुवदु जावश्य& छे 3 १/न यन्थाव््षिमां उल्लेजितष सविध्ताण्यान 3 सविष्यहत्ता- 
ज्यानआर भडेश्वरसूरि ते जीनत शोर्ण नएि पएु “शान पयभी ना कषेण5 भदेश्वरसूरि, 
पते पणु जा? बैेजणमां जागण जापएे तपासी गया 

जपप्शलापा्ां पात्रीश गाथाभा 'संयमम०री ना _्षणनार शेड जीव भछेश्व२- 
सूरिनों छल्लेण जर्ि 3री क्षेष व्ेधमे, 
/ आर गा६ जे तरीव्व मढेंश्वससूरि पेन्थ गया 3 कोण “पाक्षि- खथवा जावश्य5 
सप्तति! 8प२ १०४० गाथा अभाएु टीडा क्षणी छे.* जा भछ्ेश्वरसूरि वाह्धिवसूरिना 
शिष्य छता गभने थे डिसाने तेमनो मस्तित्व॥ण विद्वभीय तेरभी सद्दीनों क्षयभण 
भध्यभाण संबवे, तेमए रथेक्षी दतिनुं नाम 'झुण अफोधिनी? छे, थे पृत्ति रय- 
बाभां तेमने बब्स्सेन गणिणे सछायपणु 3री ७ती ( बुओ अतिविषश्य७ अपते- 
$नो' सत४२ भडर, पडो६२, न॑ १०) ह 

योथ। भेश्वरसूरि ते थर्ध गया 3 ०्2मणे 'डधिअयाये अथा? जावषन आइत गाथाभां 
क्षणी' छ.४ * 9 थन्थावक्षि? भू रपणनी नोटों हभेरे छे 3 “जा भछेश्वर सूरि ते 
अया ते गाभत आंछ योछ्स पूराषी भणी शडतो नथी, पशु ते आयीन वणतमां 
थयेक्षा छोबा ब्वेछजे, तेमना संगधभां पीटसनना णीव्न रिपोर्टमा (“ब्रेन साहिलना 
संक्षित छतिबास 'भां जीव्वे नहि पणु यढेधो' रिप्रेट क्षण्यों 9 ) ४. २७भां स६२६ 
अथानी नोध ब्ेतां आन्ते “४ति; श्री पद्दी३ (“ब्रेन स्राहिलना संक्षित ४तिशस ?भां 
जा गय्उन पद्चीवाक्ष ०७ तरीह जोणणावेत्ष छे जने ते साओु 8)“ गब्छे भछे- 


४३ ब्युगों पाष्नीध ४. पेजों सफतव्श्व 6पध्यायना सिध्यछता ते भारे ब्च्यों 'ज्ञाव पंयमी डथा?ना 
अशस्तिणत निम्नोश्त स्थोडे ४- २ 
दोपक्खुज्जोयकरों दोसासगेण वज्जियों अमओ । 
सिरिसज्ञणउज्ञञाओ अउव्बचदुन्व अवखत्थो ॥ 
सीसेण तस्स र्‌इया दस वि कदह्ाणाइ श्मे उ पंचसिए । 
. 'सूरिमहेसरएएण मवियाण वोहणद्वाए ॥ ' 
४४ बु्णो पाव्नोप ६ | ४ 
४५ धो पथ के अ ३० १६२, हपयुश्त के सा सं, ४. ४-३३१, थीं ला थ ये ३५ १७९. 
8पयुप्त ५ ला, 4. स्‌ (संग्रष्ठ भारतावि5 ) १४. ६3; फिलप्रा०्प 77 परा8 ग्रा70०पेप्र७ा07 
भविस्सयत्तकहा (था. न्यो सी ने २०)- हा 
४९ 8पथु्त के थ ५० १४३ 
४७ 5पुक के. सा. स ४. भू. 33९. 
४८ परुप्त के. ॥ ४ २५० 
इंटे 5पथुप्त क सा, से ही 'पू ४3१. | ५ 


] 
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श्वरसूरिस्िविर्थिते आविध्नयाय 5था सभावता ” जावे छल्बेण छे, संबत्‌ १३६ ने 
नध्यी! छे पशु खभारा घारवा सुन्श्ण ते अति क्षण्यानों छपी व्येछज, गा गाणत 
सयभमंरी?भा पण विशेष जुक्षासों व्वेचा माँ खावतो नथी,?”? | 

पांयमा भदेश्वरसूरि थे थर्ध गया 3 ब्सभणे  वियार रसायन अडरणु? (सम 
हावाहना डेलाना ठपाअयनी टीपमा जाचुं नाम वियारणु , अधरणु? ब्वेषाभां जावे 
9 पणु ते 'वियार रसायन अपरणु ? ०४ छोय शेम सभवे छे ) ८७ गाधामां संवत्‌ 
१प93भा रथ 

७३ भ्ठेश्वरसूरि ते देवान६ गण्छना भडेश्वरसूरि मे थी संवत्‌ १६३० भा 
थर्ध गया 

सातभा भडेश्वरसूरिनों उब्चेण वींणदीनी यूयीमां भणी थापे छे. तेमएे *श०्द 
ल-अध्रश!-स्थ्यो छतो वो. बेणन संबत्‌ वि, से, १९४४ "धीमडी अडारवाणी 
अतिमां नाधितों छे. नव पत्र छे खने 3३६६ >थी५ सम्द्रतभां छे 


साध्मा-मडेश्वरसूरि संजंघनी थोही४ विगत कोन अन्‍न्धावधि मां भणी सावे छऐे 
तेणे। चचभाव सुर्िना शिष्य छता जने १२३ गाथामां 'सिद्धांतोद्धार अभ्रण? 
श्थ्युं छुतु जेपी छ्बेण तेमां छे.3 “कौन साहिलना यक्षित उतिछास!भां जेम ४छव्यु 
छ ४ * सिद्धांत-वियार ? जथवा सिद्धांतोद्धार? (पी, १,३४ ) विभवषसूरिना शिष्य 
यद्रष्टीत गशिमे सथ्यो छतो, न्खि 


परन यन्धावक्षि? ते जीव्व णे मडेश्वरसू सिमी पणु ०९णुवे छे ०? भांती शेड *क्षिग- 
लेह नाभभाणा?। जन जीने 3००० ः्क्षीद अभाएु- 'विश्वज्ञेष” स्थ्यों ढुतो,। 
या रीते दइश गछेश्वरसूरियों थया है हे 


- खने जगीयारमां मेश्वरेसूरि थींगईी संडारनी' सूर्थि श्रमाणु भे थथा 3 भले 
सस्ट्रतंर्या “शण्द अभ्े६? नाभनों २०० >्थो६ अंभाएुं थंथ क्षण्यी, तेना सात 
४४ छे. ४ ह 40. कि 

मा जणीणार भडेश्वरसरियी पेष्टी 'शान पेयमी सथा ना श्षणनार भरें रसूर्णि 
जीन्ते ओर्ध थथ क्षण्यो छे 3 नि ते तपासवाथी अया मडेश्वस्सूरि मेवराए छे तेंगी 
भजर पडशे, 'पयमी अथा?ना क्षणनार भडेश्ररसरिज पौताने भा सब्त्श्व ठेपा- 
प्यायना पोते शिष्य छता ते सिवाय इशु ० अशस्तिमां रणु्युं नथी, छतां पोते 
विधभीय सगीगारभी सहीना अथम इशडा पढेक्षां थया ता शेत्ो जापएे भागण 





प० हपथुप्त ०- सा थे पे प ११८, उपयुद्त ०४ अ- ५- १३५ 
चृष हपथुआ के. सा. से हे भू. 5०९१, ४ 
पर ब्य्णी उपर्युछ्ने थी. ला अ. श्र पृ. १४०- 

भ3 ब्युोी हपयुप्रा व्टे अ- भू १३६- 

पड ब्यु्मों पथ के सा सं. ४ एप. रण६, 

पप ब्वुमों 8पर्युघ्त कै. थे १ 3१२ 

पद ब्ुसो 8पयुच्त के अर थू. 3१3- 
पछ ब्युग्यों उपयुक्त थीं. भा अ. सं ५- १४०- 


अंक १ | नाणपंचमी कहा-तेना लेखको, प्रतिओ अर्ने वस्तुनों परिचय [४१ 


ेर्ध गया, जेटवे ब्य्यां जुरुणे६ जने समभयले६ स्पष्टपएु जतावबाभां जाये छशे 
थे तो पेथभी अथाना स्थनार भडेश्वरसूरि ते ते भडेशव२ सूरिथी ७६ गेम मेघ३३- 
पशु ६७ श७।शे, ह 


“आवश्य४ सप्तति? ढप२ टीड क_्षणनार भडेश्वरसूरि वादिदव सूरिना शिष्य छता 
तेथी, “॥धिध्रयाय 5था? आइत्ां क्षणनार भडेश्वस्सूरि पक्षिवाव ग०७भां थहौगया 
- तैथी, (वियार रेसायन अडरेणु ?नां श्यनार भडेखरसूरि सं, १५७३ भां विधभान 
छत तेथी, देवानंड गथ्छना भडेश्वरसूरि गरछलेदे तथा सं, १६३० भा थी गया 
तेथी, “ सिद्धांतोद्धार अडरणु 'ना रयनार भडैश्वस्सूरि वर्धभानसूरिना शिष्य ढता पेथी, 
नजने "श०६ ले६ अ॥श१, ' ध्िगले६ नाभ भाणा,? 'विश्वद्नेष. ने * श०६ अभे६ * 
ना क्षणनार यारेय सहेश्वरसूरिणी जपनीन देणाय छे तेथी णे नवेय भ्ठेश्वस्थूरि- 
सी “शान पथभी? धथाना वेण5 भडेश्वरसूरि उरतां लि छे के निविवाह छे, ७छवे 
शह्या जे४ संयम भ०/री?ना क्षणनार भष्ठेश्र्सूरि ० अस्तुत ' शान पयभी था! ना 
क्षप४ भडेश्वरसूरि छोय थेवी संक्ञावना रछे छे, सपस्रश सापाभां 'संयभ मण्शरी ? 
नाभनो अ४२एु थन्य क्षणनार भेश्वर्सूरिजे ते थथभां पणु पेताना सभय वणेरे 
विष 5शे (ल्लेण अर्यों नथी, पोतान! (हिस्टरी गोद ४न्दीमन विटरेयश! भा०, २. 
भा विन्टरनित्3 संयम भण्शरी ना क्षणनार भडेश्वरसरिने डेमहंससूरिना शिष्य 
भृक्षथी भानीने ऐेमसेद्रसूरिना समसाभयि5& ्थवा १३०८ पढेक्षां तो जवश्य थयेतषा 
भाने छे, *डवधायाय अथानव ना 3र्पो मे श्वस्सूरि मने संयमभ०/रीना भछे श्वर्सूरि 
भन्न जे४ठ छे जम 36पी, 'डक्षत्रथाय अथान$ नी ताडपत्रीय अति छ, स, १३०८ भां 
कषणायेक्षी भणी जावेक्ष ७ ते 8परथी संयभम०/रीना रेथनार भडेश्वरसूरि १३०८ 
पहेथां भोडाभां भोड थया छोवा ब्वेंये गेम गणी तेजी डेमडससूरिना शिष्य छे 
जेभ जागण 3ह्ु तेम लूक्षथी भानी तेमने ढेमयद्रसूरिना समसाभयि5 गनावे छे, 
गा जाणी वियारसरणि भूध मरेथी धैजाय छे, पढेशा तो जे 5 “डावशयाये डथा- 
नहना रथनार भडेश्वरसूरि ते “संयभमंण/री!ना स्थनार भषेश्वरसूरे, में भागण 
इल्लु तेम, भानवाओुं जास आंध्र 2२एु नथी, ते 8पशत, भछेश्वर्सूरि डेमडससूरिना 
शिष्य ढता मे भोई छे ॥रणु 3 ७4६ ढेभरंससूरि (पृूणुयद्रसुरि शिष्य)ना शिष्ये 
“संयभमण/री! नाभना अडरणु यन्‍्ध 8५१ आइत-सस्ट्रत अथागोथी जक्षदत 
विस्तीण वाण्य रथी अ४२एणुघ्वार तरइनो पोतषानों रमाधरलाव यश्त 3र्यें छे, शेटक्षे 
पूछयद्रसूरि शिष्य डेमडससूरि शिष्य तो ३ तिआ२ थया, चढि 3 अड२णुडर; भवगत्त, 
गोतानी भे व्याण्यामां व्याण्याध२ ऐेभंससूरि शिष्य पणु अअरणुआर भछेश्वश्सूरि 
संजंधे 5शु ०९ धषणता नथी, भडेश्वर२(२ "सयभमण्श्री ना स्यनार छता मे पशु अधय 
व्याण्याआर नणुता नो?ता आरणु $ मछेश्वससूरि श०६ अयोगने जह्थे तेणी। अध२णु- 
ञर 3ढीन० क्षेणघने जोणमावे छे, जा ऐेमरससूरि शिष्य ते अध्यथ डेमसभुद्र 


न 





चट बबुथ्ों पु पदढ नी सातभी पनो५- 
>> 
ष्ट्‌्क ह| ३ ६ ] 
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दोय,* पूछुयद्रशूरि- ढेमढंससूरि- लेमसभुद्रसूरि नागोरी तपाणण्छना रत ४ यं- 
गय्छना छत! ते पिषे भतले६ छे, ४ 


ख। संयभभंग/री!नी नणु ताइपनीय अतियी पारएु संडारभां छ.+ सक्षमेरेना 
णजर६सड।रमां पशु जे ताइपत्रीय अति छे5 जने धींगडी सडारभां पणु जेड रस्त- 
लिभित अति छे,* सापा मपकंश छे जने हुक्न गाथा उप छे, तेना 3५२ विश्पीएँ 
व्याण्या पूर्ठयद्नसूरि शिष्य ढेम७॑ससूरिना शिष्ये क्षणेक्षी छे, भा अंथ अुद्वित थयेध 
8.४ *संयममक्रीना स्थनार भडेश्वरसूरि मणीआारभी सही (विध्मीय) भां 
थर्ध गया+। तेथी “शान पथभी 3थ!!ना क्षेण४ भछेश्वरसूरि लने जा भछेश्वरसूरि ओेश 
छोय श्रेय संक्षवे छे 





|. ग& ध्वुसों 8पथुड् के सा| से. ४ ४५ प८प. 
६० ब्युमी हपधुक्त पुस्त+ठ ठपयुडत पू तथा-8पर्जुश् प. शा, + श्र १ ११३ « 
हु१ बछुसों 8पयुद्ष फ. ला अ मन ॥ 5८, १९२ तथा १६३५ 
ढु२ ध्युग्मों छपयुक्ा वे था थ॒ यू ४ 3८ 
एु३ थुझो 8पयुम्न क्षी का अ स्‌ ४ १७५ 
इु४ बढुणोों था. थी सी ने- २० 
इुप ख्ुसों 6पथुथन के सा से मरी ४ 33% 


शुं विक्रमादित्य महान्‌ सम्राट हतो ? 
ः ले० - श्रीयुत डुंगरसी धरमसी संपट-. 
ँः 


संबत४२ स॥० विध्भाहिल शेणु छपी ? आ्यारे थयो ? जेएे व भोट। विषश्यी 
भेणया? ते संणधी धति&बासवेताजीनी बण्ये भोट। भतलेहे छे; जा संजंधी ४ति- 
छास ७०७ आंध थोीस निशुय क्षावी शञ्यों नथी, ४तिबासरी जा संभंधी थु६ ध्थुद्न 
भते घराने छे, रमणां श्री विद्रभावियनी २०००नी संबत्सरी 8०/ब१नी हीक्षयाक 
यादे छे, गा समये ध्युध्ा घु६ अथीन एतिडासपेताशीं जने पुरातरपशीना भतो 
संक्षिप्तभां भने ध॒र्शाय! छे, 


थुशेषियन उतिषासपेताओी अुप्रबवंशना भरान सम्रा2 यद्रणुत्त विह्भाविसिने 
(४३२ची योथी सही ) भरा वि5भाहिल तरीड गणे छे, आधिध्यस डविने पणु लेना 
०४ समयमभां सुठे छे, मापणु| सनातची पिद्वानी विद़्भाहियने 8%०८थिनीवा भछे।- 
पराभी सआट सने पशेष$॥री उपति तरीऊेलुं थश्रषतिपशुं भापीन भछता धशवे 
छ, परंतु भे भान्यताने थे जापनार सिछा, स्मरणुस्थेसो, आयीन थन्येना पुरावा 
3 आमीन परदेशी अवासीयीना ढद्बेणी देणाडी शघता नथी, विश्रभाविल भदान 
सआंद छपी णेषी शेप्रेय जैतिषासि& पुरावी नथी, थी& क्षेणत्रे, थीना अवासीशो 
पणएु विद्रभाव्लि संजपी डोर्ध अध्ाश पाउता नथी, विश्रभाविलना सभयती न्मने भड- 
"नी यी5स निशुय जापनार! शिक्षव्षेणो विणेरे ४र्ध भणता नथी, 
जापणु जाधुनिद्र विद्वानों पणु विश्वमाव्लि संणधी ब्यूह ब्यूह जमभिश्रायो 
घरावे छे, भे सञ्राद छए ढतो ? ब्यारे थयो १ खने शा तेना मछान पराञभी ७त१ ते 
संभपी घतिबासरी थुध्द घु्य मती घरावे छे, थे ६६ जाये ७तो 5 परहेशी 
बशनों ढते ते मारे पशु ब्यूह् ब्यूहा न्‍मश्िआ्योना र्भचुभानों जापणी समक्ष भुधया 
छ. वि5माह्लसिना परोषडार संजवी * वेताण पर्यावशती, 'सिद्धासच जवीसी, अथास- 
रिव्सागर,' 'सो० अगष' जने प्ोन रासागोमा सन $थणे छे, परंतु 'सबिष्य ५२५ 
णुनी जनेतिषासि६ अथाय्योनी पें$ के सर्चनों मेतिषासिध पाये नथी, भाव क्षे३- 
१०/न४थ। सिवाय शोर पणु रीते भेना 8प२ साघार भुञ्भय तेम नथी, “वा३, 'वि५छु 
पुशएु? न्मने "श्रीमह 'सागवत 'भां घी अदा सापे जेवरी मेतिडासीड पशाषणीणो 
छ. परंतु भे ड््ठमां पणु विध्माव्यि सेंंधी ७प्तेण भणते नथी, लेना भांदे _ 
भोन सेपपाभां स्थाण्युं छे. 
सर विध्भाह्यि संगधी न्यूनाभां ब्यूनो उल्लेण ब्रनोना 'डआधिआ $थान5 'भां भणे 
9, 8००/यिनीना गह६भीक्षषशनों राष्द गधर्षसेन से ब्रेन साध्वीन पोताना गंत:- 
युरमां 8पाडी गयी, से गाना लाए आवष्ञयार्य धरिन बरर्धध सांता शण्ेना सर- 
घरोने समव्ववीने छि६ पेडी क्षाप्या, जेभणु मणीने गधपसेनन ढरायो, सात बरस 
शुधी जा शड्चुं राण्य सवति 8प२ २७ ( सक्धिभशश ३. ७६ ५६, ८८, हि भा, 


कै, 
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उशवक्षाक्ष भाधनों बेण ), थे गधर्षसेतना २०६भार विशभाहिते पेडणुना शरि९- 
3ऐु-सात४एु! मधिपतिनी भध् भेणवी शल्रने छराया, विशभाहित्ये शधरिनु 
मि३६ घारीने संबतवो जारंस 3यी जेय जेभ केनो माने छे, कैनो वि4भादियते बेन 
भाने 9, केनो जता संबतने पणु स्पीधरे 9, ५७छ०थी सरोज भाणवा धर्श थीधु 
छछुं १३२७ जा सर्वने स्पतंन एतिछासतो छोर्ध वेश नथी, बोनोनी भात्यता भुष्टण 
8०० नयु २०१ भोई साआ्राष्य नछीठु, थे ८६युं क्षाणतुं पणु नथी, 


अखिक्ल विद्वान सर बन भाशेवत्ी शोधणोण आब्श्ण तक्षशिक्षा बाते शे५ 
भरोषही लाषामां क्षेण भव्यों छे, ते अभाएु सजीव पदढेश्ाना संबतनों थे श्रेण 
जोषाना जिह्ढी पेमां छे. जेभां जजीव सबतभुं १३६ भु॑ पर्स छोवानो 0व्तेण छे. 
जेना पढेक्षाना सआए भीजनों सभय थिस्त पहेथां छपनो मशामर जंघ मेसपो 
भणे छे, जजीग्/्ता पछीतों तीखे राव्व जेन्डेक्र्स ४. २, १८भां श०१ अश्पो 
छपी, थीड सिद्छाओीना स&४२थी मनापेश्षी वशावणी जेमां मरामर भणी व्यय छे, 
जाथी जणी पहेक्षी मशणगर विधम संबतनी श३जातना सभयभां ज्यावी वय छ. 
भिस्त पढेक्षालं ५८ ३ परस विद्वम सबतपु गणाय छे, 8पथषा क्षेणभां शेर्ध शब्नु 
नाम नथी, जाथी ना लघुभावन मरागर नथी शेभ धर्णा विद्धानो भाने छे. जा 
वेणमां “मदन सआद, शब्बधिरा०्/ धंब्रिरषुत् हशान” शेटक्षां शग्हे भरोष्ठी 
किपिभा छे, जा भछान सभञ्ाद 33गीसस छोषानुं सर व्यन भाशक्ष घारे छे, गा 
सदुभानने छिल्ना ४तिछ/सरोनो 2४ नथी, 


ओशेसर हे, शेभ, शेम्मावने४२ )4., 8. पोताना ०/नेक्ष लें॥ थी अुनिवर्सीदी 
शेड ज्णि ( वो, १ पा०, ६ ४७० 988 )] क्षेणमां विज्भाव्लिने छी से, पडेथ। 
१७-५८ वरसोमां थयानुं भान छे, जेणी “अथासरित्सागर 'ने माअय दे छे, पिशाय 
लाषामां स्थायक्षी “श्री भुर्खथातु 'थासरित्सागर! इपांतर छे, 'अथासरित्सागर !भां 
विद्धभाव्यि मरने पेना पिता भडेच्ड्ाहिल मन भोट। शिव जजख्गो ता, शं२ना भध्‌- 
यावत गणुना जबतार तरीह विद्वभावइिलन था गणुवाभां गायों छे, केनो वि3भा- 
हियने फैन परीडे भोणभावे छे सेना पिताचुं नाम गधर्षसेन मतादे छे, ओधैकर 
इंम्णावने5२ भेधट्ठत जने 'विडमेपषेशीय? ना2डभां छनद्र भांडे वापरेक्षी भहेन्द 
ढफथि 8५२ गढ़ सार राणता ०णशुय छे, जेखेना सत्य अभाएे थुरोपियन 
विक्षनोनी भान्यता प्टे विश्रभाव्सिन योथा। सै्नना मंद्रभुत्त विड्भाहिसल तरी$ 
. ०शु्वे छे ते पाया वणरनी छे क 


श्री आशीअसाह व्वयरवाक्ष विद्स मरामर थयाचुं भाते छे,  जेभनी १एतरी 
अभाए| ४. २, प७-प८ भां विध्चम भाणपषामां थया छता, परंतु नली शद्वरित न- 
छता, जि बैन गणुतरी अमाएु जराणर समय भेणवी जापे छ, &नोना सरस्वती 
गन्छनी पट्टावक्षीणीमा ओी मछापीरस्वाभीनों जा व्2भतभाथी, ४. स, पूर्व ५४६ 
बश्सभां ठेत्सन भाने छे. थे पद्टावक्षीणो अमाएु विश्माहिल पहेक्षं४७० बश्से 
शेभपुं निर्षाएु भभाएई छे, भे गणुतरी अभाशु ७. +. 


अंक १] दु विक्रमादित्य महान सम्राह हतो? [ ४५ 
3थ३ परसी औीम&।विर्ना निर्वाणु पूर्दना यतीत थया सारे पक्ष रावत स्मव- 
न्तीनी गादी 8प२ ढती, थे शब्त मुद्ध भणवानना सभयाजुयायी अद्योत 
शब्मनो पुन छंतो, पाक्षक राब्य भोयों लगे शुण सत्र सुष्यमिवत! सभ- 
यभां छतो 
६०. परसी जुष्यमितथी ते शृण राय शावुसित्र शी पश्चार थया रुता ( शातु 
मित्रना सिकछाणी भत्या 9 ) 
४०. बरसी पछी सआट, नछू॑वान ख्थवा नरपान थयी, 
१३ बश्सी गहलित्ष राव्व ण विद्ञमनो पिता छतो तेनुं शक्य भाध्यु (श्री 
न्मयेश्वात थे शबने जोन्‍्डे ९७ सआदनी साथे शेड ० छोवाचुं भाने छे) 
, ४ बरसे संबतझ्रना संचत श३ इरघाना पर्स, 
विध्म जेभनी भाच्यता अभाए १८मे बरसे शब्य सिद्ासने मेरे ७तो, विभनों 
संबत गन भत अभाए श्रीमछचीरना निर्वाणु पी ४८८ भा बरसे श३ थथो छतो, 
(४७०+१८ ) थ। ४८८ वरसोसां प७-१८ 8मेरतां पप>प४६४ शिरुत पढेक्षाना 
बसी जशणर न्यावे छे, 
भी विश्रभाहिलना संबत संर्णधी आ्याये ओर सिछा भव्या नथी, मे सभयना 
औी६ घतिडासभ्ारोणे आं्४ उश्लेण 3ये नथी, गो समयना साहियभां पणु विद्ञभा- 
हिल भर्णधी भोन सेवायुं छ. जेना समयभां खथवा थे सभयतती 3००-४०० ब्‌२- 
सनी भर्याक्षमं छर्ध शिक्षक्षेण ४ ताअपन पणु विध्भवा सर्णघर्भा आप थथु चथी 
युराणनी वशावक्षीमा पणु विश्ञम संगधी अंर्ध धशारें भाव नथी, भान ब्ेनोथुं 
ब्ञन्षिषर अथान5 7 ० जैन सेर्णी हश्लेष 3२ छे, 345$भाहियना परे१ष४२, भरा! 
परहुःणश्षाता संर्भधी जछोशु ६तअथा साहिल छिधनी 32थी४ शाषाोभा छे 
शे से भाव रसीली वार्ताश्पे डद्ेवायु छे. जेनी मैतिषासि६र डिभत 3 थी 
विध्रभ संपतनों सौथी अथभ शेतिषासि६ 0ट्देण मंध्सोरता कषेणे (थोथी 3 पांथभी 
सदीना ००) $रे छे, कोनो जने भावपरी जा सबतने छ. स, प७-५८ थी शई थप्ु 
छतुं जेम भाष्यता घरावता जाया छे, विद्चभनी पढेक्षां 3५७ परसी 8५२ अध्ोतनो 
डुभार पाक्ष+ सवन्तिनों शब्द छतो पछी पाटक्षीपुनता भछान सआरे ले अधेशन। 
भाष्वी६ थया, शेमना पछी नडपान, विश्वम पजेरे श्ाणारणु नाना श्री थयापु 
केनी भाने छे, 
भी नि5भाहिल भोथे बेब स॥० छोवानी समेड्ेव साणीपी 3 श्षेण ७० सुधी 
पशरावसशोने भणी शब्यो नथी, भोयनशना भछान सआद जियधर्शी ममथो$ (४सुनी 
भी सदी )थी ते३६ अप्तवशना यंद्रशुप्त विज्ठभाविलि सुपीना सातसोी परसोर्न क्षाणी 
अध्तभां ओर्ध भछान्‌ यद्धवति सूपति €६मां थये नथी जनक्षणत, शूशनशनों जज्ि- 
मित्र, पै४एुनो सात$ण[ी पेशी जने सातडर्णी जीष्ने (सातवार्च 3, शाक्षीवाब्नना 
नामे मोणणाय छे ), इशान बशनो 3निष्ठ मे विष्श्यी सोटा शब्तणे छता, परंतु 
शेभांथी शोध पशु छिध्वा यद्धवत्तिपणाचु णि३६ भेणवी शह्ठे तेठु न पु. विज्रभा- 
ह्लि सध्चवत्ति 3 भछान पु३५ थर्ध गया तेची शेडेिय खेतिए|सि& सामणीती र्मवण्ग 


४६) भारतीय विद्या [ वर्ष ३ 


छ. सथ्षणतत, थे जवन्तिनों साधारण राप्व छोवानी भाव्यताने व्रेन साधनों मशणर 
"छत जाये छे, विधमाहिल ०३२ थर्ठ गयी छोपी ब्लेश्मे नि तो मेनों सबत 
अमभे थाक्षे 

हेने ०? ०? जैनिष।सि६ थुरावा भव्या छे ते पुरावाणीं अभाशु छि६मां मे सभेये 
जण मेणु राब्य्यो ७ता ते जापणु अपवीडीओ, थे समये शठ्त ने भावपोनी शशि 
8ततरडिध्ना पत्वण विभाणमभां बधती “्ट्ती ७पी, जमा श्लेशि 8%०थिनीना १६लि॥ 
राब्यने डाढी सुञ्यो छोय ते तदन जनवा ब्येग छे, पेंहणुरा०/ सातंर्शी णीवनो 
(सातवाएन जथव! शाक्षिवादेननोी ) स&४२ भेणवीने विशमाहित्वे ख्रेमने (शप्तेने) 
अआढी भुज्या छोय ते तद्दन समबवित छे, जा परच्शी शझेणे जाउटीजाना थी५ यव- 
नोना शात्य्येनो मत जाएये ७ती, जा जनाव शंसु पढ्ेधां १७५ बरसे भन्यालुं 
अनुभाव छे, शडेतुं शब्य भथुश 8प२ है. से, जगाहेना अथभ सेआभां छतुं ते 
जेभमना सिछागीनी आपिथी श्ाणीत थाय छे, श६ सआगट रणखुमुथा जने शेत। 
8तराधिधरी सोडसना सिख्छाणी भध्या छे, पत्नणथी ते ०/भना नदी श्रुधीना "अह- 
शर्मा थेचुं रा््य ४. से. पडेक्षानी सद्दीमां ढतुं भे ०/शाय छे, शघ्तेने तददन भारी 
४6१ मांडे तो घंग्चुनी योथी सद्दीनों यद्रशुप्त विद्भाह्िल ०४ ्श्वाणधा२ छतो, 

शूणबशनों आक्षणुराव्व पुण्यमित ए, से, पूर्व १८५-१४४ भां थर्शध गयी छे. 
नमौय सआशेभाथी छेद शब्द जद्द्रथने मारीन मे सिद्धसच 8५२ साव्यी तो. 
यूवनों (थीडी ) ने ७२वी ओअेएु ४६७, सीराष्ट गे पृष्णषण अती कीं ढतां, शेचो 
पुत्र जशिमित मान विजेता छती आधिधसना 'भावविषनशिमित्र रनों णे नाथ छे. 
तेशु मश्वभेष यरा 3यों ७तो, पे. से ७३ भां छेद्ना शृंगराव्त देवजूतिने भारीने जेचा 
आराएबवबंशना आह्षणु अधाने-राष्ज्य कर्ध क्षीषु छठ, जेगोीचु २०१ भाणषा पासे ० 
विहिशामा छतुं. थे वश, ४. स, पूर्व ७३ थी २८ सधी थाध्यों ८/शुथ छे, विधभा- 
हिल थे बशना शब्दजीनों समष्वीन छपो, क्रो थ४वत्ति न छतु 

सप्रि मथवा शालिवाष्न चेश णूण क्षाणे यादयेी ०/एु(व छे (४: २, थूव-3२० 
थी छ. से. २२५). थे वश १४एुभाथी साव्यो ७तो, जेना पछेक्ष २० सातअर्णी थे 
ुष्यिनन छराव्यानी सं्ावना छे 8०० थिनी गेणे <ती क्षीत्रु छोवानो संश्व छे, 
सात पढेक्षाना पीने भाणवा तथा भद्ाराष्ट रूपी क्षीषा ७ता, सातअर्शी जीब्ने 
विश्भाषध्यिना समयभा सोथी गोद सआट छतो, जेएु विश्रभाहिलने भ६६ स्मापी 
'भाणवा रमपाय्युं छोथ खेद संगरव छे खतिदासि३ पुराषो आंधनथी, या७०णथी 
जि०/ राणे विध्म | तेना बश० पसेथी 8०० यिनी कर्ण थीधु ७, भाणवा- 
भाथी शझेने छांडी डआवनार सातडर्णी गीव्वे ७&तो, भीक्षसाना टींणा 3पशथी सात- 
इश नो नं० 3४६ वाणी शिक्षाक्षेण भव्यों छे, ४६ ४ स, २२५ स्धी गाधरोनुं -भछाव 
साआत्तय्य याव्यु छछुं, जेत्ती शड ठेपरनों विष्श्य छेष& चद्रशुप्त विश्रभाविति 
संपूर्णताने ४सुनी थोथी सदीमा पढनायो | 

भछान्‌ अशेडे अक्षिय (सगोरीसा ) वेश (४. स. पूर्व २६२ ) ७ती क्षीघों ७तो, 
परंतु मोयेबशना पतन पी ले देश स्वतंव थये छतो, से अर्क्षिंग चंशभां वन धर्भ 


नं 


अंक १ ] शुं विक्रमादित्य महान सम्राह हतो? [४७ 


पाणनार येतवेशनों सम्राट भारपेक्ष 8६थणिरीनी शुद्धना क्षेमी (१३४५ थी १३५० ) 
ना वैणोथी जने छाथीओुभ्श्ञना केणथी मे मोटे शब्ब तो ते साभीत थाय छे, 
थे बंशना शबणी विश्रभाविलिना सभयभां जणवान छोषानो सेव छे 


भथुशभां थे समये ४०/णुसख्ति जमने फोनचर्म जने अयकषित छता जेभां श३मात- 
भां शुरसेनोबुं ॥०य ढठु, शूण समयना गार रा्ब्भीना नाभो पराशुभांथी भणे छे 
छ, से, ना पछेक्ष सेडामां छेद्चा राष्व भहमित्रतुं चाभ भ्भहिष्छतना शाव्व ४व्द्मित 
साथ भणे छे, शणवंशना शाब्तजी जेमना यश्ञव्ति छता, शण्रेणे भथुरा «पी क्षीधु 
छंतु, शत पणु वृष्णुषे। जच्य छोय जेम जेमना सिद्छाणे सूथित 3रे छे 


असेणी ( जपघ ), विह& (80२ णिड्चा३ ), आशी, भणघ ( ६क्षिणु गिढ्धा३ ), जंग 
( मोंणीर जने थागकषपुर) ना राब्बभोना सिछ्छा भणे छे, परंतु नाभ सिषायथ जी&७ 
छड्टीडत भणी शप्ठी नथी 


४, स. पूर्व पढे से॥आामां भष्डाराष्ट, नासी४ जने पुन ७, गू०/शत, सुराष्ट्र 
तथा भाणवाना थोडा ागभां परदेशी क्षत्रपोनी रमधिआर ७तो, जेजी शघन्मतिना 
छता, पष्वभभां यवनों (थऔीजड्े )नी, सत्ता जा शड्रणे तोड़ी ७ती, 


भारशेषोना नाण ( भाह्मएु ) शष्यजी 'पछणथी सातवाइन बशना शाब्बना जही- 
था थया छता, पी मुद्देक्ष णंउना छत, 


गा सिवाय था सभयभा छिधमां जनेड शक नाना नाना विश्तारभां शक्य 
3रता छता ब्रभां 32५७४ स्वत न्यने उेटक्षा: जेडीआा छता, श०/पृत बंशेना के 
भृ० थ३पी ७ता, जाभांना पेटक्षाइना सिद्छाणी पणु भत्या छे, भा शब्वणे ओधी 
भोर सआटची साभे नभी पडता ता, परंतु साधारण रीते स्वतंव रछेता ७१. 
पन्णर्भा योद्धथ जने रा०्श्यूतानामा रद्युन नाभना श०/पूतोना सभूझछे छत, .* 

गज रीते बिश्रभावियना सेंचतडारना भररव नखने पशधहमो सं्णवी अधि पायाधर 
ढेष्टीड१ भणती नथी, थे साधारणु राव्व छोथ जेभ धणु भान छे, आरणु 3 भोशे 
शड्बति सने विव्शेता छोवाव जेड्ेय अमभाणु शतिषास 3 पुरातरव मतावतुं नथी, 


॥। 


गुजरातमां बोद्धयमंनो प्रचार 


लें० - श्रीयुत धर्नेत्रसाद चंदालाल भुनशी. 

डे हि 
सी२४- ब्यूनाअ७भां भौय सआट जशोषना शिक्षद्रेणथी #णे छे 3 भौर्योवा 
पड ९ हे | 
शासनध्ञणर्मा बतमान जुन्श्शत-आधियावाडमां गौद्ध चर्म अवरतभान थे थुथ्ये 
रतो, भीर्योना 8६4 पूर्व ने सुद्ध मगवान निग्णाणु >निर्वाणु पाभ्या ते बणते 
वर्तमान जुन्श्रातमां जौ धर्म अयथारगां जावी युज्यों ७तो भेम गौद्धोनी साहिले 
गुधणीथी जगमर पड़े छे, जा बेजभां जुद्धना समयनी जे डैं5 ते पढेंक्षांनों वर्तमान 
ञ०/शतची जैतिदासि5, शोगेक्षि: थितार सोने छछ घर्स ड्यारे अयारभां जायी थे 

ग्भापवा रध्प अयास अये छे, ॥ 


एसिवी सन पूर्व ८००- ले सभय भछ।ब/नपह युग उद्ेवाय छे, भ्र्ालारतंना 
हइणु युद्ध पछी न्मने भछाब्श्नपह थुग सुधीनों। संअक्षित ४तिषास ब्वेषणें तेषी आए 
थते नथी, गौद्धीचा 'ख्शुत्तर निध्रय मा, भमब्जिम देश-भष्य जारतभा सौ 
भछव४न१५६ छोवाने छच्लेण छे, शुक्धदेवना सभयभां पशु जा सोण व्श्वप६ सेस्ति- 
त्वमां छत, “शंशुत्तर निश्चय भा सोण भदाब्श्नपहनी चाभावषषी गा अगाएँ छे: 
(१-२) ४&शी-शछोश॥, (3-४) रं+-भण४, (५-६) १४ - भव, (७-८) 
येटी>बत्स, (७४-१०) 8३-भांयाक, (११-१२) मत्य्य-शुश्सेन, (१३-१४) 
खश्म६->खप॒न्ति, (१५-१६) गांघा२-३+्फो० : जाभांना थी६ </नप६ भभध्य 
सारतनभा जावेक्षा ता, गौद्धोच) *जजुपर निद्वय! अभाए व्नोना " बगवती सूम 'भां 
सोण भद्ा/नपट्ना नाम ठपरांत पेटक्षा८ जी वेशेदी नाभावक्षी विशेष भणे छे 
(“अओप्तर निश्चय? इर्तां "'सगवती सूत्र? उटकए सेंड पछीनो अन्य छोवामुं भनाय 
98), भदालारतना 3एपर्षरा ब्स्नपह ्मथवा अब्दना स्थण निवासनी निहेंश छ. 

ब्यूना गौड़ साहिलयां उत्रापथ जन धक्षिणापथनो छल्नेण भणे छे, डॉ, शाधसि 
उवीड 4 ०णुवे छे 5 सो० भछाव्श्नप६ सिवाय जीत नाता नाना गणु राब््यी खने 
०/नपही शारतवर्षर्या पथरायेक्षा &त, भा साहिलर्भमा पाथ्चाल देश -जपरान्तनों 
हह्ठण भणते नथी; पणु पश्चिम सागर तटना अधीन नगरे सिन्छु - सोवीरनु ५०० 


न 





व्‌ अंओुत्तर निश्यय ७ ९, ५४ २१३, ७ ४, ४४ २५२, २५९६, २६० 

२ भ>्लभदेश-भध्य लागत मे आयीव शार्याचत, गो जने ज्राक्षण साठियमा ब्था अदेशवी । 
भीभा भणे छे आयीव सल युभभा-गीडायवनता धर्मसतभा च्यार्यावतैबी-भध्यदेशती 'पूवसीभा 
ब्ले। भन्‍्कवती चरी स्मद्रश्य थी ते स्थण, पश्मिमे डाक्ष्वन ( अयाज स्यागणवों उन्‍्बीड$ विलाण-अनि- 
गह्यामची दिव्नी आयीन मृनोण-खस सेन भश्बुभध्नर डर0 अस्तावना नो -१ ३४ $० ) क्््तरे 
पारियान स्थने बदक्षिणु छिमाक्षय [ मोछायव पमसत १.९१-२१-६ न्यने प्चि४ १-८], भ्ठ शयवानना 
धर्शासभा स्तार्याचपनी बच्षियु वन्याथी 5३ एछमाक्षय, पश्चिम जितशन न्मथवा जधश (ल्‍यां 
मस्स्पती ब्मद्वश्य थी ते २०३ स्थण 3 सने भपाण पृवसीभाओं, पुगएणुभां मध्यदेशनी सीमा भर्त॑वी 
घर्चेशास अभाएं] ०४ स्ात्मेश्षी भणेरे, 


अंक १ ] गुजरातमां वोदधर्मनो प्रचार ॒[ ४९ 


नगर, र३४, जपरान्ततु सश्य-सुशु४०७छ सने सुष्पार४-सोपाराना नाम 8प- 
क्षण्घ थाय छे, गौछू साहियभा सपन्तिता रा०्श्वगर 8०%४वबने पश्चिभ धेशभां 
गएये छे, थे नेतां जवन्तिना पाटनणर 8०%०/न नने रेवातटना सश्थना पुशितन 
गतिष।सि६ होषनभांथी जाधुनि: 2०7शतनी लूमिश्नना ४तिदासनी घटनाईु समन 
'थर्श् श्र छे, 


घामिड 6त्थान भग्जिम देश-मध्यदेश जने भगघभां छतठुं, «्यारे खारतना 8धोग 
जने यापारनु पन्द्रे छठ जनारस - शी, 8तरापथना गाधारना पाटनगर तक्षशि- 
क्षाथी णुशप्ठी भार्णे -०/भीन रस्ते जधा सोह्षणरी बाढुनों ने पणुआशनी पोड़ी 
॥शीज जावबता ७ता, डआाशीथी बत्सदेशनी राष्श्घानी ओशान्णीज जावी शष्गमण 
8००/नने भणतो छतो, 8०%नथी घोरी रस्तो शश्य जहरे जने शुप२४-सोपारा 
ग्भावी भणतों ७तो, 8००/नथी इक्षिणापथना जोहाबरी तटना पे४एु (अति४ान ) 
भुधी गापारी बछ्ेचार पे, ०/नप६भा आशीचुं नाभ भणे छे, 


साथर थने नदी तरइनो पेपारी पढेचार आअंश्ना समर्ध नगरोशेथी याक्षती ७ते, 
गण, ०/भना, सिन्धु जलने नर्भध नदीयी वाल ६रिये थएने सुब्शुभ्ूमि ( वतभान 
जर्मा ) जने 8६ रात सभुदर मने जूमध्य सागर भुधी सोधाणरी बढाएे सह्रे 
१/त। ७ता, 'समुद्रवाणीनय व्यत४१, 'गष्‌३? जने 'सप्पा२५ व्वत४ अथानशेथी #णे छे 
3 थे थुगर्भा पश्चिमी इनिया ब्येंडे व्यापारी बढ़ेचार घमधीडार भाक्षती छतो 
सौपीरना श३४ णं६रना जरत पछी सश्यचु ण६२ चधारे अगतिभान सने विष्याति 
भाभ्यु भेम 3. राधस उेपीडइस ०एुवे छे.* 


8तराषथां जा सभये सा्वज्षोभ सता न छती, १७ “जजुपर निध्नायाभां व्शवेक्षा 
भराप्श्नप६ भगघ, डीशक, रजव॑न्ति सने वत्स सभदछ्ध भने शख्तिशाल्षी ता, णिणि- 
सार, असेनदी (अस्तेनग्ट्त ), १०प्तेत ( यअअ्रधोत) शभने 88थी - 8६यन सा थार 
राब्य्योना स्वाभी ७ता, तेजी शाउय गोतमना समध्भक्षीन छत, स्मने गौरव स्थने 
भीतिथी राय डश्ता छत, नया शाफन्द्रीनी एतिदास गाथा खाने घामिड सावना 
जौरछू, कोन भवोभां जने पुशाशोभा गणे छे तेजी जे सथवा जी९७ रीते पेवाि५ 
सर्णघ नेडायेवी ७ता; जने७परनी सार्वश्षोभ सत्ता सा३ परस्पर विथष णेक्षता छंता, 


था यार शख्तिसपन रा्यी युगघर्ने' अमाएणु शासन डश्ता छत, थे सभये 
युवान गौतभे भषछालविनिष्षभणु ४4 - शोध गोतमे घर लाण अरे निर०र पंथ गौड़ 
ने जोधि 3छ्े छे ते सिद्धार्थ आप्त ब्चु गौतम मुद्ध थया 


3 छउषवेाऊऋ [्रवांण एज 7, ए फाड़ 08909, 9, 38, हेड: बणथरना स्थण विषे घणो 
मतके६ छे, उब्थाड भभाएु ते नगर दिच्नी 5त्तर पद्म थवा पश्चिम तरइनों मेड देश दोषानु 
माने छे डनिगशषणन जलातना व्यणातना भयवाणे घडेर ख्थयचा णब्री आन्त छोवानों सश्षिभाय न्यप्न 
ऊरयों छे र रास उपीडस डाहियापाबनी 5प्रे इच्छवा जात तरड भू ७ व्यय विधावझर 
सोपीरनी राण्धानी शेइडने पतभान रोरी बडे छे, एप्राशाणह्रीशंयड #ैजलल्या 060 ए 569 
छणप्वतायाकऋ वैघवाक 09 0 ॥20ए063, 0. 389, 'सारतीय इतिद्शररी इण्देणा', 3. १, ४, ३२८ 

३.१७. 


७० ] भारतीय विद्या [वर्ष ३ 


योधिवृक्ष नीये गौतभने ०? जोघ थयेी से 3र्ध्ध नपी धाशनिष्ठ सिद्धान्त न छते; 
जेमना शण्होभां $ढीओ तो णे पीराशिड पन्चितता (पुशातन पत्ितोचो)ने घर ७तो, 
थे ०भानाभा ४४ चसे न्यांणर जने दोंगना भाषरणुभां ध्णार्ध गये छते, मुद्धे क्षेयु 
3 घर्म नथी जनावटी अर्भेडभां, 3 नथी वितडावाधमां 3 नथी शरीरसंपत्ति $ 4५ 
सुणभां, जा ०/भानाभां आह्षणु भाव उसेश्रं्मोंन्ट सथ्या पथ्या छत, जीव धघणा 
नवा पथे (तित्थिया) चीडथी पस्ना ७&ता, प्ऐे भाव वाधविवाध्मां उभष्ठता छत 
मुद्धुं 3७ ७घुं 3 ० भधुष्यचुं ७वन सरक, साथु जने सीधु छे थे पूरे घामि६ 
छे, भा सरक्ष पर्मेभाग ने मुदे जाय॑ जशंगी भाण अच्ची, छे ते ०/नते संभक्ष 
भुटयो, जेना गा$ जग छे, सम्यश्ू (साथी ) ६४, सम्यध् संध८प, सम्यद् थाण 
सम्य॥ 3मे, सम्यभ जारविआ, सम्यभ व्यायाभ (8धोण), सम्य २भति (विया२) 
नने सभ्य सभाधि (ध्यान), जा अड्रे ० जाध्मीचुं बन 85 छे ते यादे गरीण 
छोय | जसलए छोीथ पणु यशयाणी 3 शाज्राथ उर्चा वाक्षा 3२ता घर्भातां छे. 
सुपनिपात'भां मुद्धना भा घने सर्वे भार्णोभां निधुणु ने सुणनों भागे इच्ची छे. 
पम्मप्टमां संयम सहित जावरणुने घर्मेनो सार इच्ये) छे, गौतभनी अतिणाभां 
जेवर जक्ष तु $ जेभना >वर्षद्रावभां घामि॥ आत्ति जेषी अगदी 3 शताण्दीगीन। 
दंग, जाईंणर जने भघ विश्वासना तरंगोनो नाश थयो, अ०्व'सीधी 4४ नने शरकष 
मुद्धिथी ७घनना अत्ये५ अद्ष ब्लेषा ने वियारवा क्षाणी, 
णीछू घर्मचु क्षेत्र भब्जिभ देश जने संग छठु, तथागत (शुद्ध )नी धर्भ 
जा अध्शभां 59यों, पोषायो जने सतत याक्षीश वर्ष झुछू-नियम संघे ( 3- 
१608 - 676 4+8एछ थाते ॥6 (07व46४ ) तिरलोनु अणव व्यक्षित्व अगश्यु, 
खने४ घसंचा, बाधना-भ्राह्षणु, ०टीक्ष, मार्टय४ सख्ने बटन बोबाना-अतिड 4 
साभ्मणे छोब! छता मुद्धे पोताना अगल शांतिवाइना सिद्धान्तना संसार असार्था, 
निषाय थन्यीथी 2णे छे 5४ मोौरू धरे भत्जिम देशनी सीभानी भर्याहा चटावी 
ग्बन्ति, जपरान्त सजने ले अधेशना नाआना णं६२ सुप्पार: सुपी तथाणतना ७वचन 
आणमभां घामि$ सावचानी जाय अगेश्थी क्षाणे छे, 
गोछू साहिलभां भगघ खने मध्य देशना नगरेनी 0ब्लेण घणी भणे छे, भगधेनो 
शब्द शेशुनाण जिजिसार ओशि६ (सेशि3) जने तेनो जन सनपशतु इणशिड शुद्धता 


४ 'सुततनिपातो 3८१,3८५. (४४) धम्मपद्रा २४-२५. «त4? ४,३००, सा. ४. ३. ७. १, ४, 3५८ 

प भगधघ-पत्तभाव पटणा खाने णिद्धारता जयावों अब्श ने आयीन भभप 

हु #नप6 थुगभा भयवभां ज्राएंद्रय वश नत्त्य छत, ते चशनी नाश इरी अशीना दिशुना 
शेशवाग (४ थ पू ७२७-६८७) 3 शासव भणवमां रह थयु, सपट्ेप दोपारिनायउ भाप शेपापर 
शशुना॥-शिशुनाग छे, असि& व्व्योतिषपी अंच गयसडितएना थुग शुराएणु म्मध्यायमभा मिमिसारता 
अगैन् जब ठब्यीने जेशुवायनों न्मावेण्यों ७, ने करता मिमिसारनों पू३० शेशनाथ छवो, तेम्मी 
क्षा+-पणन्चु -नाथ ( अब्ब ) क्षत्रिय ड्छेषाता, था ४8, ३ ७ १,४, ४८६ समन १०९, सीतानाथ अधाच 
एफण्प्रणंठ़ुए ए #ंजलगतठफ जता» (आयीत डिब्नी रा्टबशावक्षी! ) भगषमां जाएंद्व4 
बलनो छेष्ठो २एव जि9नटय छतो खेतों नाथ तेना मंत्री झुन>फ्लमेतना (पितासे -+श्ष्यों, छपी सेभ 
“शव 8५ 








अंक १" गुजरातमां बोडधर्मनो प्रचार [०५१ 


सभञ्ाक्षीन रुता, भने पिता पुत्र मुद्ध घेवनों 8प६ैश स्पी॥रेथोी, भगधलुं पाट्नशश 
गिरित्र० खथवा २०/भृर छलुं, मिमिसाश्ना अपीन जब्/ 5धयीना समयर्मा भभध 
6 जाधिपल शुब्भ्शते स्वीड्रेशु गेम शेतिासि६ साथतोथी व्वणुषा 
भणे छ, 

ग्पवन्ति: सोण भछात/नपध्मां - मदादेशोभां सवन्तिुं स्थान भणे छे, वर्तभान 
भाणवा, निभार ने भष्य आंतनों 5८थो४ छिस्सी भी आयीन ग्मपन्ति ०/नप६ 
गणु।ुं छतु, ०४्नप६ चाभाषक्षीमां सर्वान्त जन धक्षिणापथना जश्भ३० अध्शनु संथुख्त 
नाम भणे छे, से 8प२थी 324॥8 विद्वानों भवन्तिनी गणुतरी इशक्षिण/पथमां $रे छे, 
ज्॑न्ति ०८्नपध्नी सीमा पएु विशाण ७पी, सुनी पृ्ु-०/नप६ थुगभां, मुद्धना 
सभयभां जने नन्‍द युगर्भां )०शतनी २०/प्रीय सत्ता स्म्व॒न्ति न५६ ब्येंड संधा- 
येध्षी पी, भेना सेर४॥२ पणु 2०शतभां असर्या ता, 

'जबन्ति ०/्नप6 णे सभयभा णभे विशागभां 5२ जने घक्षितु वढयायेश्षु तु 
शेम ३3. भां॥२४२ ०/णुवे छे, 8त२ शपन्तिषुं २०/घानीयुं चण्‌र 3००/न- ००/- 
यिती ने ६क्षिणुनुं पा2 नणर भाहिण्मती छतुं, जध्युतगाभीणे 8००/न वसात्यु 
ओम हीपबंश'मां ल्लेण भणे 8 ( हीपवशने रथना आण इशिनी नी७छ सथव! 
योथी सदीनो मनाय छे ). जशीध्ना धधु शिक्षाक्षेणमां 8०घरेन नाभ छे, जध। घर्भ 
साहिलभां 8%०/ननी अथा न्यावेभेधी भें छे, 8००ननो स्ताधीश थं3अचीत 
७पो जने जुद्धनो ते सभड्ाध्षीन छतोी, 

धक्षिणापथना जवन्तिनी २०/चानीयुं च०२ भाहिण्मती छतुं। 'दीघनिञ्ययाना भछ।- 
ओविध्सुत्तभां भाहिष्मतीमां वेशाप्षु नाभमनी राब्व शार्सच इश्तो छतो गेम ७्तेण छे, 
भाहिण्मती शब्श्घानीना नणरनी ब्येंडे ययापारबुं 3न्दर €ठु ने नर्भेधाने अडि आडेथी: 
सश्य जने भाहिण्मती ब्नेंडे यापारी वढेचार थाक्षतों छतो, 

«. भित्स्यपुराए! अभाशु भणधजणर्वान्त-8%/नभां सुघनुद्ुक्षीत्पन १रर्सेंघ 
बेशभांना छेल्ला रावत पिश्वव्श्तना पुत्र रियु०/यनुं शासन छतुं, धुराणुभा जेनो शण्स्य- 
० १० वनों जाध्ये। छे, ४ से, भू, १६३ -५१३ मेनो जभाल पुनि5 ((सागवत? 
१२५मा स्पृधभां शुनह् नाभ छे) छतपो, जे, १७ रिपुष्श्यनो बच 3री पोताना ५० 
प्कष्नेत-अधोतने 8%०ननी गाद्ीजे णेसाओ्योी सीतानाथ अधान 'आयीन छिह्नी 
श०्/्वंशाबक्षी'मां अधीतना शाब््याक्षिषिधतुं वर्ष छसुनी पूर्व ११३ न्मापि छे व्वयस्वाथ 
न्मवन्तिना पीतिहेत्र चंशनों जंत साणी अधीतना २०/तिधघचुं षर्ष धसपी सन पूर्व 
१६८ $छ छे.* अचोत पीर जने पराइभी शब्द छतो, जे४ भछान सेन्यना मधिपतिनों 

७ 'सुत्तनिषात्तामा मरमठनों 6ब्लेण भणे छे, जोधपरी तदे मश्मद्नी रा्धानीदु बणर भोध्न्य- 
पोती ७8, तेची, 8तरे भूणड छठ शाष्श्वभर"अतिष्ठान-पैहेणु ७७, उुरातन आणभा- गोछझ सभ- 
यर्भा अतिष्ठाव -जैणु न्मने सरय पच्ये व्यापारी बदधेचार तो, शावडर्शीना शा्श्रीय ४ंविद्यासधी 
(४ स पे ), पेम० 'प्रीप्कस न्मोर थी थुरेग्रीयन सीभा (४,स ८०) सन गोेवेमीनो लूभोणधी 
(४ से. ९५० ) नया पातनी साक्षि भणे छे, 

, ८ 'दीपदेश), ब्मोक्षम्नणज भति, . ५७, 

&' 'सारतीय छतिडेसनी ३५ रेणा), ७ १, घथवापक्षीष्ी ताबिशये य्योर तिथिया, ४. ४९३, ०, (जे, 

सो, सो, सत पढपप न्मने ९८१६, 


ए२] भारतीय विद्या [ वर्ष ३ 


ते गष घशावतो ७तो, जेथी एतिछा्भां जेने भछासेन जि३६ भणे4ष छे, जैतिकासि४ 
बोी5४थ, अभाएँ वत्स देशना शाब्श्भभर ओशाम्णी (शब्डाणा६ ९धवातुं शेसम- 
भाभ )ना शब्द उ६यनना श्वसचुर तरीह ते नणीते छे, जेनी पुत्री वासुक्षध्ता-वासव- 
धशा। ठध्यन पेरे परणी ७ती, भछासेन अध्योतथी पाओैसी शब््यी ०हीता ७१, 
भगघनो मनतशनु इशि६ (706 ७००८०१ - ७०००१ ) थंड अधीत (सैड८ * 
भयं४२)थी गश्षराती ७वो, भछासेन यड अध्ोतनो ,अभधि4२ - २०यसीभ। -सर्वान्त, 
यपरशनत-पश्चिम जारत सुधी क्षणायेक्री तो भेम पीरशाशि६ अथाथी पेशी ७४०ि- 
सनी भर्याब। जाँचिता ०/णुय छे, पूव॑ सारत, मध्य देश जने सपरात्तनं संणस 
स्थान 8००/न छतुं, शुर -यड्अघोते स्थापिक्षी मछता ॥०२१तभां क्षणण्न० थे से&। 
सुधी २९ ७ पी. 


शपरान्त थे पश्चिम शारत यान पश्चिम सागर त० अधश शेभ शेजे2य२४ बगेरे 
अयोथी ३० छे, शारत वषेभा बयां अन्त स्थिर थी यश्चित्व ०भाव्युं थे स्थणी धीमे 
धीमे ८/नप६ इढेवाया, युशशुमां जपरान्ता, श्रभुधथ्छा ब्ट्नताना स्थण निवासनो 
छट्बेण छे. भमछा०/न पध्मां खथवा जुरछूच्वना ०भाषाभां जपरान्तनी सीभावषतु4 
सेडित अरपाना ब्लेण_्णि जेव साधन भणता नथी, , व्य्यथद्र विधावंरण पोताना 
अथर्भा जपरान्तनी सीभाभां, भारवाड, सिन्‍्च, जुन्श्शत जने शेडएणु शुधी जपरान्त 
अह्ेशनी भर्याध जेबातु 3छे छ. ४शुनी ७॥्टी सातभी सददीभां यीनी अवासी छथुजेन 
संजनी यात्राना ग्माघारे अनिगष्ामनी 'लारतनी आयीन थुगोण'भां ओर भष्यूभदटर 
सिन्ध, पश्चिम रूस्पूताना, ४०७, जुब्श्शत ने नर्मेध्ष नदीना नियाएु अध्शनो 
समावेश जपरन्तनी सीभाभां थतो ७तो भेभ $छे छे, 3८4४ साहियभां 8०5०/ने 
पश्चिम देशभां गएये छे. आयीन डआणमभां सरत णडना पांय विद्याणों छोवानों 0व्लेण 
भणे छे, रत नाय्रशास्तरभां यार अपत्तिणोनों निर्देश छे:- शोर - भागधी आध्य, 
खबन्ति पाश्चाल, धाक्षिणाल, तथा पांयावी सर्थातव्‌ पांथाव, भध्यमां भध्य देश जने 
8तशपथ, था अथर्ां जर्वच्तने पश्चिम वेशभां गएये छे, (निश्यामां जने (विनय!भां 
भब््सिभ देशनी सीमा 8परना देशोनी नाभाषश्षीथी भक्षे छे, तेमां जवन्ति ०/नपहने 
पश्चिम देशभां गएये छे, निद्चाय थन्योभां मपशन्त-पश्चिभ हिंध्नो उन्तेण वथी 
गए खपरात्तना 524५ नगरोनो जने सव॒न्ति ०/नप5नो ठद्देण भणे छ. (विनयानां 
खने हियावधनाभां सपरात्त नामपुं छि०्श्शेन थाय छे, जा साबियशेडनथी 2णे छ 
जे मुद्ध सथवानना समय पश्चिम सारतनी सीभाभां मषन्ति- 8०८८०, सिन्‍्धु - 
सौपीर, जपरान्त, रेवातटवु खाइ४०७ सने सोपारानों समावेश थते ७तो, 





१० 80778५ (ए507960, रिछ्ाड 9, 9 86, 7006 6. सपरान्त चास्त व्यन्यो शेणअनो 
कण “वर्तमान शुब्भ्भते श०रत नाम उयारे घारएु 53१ न्मगियारभु साडिय परिषच् संभेध्षन, क्षाठी, 
११ न्मपश-१: आढावला और सक्लाद्रिको एक रेखा मान लें तो उस रेखा के पच्छिम के 
प्रदेश, अर्थात्‌, मारवाड, सिन्ध, गुजरात और कोकण, अपरान्त या पच्छिमी ऑचलमें गिन जाने । 
'लारतीय ४तिद्ठास थी. इप रेणा।, ७ १, भं३ १, अ. १, ४, 3६ भा 8५२ भारतकी भूमि- 
१२ 'सएत नाय्यशास्र), खव्यभाकषा, ४२ ( निशुयज्तागर ), ज5१३, सक्षोड रुप, ८ 


अंक १ ] *  गुजरातमां वोद्धधर्मनो प्रचार [५३ 


गौद्भीना पुशावत साहिलभां सोराष्ट नाभनों ैच्वेण भक्षतरों नथी, भध्य वेशथी 
जपरन्त-सीरांडू धणु। ६२ छतां, मे ०/भानों शुद्धिवाधनो सगे परिवर्तननों छतो, 
भध्य बारत शेर 3न्द्र ७छुं. पूर्व अध्शनी संस्ट्रति, संस्थरिता जने सल्यता, .०- 
शत-$ध्याषाउभां पश्चेथ्या छोथ गेम ०/णुतुं नथी, स्थितियुस्त गाह्षणोनों भधि- 
3२ सभा०/ 8५२ छोथ भेम ०/णुय छे, मानव जतना वर्णीधरणु थया छता पशु 
विशाण सभूछ नाग वतिनों छतो. पश्चिम साथर तथना जे गेट्भां बृष्णिणोओ 
सल्यता अगटाबी छपी, यएु “पेरीप्कस मोह थी थुरेश्रीयन सी? अभाएु सौर" 
ट्रमां इद्वव२ शरीरचाका आक्षा रंशना भान॑ंपी-324& वि&/नों अभाशु जीढीरनी- 
। जाषीरव्तति निवास 3रपी ७ती' (४. से, ८०). ४ खपरान्त भथवा मध्य हेशना 
बढ़ेचारथी सोराष् संघायेधु छैेय जेम ०/णुतुं नथी, मोर्योना समयभां सौराष्ट अभति- 
भान गन्युं जिम जशेध्ना शिक्षेक्षेणथी, 8परछेटना शुज्ञविद्धारोथी 2णे छे, ०4१5४ 
अथाभा - ४*द्रीय व्वतडभां स२३ ०/नपहनो हल्चेण छे. सारलण जतडाभों सोरबने 
सीमछे सतोद्दी: नही बढती ७ती जेभ निहेंश भणे छे, थूर्ष नन्‍ह युगर्भा पेष्णणथी 
सौर जने विध्ण स॒धी स्वतंत संघराष्टीचुं पतुक्ष छछु भिम व्श्यम्द्ध विधार्बधर 
णुपे छे.." जा संब्गेणो नेता जपरानतथी सौराष्ट्र व्यू& ढोथ गेम संथपे छे, मुद्ध 
सभवानन। निर्षाणु पढेक्षं मुद्धचा, 3पधेशनों अथार सौराष्ट्रभां पश्चेथ्यो न छते जेभ 
निशय अन्यीथी 2णे छे ह 

निल्‍य अन्यथा खर्वन्ति ०/नप&्चुं नाम भणे छे, व्वतपनी अयीन संथहीत गाथाभां 
भा३४३७ ४ - भश्थनी ७प्डीडत भणे छे पाक्षी वाइभयभां व्यत5 3थ! जे$ ग्तू 6 साहिल 
छ जने तेमां मुक्ध सगवानना सर्थात्‌ मोधिसरव साथे समघ घरावती, शुद्चना ०/त्म 
गनन्भांतरची अथाणे जापेदी छे, ७६शजोभां मवतारनी भान्यता छे तेभ गौद्धोमां 
जाधिसत्वती मान्यता छे, व्वत्‌४ अथाणोनी संण्या घणी छे, जन पेमांची गधी अथा 
मुद्चना पूर्ष ०/न्भ 3 ९१न ब्येंडे संभंघ घरावतदी नथी, पु जति ब्यूना आणभां 
गूदी ब्यूट्टी.न्वतनी क्षी४ डथा 5 लो वार्ता वोजिमां अयक्षित ७ती; पतेमाथी मुद्धना 
2७बन व्वेडे ओधने ओर्ध रीते सेपड साथी अथाडरोगे जने संथ॥रोमे संडधित 


१३ पाडिअनी इक्षिणु सोरापुभा न्मन्ध३-४ण्िशुमोड ' (सालत-याधपोव ) दिराब्न्य छ६ 
(वाही३ ८ पतैभान चृन्गनण- सिन्‍न्ध ), सालत रा्टू-सपभा शेड साथ णे रा्स्य ( भूजिया ) झुथ्वानी 
अथा छपी, न्मने अत्येध २०्टत्य मेड स्मेड पण (शाणा)नों अतिनिध जणाते, भमगप साञ्राव्त्यनी 
पश्चिम इनणथो सोरष्टू ने पिध्णे छुधी स्वतन स्पराव्त्योनों आर घेरापो छतो, “पूवेनन६ युगर्भे 
बाढि३ ( पृनण - सिन्‍्ध ) भर सुर 3 संपराष््र? “भारतीय ४तिषासष्टी इपरेणा, ३ १, भ& 3, 
» १२, ५ ४१४-४१९. 

१४ ब्यगमो वेजणडइनो शेण अुब्सशतना भाथीव डिनाशनी लूझोण! णारजु भाडिय समेधन, 
घतिदास पिक्षण, '९. १९. 

पप क्षा ४, ३. ७ ९, ४ ४१६. 

१६९ “अंजुत्तर निधय! | मु 

१७ लाइबनत> सुन्भेन्दीववतरी, 35०, 'सुप्पारड ब्वपडा, ४५३, परी, 3, 3, १८९८,१८०, गावा 
१७ 3, ४, १३७,१३८,१३६, थाथा १०६,१४०,१०८,१६०,११४,११९,९४२, 


५४ ] भारतीय विया [ बे ३ 


४री 9. जाभां घणी घणी अथाणी आयीन छे, तेभांनी 3८कषीड मुद्धना सभयनी जने 
पटक्षी५ तो तेथीये घणी आयीन छे, व्वतञभां गाथा 3 सूत्र ३पे छे ते आथीन छे, 
घशुनी पूर्वना पढेशा से॥भां सिदुक्षना राब्व बटथामीशे ब्यत& थानों सं4७ क्षेभ- 


नभां घटाने गेम सिद4 ४तिषयासथी 2णे छे, के 
भोगोक्षिघ: 


जा व्वत5 सेंथडमां आयीन ला३ व्वत5 नाभवी अथा भणे छे, *औ शुद्धिर० 
घन्शियए यान आगणोरू अधीन भारत! अन्थभां श्री, रतिक्षाक्ष भह्वताणे व्त5 3था- 
न$ना युणना गंध गांध्या छे, तेमां ४. से. भू, २००० थी. १४००ना जे६।९७ थुणमां 
“लाए नत$नी? उथानों युग मावेण्ये छे. शरण शण्दचुं पाक्षी इपान्तर शा३ थाय 
छ, तेमा बा३ राव्यनी 5था छे. जने जे साइ४०७ अथाभा सडय नगरना जस्तित्व 
जने यनी रड्टी४त जापिधी छे भा३ गत अथानो जद युग स्वीधरी कष्णे तो 
थे थुगभां मइ्य नगर सस्तित्वभां छतुं जेम भानवाने आरएु भणे छे, 
जाषी ० जी७ शे5 पुरातन “सुध्यार5 व्यतध्ड्था? छे कभां जापणु पूर्ष० 
जाये भछा।शनोना शोगेकि: शानचुं विग्थ्शेन थाय छे, तहुपरांत सडथ नगरनी आप्यी- 
नतानी €ड्लीडत पणु आप्त थाय छे, ऋम्वेह आणमां, 8तर बेच आणमां जने 8पनि- 
५६ थुगभां म्मार्योवतेन इनियाना णीव्च दैशें ब्येंडे भापारी जने राक्ट्रीय संभंध पी 
७ते गेना डेटकबां3 आभाणिड इशंते जने जीवन ब्शोना आयीन अपशेषेथी $णे छे, 
मोगोक्षि वढ्ेचार णाणत 'सुप्पार5 अथएनी ४ति बत्थु जा अभाणु भणे छ: - “सश्य 
जंध्रेथी सात सी बेपारीणों जे वढ्एुमां जघ सुध्पा२४ (मंघ जोधिसरव) ने पोतानो 
नियाभ5 नियुद्त 3री मछासभुद्रोना पर्यटने नी४०या, तेग्मी (१) प्रभाव भमुद्रभां 
जाषी पद्चेथ्या, जा साथरभां * सी? नाथइवादी भोटा जाध्भीना 5६ परोेबचरी भाछवी- 
मे इुणडीगी भारती छपी, ब्यांवा ०णर्भा हीरा छता; (२) पछी जग्गिभाव सऔ- 
दर्मा जाव्या, ब्या जागनी व्यावा ने भधष्यान्हना सूर्य का नीर यभडतां छत 
जने ०१० सोने थरेक्षां छतां; (3) थे छोडी ६धिभाव समुद्रभां जाया, कया हुम॑' 
गने घी व्यय ०ण जने गर्सभां यांदी छती; (४) पछी हशभाव समुद्र खाव्यी कोना 
पाणीमां नीक्ष मारभानी ३०४० नीक्षम पाइता छता; (५१) पछी जाव्यो नणभाव 
सागर ब्ययांना पाणी भाएु४ ब्श्य! यभडता जने व्2मां भाणुड रेता ढता; (६) गते 
तेजी वक्षणा समुद्रभां जाषी पद्चेय्या नयांगो साथर जति तोक्षनी, गंभीर जने 
तेना पाणी घोर स्व॒र अरता ता; पाणीनी जिणी सपादीथी गणने 8छ७कषती छपी, 
समुद्रभां अवास उरवाबु जेटलुं वेणभी जने मसल छोवाथी सोहाणरो गमरा् गया, 
गोधिसत्वनी सभ्य धिरियाथी - सलश्ियाथी तेगे पाछा सही सक्षाभत शइ५ थं६रे 
गजावी पछेय्य। ( व्वत८ 5था ४६३ ), 
या अथान३ सेंणघमां स्व. पडित नयस्वाते 'सुप्पार5 अथाभां चर्णुवेक्षा साथरोनी 
जोणण जने आयीन भारतनो विध्श ब्नेडेनो संप+ >चो विशाण छतो थे बिधे शुं६२ 
| १८ “हिव्यावध्न भा नह चगरठ पतन स्थने जाइ- लिशु- ०३-४०७ नगर वसाव्यानी एधीडत 
छे दी. १५, 


र्- 


ल्‍्ः 
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गने सप्रभाणु निर्भष सावेणन बयें छे / पडितश्शता भत अभाएं| जृरभाव समुद्र 
मे वेतभांन ड्वरसनी जाडी याने धंशननों वभजात छे, शेना तंट 8५१ णाशुथी - 
जेमिवोनियन-अबनोे निवास ७तो, ले वो; पोताना देब-सेंस्ट्र तिना विधाता 
मत्स्य भाणुशने भानता जने पृ्ट्ता ता, भर जे८ जाशुक्षी देवता अढ्केषाते, 'कोशुं, 
नाभ जनिवेषोभां शाब्ब जम्मुराणी भणे छे (४.स ५. २९०० जंध० ), ६धिमाथ 
मे रातो समुद्र ग्रेना नीशमां मोटी थीआश बाली थी०/ तरती छोबाने आरशे जने 
तेना रंगीत अड्भनाश 8परथी गा नाभ 5६ ष्युं क्षे छे, सग्यिभाक्ष ने राता सभुद 
खने ओेडन पथ्येनी सोभावी तथ जागणनों समुद्र, व्वत5 अथामा दुशभाथ्षीनों नि्ेश 
छ ते नीक्षदशतिन नाभ योग्य छोथ भेभ ब्षाणे छे जा 8परथी नी नही (परतेभान 
नाएक्षि नदी )नो। निश्चसनो देश ने ढुश द्वीपनो तट सभुद्द भानवाबुं डआरणु भणे 
छ. घशणमां हश द्वीपभाथी नीक्षनद्ीनी '86पत्ति भानेद्षी छे, थे जाघारे चतमान 
नूणियाने 8५ द्वीप भानपी व्ये४े, धराशीना वशुन न्मचुसार अ्षान सुपी3 नीकष 
(नाएंथ्ष ) नददीना निश्चसस याने सुभनी शोध भो०ण अर्थानी छश्टीडत व्वणीपी छे, 
ग्भा अह्देशभां ९ थषीड राब्ज्य 3२ता छंता, गया विगतों ब्वेता नूणियाचु पुरातन नाभ 
हथद्वीप छोवाबुं सेंसवे छे, हुश अव्यनों शब्ज्य 3० ४ स, पूर्त १२००-१८०० भां 
छपी भेभ तेमोना सशिवेगोथी सिद्ध थयुं छे. भे 8परथी इशभावी ते इशद्वीप 
$७ी श॥य, नणभाष्ष थे नढेरेनी परंपरानो अहेश जथवा साणर तट, आमीन 
॥णमां स्वे०नी नछेरनी भाए४ जे& नछेर राता सभुद्र ने नाएं4 नदीने त्वेडती 
हती, था नछेर ध्सुनी पूर्व १३८० सुधी समस्तित्वभा छपी इंस्िवी सन्‌ थूर्वनी 
पछ्ेधी सदीथी रथ से, पूर्ष ६०८ सपीनी तवारीण तपासता था नढेर सद्वश्य थर्ध 
छीवानी भणर पड़े छे चक्षणा भुण थे ब्य्याक्षाभुणी समुद्र, व्वयस्वाक्षना मकिआ्राय 
अगाएं| शेनों जथे लूभध्यसाथर नो पूर्व विभाग बढी शपथ 

क्षिषि निष्णात पडितोनी शोध 'णोणना परिणाने आयीन सारतव्ष खने जीव्त 
हशोनी विधिनों 8हसव मम था पायी मे जाणतता पेमोना मलिश्रायना होडन- 
भाथी प. व्ववस्वाक्ष भारतीय जने शेणाए (शेमानवतंभान येभनवु आशीन नाभ 
व्यानी विधि इक्षिणु सेमेटि3-साभीनों शे८ से६ गणाय छे ) क्षिपियोनी साभ्यता 
8परथी जत्र बैशे। पथ्ये आथीन आणमां संप$ छोवाचु भाने छ. घणु विद्वानों ना 
क्षिपि 8क्ष॥। सुवशपभमां लिपि मछ थर्ण छोवानुं भाने छे, अनिगद्धाभचा अथर्ना अमाए 


१६ 7०फएफणणशे एाी सह छापे 07588 069070॥ 500909५, 920, 77. 239 #ं, 
क्ष, 8.३ ७ १, भर 3, 4 १८, ४ ४८४-४८५ 'आउशु& शरतनों पश्मिमी «गत कलेडेचो सप5? 

२० 'डोएन्स न्मोह सेन्‍्शयन्य छन्थ्या? ( आयीबव लानतना सिक्का ), एू 35, ४१ ४ से भू १४००, 
सुधी सेमेथिड विपिषु ्मदितत्त न छ७ु पु ४, से पू ६००भा नया लिपि ्मस्पिलभा छपी खेभ 
अणर पडे छ, ने ब्यता ४, से ५ू १२००-११००भां ना विपिनी शबझनमात थर्ी आना (06स्‍्त२ 
सम 3वो अड् लेच)नी लिपियी शेणाए क्षपि पड घुरातव छे जेणावा पाओेशी छण्श-सेमिसिनिया- 
ध्थिन्मोपियानी जीय विधि शेणाधन भणती छे भा शिषिना जेतिदासिड जने आभाएिड निष्शात 
बल्सगसे योकभ र्तिभाय ख्ाप्यो छे # नया लिपिणो सासवीय पदतिनी छे उेचरे ( साष्यमेर 
७ २, ४५ 3९५) बन्‍गो सेसेटडभावा ज्ाह्यी (५ 8६सपी छ ते भाषनारना न्म(लिभायना व्टवए्मभा 
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शेणाएं क्षिषि सारतीय विधिभांथी जवतरशु पाभी छे ने पहुभां 3छे छे 3 आारत 
निवासीयी गोेतानी शिपि सोण सो भार्क्ष ६२ पूवभां व्ववाभां क्षण गया जे अभ्रे 
पतश्चिभभां क्षण गया छे, भीसर सतने शेणानों परस्पर संघ ४. से, ५, २००० थी 
तथा शार्त बषनों मने शेमानों ४. से. भू, १००० थी निश्चितहपथी भानवाने आर 
'भणे छे भेभ पढित नयरपाक्ष ०णु।पे छे 


पबेनय), 'दिवावधान! गने न्वतड उथाणीःना हट्देणथी 2णे छे ५ सठ्य मंधरनी 
पक्तिगत आयीनता जने व्यवस्था-व्यापारी बढ़ेवार-०्/न५६ थुगर्भा याहु छते 
३४०७ पट्ूणु-ती4-व्यापारचुं उन्द्र छठु/ वाशणुसी-&शी, सावत्थी बर्णेरेथी 
यापारी आइक्षानो रा०्/भाग्ग सर्णग जेषाथी सोधाणथरों 8ल्‍&०/न थर्ठ स३य गं६रे जावता 
छत, पश्चिमना मंध्रेथी जावे३-णेणिवोन, राता समुद्र जने नाएं4 (नीव )&ार। 
भूभध्य सुधी सोहाणरी वढ्याणी सभर अरता छता, सुबश भूमि जने सश्य वश्ये 
पएु सागर बढ़ेवार थाहु छतो, | ताअपरणि - सिद्ध (4६) से थुगर्भा अगतिभाव 
खसथवा समृक्धिवान थयुं छोय जेभ ०शुतुं नथी, 8००न सतने सश्य शण्श्प्रीय ने 
वापारि5 दशिणि संघायेक्षा ता, अथम गीछ घर्मनो 8पट६ेश 8००२ने स्वीडरयो; थे पछी 
समपरान्त, भश्य जने सोपारामां धर्म य५ अपतंननी ब्योत 3भ अथ्ी ते व्वे४शे, 


जु०/शशतभां जो घभे; गौर घर्मतुं नद्र भगधघ छठ, संधनों विशाण स्लिण्णु 
सभुध्यय आस्य हेशभांनों छतो, 'दीवनिद्यायाना परिनिण्याएु शुत्त (सूल ) बगेरे 
अथीभां आश्य देशनी छप्टीडत भणे छे, जा साहिल संपत्तिता जाधार 8परथी गौ 
घर्मचा मस्यासी डॉ. जोव्इनणर्ग जुछ घभेनुं क्षेत्र आय्य देश छोचानो सश्षिआ्रार्य 
नधित 3र्ये ७तो, ब्यारे नि॥५ भन्धोना मारी: जल्यासी नविना# ६७ ०/शुवे छ 

मुक्ध भणवान आध्यव्शनी सीभमानी भर्याद। पटापी पश्चिमभां बेरंत (छा 
79% ), भवुरा ( (तप - भछोदी ) ने 8तर ३ नगरी सुधी विछा२ यो 
रूपी भेम निद्राव थन्धोथी 2णे छे, जा दष्टीडतना साधनभां तेगी क्षणे छे 3 गोौछ 
संघभा आश्य देशना सा समुध्दय 8परांत पथ्यंतिम ०८नप६ (२०७७7 
बेंश्ाक्रु0808 07 304७१ (४०प्राएप७४ )-सीमांत ०/न पहना सिक्षुओी अधिष्ट 
थयेक्षा ता 

गौद्धोचा भण््टिभधेशनी सीमांत 8पर२ना देशो! पथ्यतिम ०/नप6 इडेवाता जेभ 
णौद्ध साहियभां निंश छे, सं$रु्स, स्र्व॒न्ति, गाघार कचा देशो पथ्यतिम ०/नप&भा 
अनिंगढामे योण्जु क्षण्यु छे 2 गेमार् लिपि काद्यीविषभांधी ८ चीउक्षी छ (आयीच साइतवा सिद्ध! 
४०), व्वयस्वात सतने मोजा वा भत स्पीक्षरे 93 जाती विधिमाथी भाभी म्मक्षरोनी 6त्पत्ति 
छोपाबी सलप छे था ४ी३ ७ १, ज* २, ८ १४, ४ २७$७, 'सास्तीय वर्दुभावावों 88लफ:- 
नया मलितआाय उब् भतमेब्नी छे जेम ब्टययंद निधाक्षतरे ८शुने छे 

२१. “मद्ाइ/नड ब्वतृड, पर८ 

रर पफपर व्वत<, 335 

२३ सुन्सेन्दी व्वतद भवतउम निदश्यय १, 'प सपप 

रू भदुयचू मथुगनी इश्षिणु- पश्चिम जय मात मशोशी ७छे ते, (फाबाणा ) 0, ॥, 8, 79 
7०एछ एए 20-27 
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गशाता जेभ (च्चेण भणे छ. णुद्धे ०? नीति - नियम पोताना गौछध संघ बारते घस्या 
छ ते भव्हश्म देश -भध्य जारतना साठ संधने क्षणता ० धस्या छे, भा जायार- 
पदुति यनन्‍ध ते विनय थन्य उछेवाय छे, जा थन्यथी ३णे छे ४ संघ समुधयमा 
मध्य भारत सिवाय पथ्यतिम ०/नपहनों साधु सभुध्यय पणु छतो, 


सगवानन प्रेम चर्मनी प्रेरणा जने 8पहेेशना अथार जे किण्णुओ भगधभां 
विद्धार 3रता छूता ते ०” अभाएँ 324३४ शिण्णुओे पथ्यतिम ब/्नपध्मा बविद्ारे ०/त। 
ढंता, जर्वन्त ०्/नपह ६२ छोवाथी थां जौक्ू घमेना जनुयायी जने 8पासप्रेनी संभ्या 
धणी गोछी ७तवी, 8पद्देश जने प्रेरशानी अधच्ृत्ति ्बशुत राणवा साहस 8००४/ने 
पणथहंओ इरता जेम निश्चय साहिलथी ॥णे छे, 8%०/ने जाववानों राग्भ्भागे वि5९ 
खने भररीयाबादी छतो, साधुओने भागेनी विटंणणु। घणी पे&वी पड़ती ७ती, क्षण- 
बान ६२ धैश व्य्ता साधुगीनी विसणणु। ध्यानमां कषर्ठ, भव्र््श्म देशभां क्िण्णुओने 
ब्लेड पढेसस्‍्वानों ०? अतिभंघ 3रयों ७तो ते 8००ने विारे जाचता साधुगीन ते अति- 
जंघभांथी मुख्ति जाध्यानों छट्लेण विनय थन्धथी व्वणुवा भणे छे," सपरान्तना शिण्णु 
भपानीधुत्तनी विनंति स्वीअरी नवीच 8पासछे जर्थे संधना नीति - नियभभां 5०५४ 
एणवोी पऐर३ा२ 3र्थानी ढष्टीडत मौद्धीना थनन्‍्थभां छे. सवन्ति-8०%/नमां धर्भनी 
अक्षत्ति व्वणृत डरेनार मौद्ध घर्मनी प्रयड अरणु। रेक्षाबनार 8००४न निवासी - धर्सनो 
अतिनिधि थेर मदाध्य्यायन छते 

भराड्य्यायनबुं पूर्ष ना|भ नाक्ष; ढठुं, विन्ध्यायणना ऋषि आबा धेवण-भसितनों 
सनीष्ने ने जबन्ति-8०%नना यंअश्रधोतना युरेढितनों ते 3५ थते तो, ऋषि 
गसितनी जाशा स्वीड्ारी नाक्षल मुद्धचुं अबवथन सांसणवा आशी गयेवी, नाक 
भुद्धनो 8पट्देश अब 3री डाशीभां ० गोछ घर्मनी डीक्षा धीधी, थेना साथीणोी 
पणु गोछ घरमेभां अ१ि७ थया, जवबन्तिनों वेधपारंगत थ्राह्मण नाक; जोछ थथोभां 
येर भदाइभ्यायन नामे असिद्ध छे, मुद्धू भगवाननों पास नाक्ष+-अव्यायन 
सर्वन्ति जावे, जन गोकू भरनी स्थापता उरी, समा विछारभां जपरान्तन! 
पुन भतानीपुत जने सोच 82ि3चने जने वेक्षु आमना सोहाथर धसी६पने डथ्या- 
यने जोछू पर्मना 3पास$ जनाया, सुद्ध भगवानना ६श व्य्योतिषरोभां-याने ओेछ 
स्थविरेभां भद्ाड्य्यायननुं स्थान पर्मभासीतष्धारसुं छह जेभ योद्धीचा चर्म 
थनन्‍्धोथी 8णे ,छ. 

भदाइथ्यायन जने जपरान्तना सीन ढुटिडननी अगव अरणु। खने अयासे 
जवन्ति गौछू घर्मनुं ४-८६ जन्युं, मथघ- मध्यधेशभा सथवानने घर्मेयद्ठ अवर्त मान 
इरवा ब्टेन, ०"टीक, ०१६, पे६ पारंणत थाक्षणु पणेरे चर्माना अतिएण साध्मणु 
साने उजुभवु परयु ७ठुं, तेषा जाइमणु साभे मछाध्थ्यायनने 8००/नथी सोपारा 





रप (विनय, १, ३. १८८. “द्िव्यावद्धव, | २१. 
दु भछावरतु २, ५ 3०, 3, ५६ 3८२ 
२७ ३३२१७-पपात-पणत ( 8 पएए7४-९४०)। 8-0४007]080080७ )५२ भडडरेडत ( 7 9:878 
एछछ ) नाभना विदार स्थाप्यानों ढल्लेण के 
३.१,८५ 
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शुधी घर्मेक्षाषनानी ब्न्योति अगटाबबा डटीमक थ्ुं प्युं 8. 8००/चवा , सेंसर 
अुब्शतभा जौछ चर्म व्याप5 जनयी, 

विनयभां निरेशेषा भकिल/भब्शनी सीभाथी पश्चिम शारत देश ६२ ७तो, पथ 
२०्श््रीय, व्यापारी जने घामि$ संस्द्रतिजे संघायेवी ७तो ओेम ४तिडास जने 
लुगोण तवारीणनों समन्वय उरतां ब्शशुय छे, उॉ., भोब्डनणर्ण 32५६ घामि५ 
थन्यीने खाधारे जौ पर्म अप्य्यदेशनी सीमाभां०/ अपर्तभान थयो छीषानी 
भर्याद गांधी छती पणु नक्षीयाह ६तना मनिश्रायने मान्य शाणतां गौछ धर्म आध्य 
देशनी सीम! बटावी पथ्यतिम बनपहेमा 8००/न, जपराच्त, - स३्थथी सोपार- 
सुधी मुद्धना 8पददेशनो संथार थयो ७छतो गेम निश्चय थन्योथी इणे छे, शभांना 
घणु। नगरेभां यैय खतने विद्धशेती स्थापना जने क्षिण्पु समुष्ठये स्थायी थी 
जवानों उब्लेण भणे छे; ४. २. ५ परेड. 

खपरान्तभां याने जुन्श्शतभां मौद्ध घर्मता 3पदेशनों अथार ४शनार जपरान्तनों 
सोन इ2ि४च छतो, अेरणु भछाअ्य्यायननी ढती, सपरान्तनों साधु समुक्षय धृत 
बादीन-सारन४ सिण्णुवाध्नों जबुयायी छते घृतवाध्नों अशुता भाध्स्सप 
७पी, घामि& अथोनी सांइण गूथता इणे छे 3 जआष्श्शते गौद्ू घर्मनो छपहेश 
स्पीडरयों ७तो पु ते सहेश सौराध पढय्यो छोय जिम ०/णुहुं नथी, सीत्वंत ५प्णु- 
जोर थे ०/नप६ स्वत4 छछु. गौयथुगमों क्षा2, सौराष्ट जने जानते जेम नणु विधाणै- 
गोगणातुं अप्यीब _ग्श्यत, मुद्धना समयमां सीराष्ट जने शु०/शत (क्षा८ ने 
सानते)भा विभ्यय्त ढोय जिम बणाय छे, क्षार, सौर जने जानते थे भीरय शुगमां 
पुरातन जुष्श्शवना नाभनों 8६७ब थये छोय गेम संध्वे छे, भौयोवा शासनयुर्गर्भी 
खमथवा सभआ्आाट जशोडवा समयमां वतभाव शुब्श्शतभों गौक्ध घर्स शाप मन्यी 
ढेते| अभ' भशीडना प्यूनागढना शिक्षक्षेणथी जने जावाध्यारानी ब्यूनी मौछ शुशथी 
३णे 9. डआधियाबाड सिवाय अुश्श्शत तणमभां गौ घर्मता अपशेष »शे पर्भ 
डबा सपशपर्मा अयारभा छतो तेषा जवशेष भत्य। नथी, औीयधर्शी जशोधना सभ- 
यभां सइ्य भुशुप०्छना संधारामनों जधिष्ठाता शुध्शेन छती, 5 अणवान शुद्धवा 
छबन दणभा अगतिभान थयेती धर्म, छशुना जाइभा- नवभा सैडा सुधी 2०शतना 
राष्टटशेना मभव ध्स्भ्याव जेड या जीव्व स्पृ३पे अयारभां छतो गेम ४७ सुषशुषपे 
जने श्रुपराव्/ जीन्वना श६ संबचत ७४६ जने ८०६ ना ताअपनोथी ॥णे छे+ थीनी 
अवासी छथुजेन सेंगना अवास थन्य सी-यूडी थी &णे छ 8 सोर&, बट पने 
सिघभा येरवा६ संभ्रद्यना रनुयायी ढता, 

घतिहासनी पृ : जरवन्त- 8००४ननो यंउप्रधोत मृत्यु भास्यी; ४. सं. भू, ५४४. 
(श्री, अधान आयीन छ६नी पंशावक्षी - (7000008 ए ० 30०७०४ ॥7 06 मा 
अधोतना २७४चर्ष ६. से, पु, ५१४-४८० चायु खने मत्य्य अभाएे. जाये छे, ) से 

२८ धलद्रय स्मने साइलेश नव साउलय नपध्य सीराहुनी वश्लेण छे, भा बया बच्चे अरे भी 
शुगनी छोय खेभ भताय छे प रखो देजदवो-श०रावना राष्टटओ! चाभवों लेण, शुबसात्री पत्र 


से, ६६६२ नी. शीपादी जं& ४ १३४, पेम० अस्याव-३, १९८ ॑ंड प्‌, से, १८८१ ४. ४०५, भा 
देणडनो 'अब्न्यदनां झ्ुपराप्ट णीनतु बानपन * से नाभनों दें, 


हु 
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समये भर्घता' खब्बत शंतुना शासनंघुं छ2 वर्ष ढठुं, कोन साहिले अभाए ०? 
सानियें समवान महावीर निर्वाणु पाम्था ते शत्रिजे यड्अरपोंतना 8त्तराधिष्नरी 
पाक्ष;॥नों खवन्ति-8०८5/नभां राब्य्याक्षिषि: थयेथी जम ढद्बेण छे. पुराणे अधोत- 
नो २०/धक्ष जेषीश बषेनो जांडे छे. (वायु ६६, 3११. भत्स्य २७२, 3.) प्रधोतवा 
घर्म विशे स्पष्टत! चथी, ०/व, मौछ 'खने आक्षणु नए धर्मो अधोतने पोताना घर्मनों 
जनुरागी छोषानो ठट्लेण छे, मरसेन पब्न्वेते जोद्ध पर्मनों पेश स्पीधरेथी ४ 
नहीं थे विशे मीद्ध यन्योभां जप निर्देश भणे छे, जेटयुं नष्ठी छे 5 मेवे रावत 
विस्तार भण विश्तृत ढपो जने भगष, डोशन्णी ब्रेवा शशिसंपन रक्यी पेनाथी 
ण्डीतां छत, जेना ने धुन गोपाण जने पा, 

पौशणि५ घटना अभाएे सवन्ति वशमां अधोत पेनों 8त्तराधिध्वरी पाधड जने 
ते पछी विशण यूप-जोपाण ६२६ थयेी. 32५७४ पाठंभा विशाण यूप पछी 8०%- 
नना सतताधीश खबन्तिवधननुं नाम भणे छे, पाक्षअनों शाब्यप्राक्ष योवीश वर्षो 
$छे 8, सीताना4 अधान अभाणु अच्योतनों धुन गोपाण डोशन्णीना 8६यनना २०/- 
ध्य्णारभां रढेती छतों. हध्यनता भृत्यु पछी शोषण जसितणिरिभां ०४ साएु- 
छवबन गाणवा क्षग्यें,, तेना पुन भष्/डने पाकर मदीकषान अयों ७वो, अथासरित: 
साथरनी, था अचुसार-पाव४ पछी पेनो सारण गोपाण ६२६ (मा) छ००/ननी 
गाज जानो शेम 8० छे. |-छ४28 अभाणे पाक्षद अन्वपी३६ छोवाथी अप्त- 
खे पाक्ष+ने शण्गार्टीभिथी 6३ भू्टी गॉँपाणने सार्य& (अ/$) नाम जापी २०४ 
विष; यु, पटणुमांथी जब्र ठध्यीनी के अतिभा मद्ी छे तेना अतिवेध आने 
अनुअुतितु अनुधान उरी पडित वयस्वार्ँ ४-०४ ते सबेधनों ग्मन्‍/ 
हेध्थी अव्यत 'शैंत्रुनी पौँण छोषानुं कणावे छै, जाये४ 8००नना शोपाण ६२४ 
याने विशाण यूपेन &१वी भजेघ आने अव॑न्तिनों संत्ताधीश थये ते अधोत्नु 
सबन्ति ०नप8-पन्तिनुं विस्तृत साआराब्य पावठे 2४पी राण्युं, विशाणयपना 
शासनना थेड वर्ष पछी अवन्ति १/नप&्नी स्वतंनता भगधे छीनवी क्षीधी, विशाण 
यूपनी शब्त्य॥व वश क्षामीं ते अेभ धरे! बहे छे. 

भगधनों जब्तशने भरणु पाग्यो, ४. से, पु. ५१८, इशिषननो शाब्ज्यक्रक्ष जन्ीश 
बर्षनी अदेवाय छ." भदछा।वशर अभाएे सव्यतशतुन शासनना खाहभा वर्षभां 
मुद्ध शीणपान निर्वाशु पाभ्या, विष्यु अराणु अभाएु भगधनी गादीशे शैशुनाण ६शे5 
जांध्यी, । ओशो अनगाएँ रा्ज्यक्षण र्ध.स.५. प१८-४८३) गौछू जधपुशति 
अभाए ६शे४ना नाम ६शे5 शेशुनाण, नागधैसेड, अअ5वर्णी चथेरे भर्णे छे शैनी अेन 
झेशम्णीना पुछू 88थीन ब्वेंड परणी ७ती * बेन साहिलभार भगघना गादैवारस 
“३6 भरत “लियए ओेण, पनशवगणुवा  अध्याएलेक्यछ 77 “इन अवगणुबा ? अध्याएविकथय७ 
५, 3० भत्स्फ २, 3१. 


3% 'भछावंश २, 3० 

3२ क्षारतीय ४तिदास ही. ३५ रेणा ७ १९. भू. ४६६-४८७ 

33 स्थविराषद्ि $, २२, ६८८. रोय चौधरी अुराशुन सखाधारे स्यन्वतशजुनों 6त्तराधिकरी ८वीड 
उतों जम उच्वेण छे. जवसस्‍्पादनी भान्येतां पशु था अभाणु छे डिएु०॥आशप०) छत ए 30 
एःहुगला फेर्फ्ड8065 6 ऋबष]782० 79 27-63: 74ए०8फणेंं उ 8 088 99 
कशासना स्पभपासवच्ताभा भगपवा राज्य शुक्नों स्वीआर अयें। छे. 


5० ] भारतीय विद्या । [ चषे ३ 


धशेधचुं नाम भणतुं नथी, पणु वैन स्थविरशावति अभाएु सब्त शत पछी 8६अ१- 
खज० ठेध्यी भगघ साआतव्य्यनों स्वाभी थये थेम छद्वेण छे, व्वयस्वा4 भगघनी 
गादीज ६श४६ पछी तेनो 8त्तराधिष्ारी तेनों चुन ज०्/ 5६थी गादीज जाये गेम 
०/शुपे छे 

ज्/ ठहयी, तेना पिताभछ सब्तत शत्र ब्टेवों 'पराधमी ७पी, भेणे निनिसारता 
भगधघ साभ्राब्यनी सीभा वधारवानी खशासा धणी ०४ ७ती, लेती २/वयञ्ा। तेर 
अथवा योण बर्षनों इछेवाय छे; छ.स,पू, ४८३-४६७ (वपस्‍्थाक्ष अभाएु ). जौ 
जने बैन साहिल अभाएु जप/ ढध्यीने नपुं २०्शनगर पाटविएुन ( बतंभाव 
पटणु!) वसान्यु.* छतिदासथी इणे छे ४ 5८4४ सेआ सुधी शारतवपेना भरत 
थने 6ध्यनुं 3६ पाटथि५१ ७तुं 

धसिवीसनना जीणणीसभा सेध्ञभां सारत पषेना आयीन ४तिहासना गकने अधाश 
जापनार इनिंगढ्ाम साढेगने पटणु। नश्४ना भर्ती गाभभांथी उसधी६ अतिभा# 
मे भथी छपी, जा अतिभाणी यक्षनी छीचानों नि६ंश परेमना अेथमां भणे छे. जा 
अतिभाणे 55 म्युजीयमर्भां सुरक्षित पडी छे, धशिनी पीसभी सहीभों व्यवस्था 
या अतिभाणेभांथी भे६ अतिभावा अतिधषणवुं बायन 3री ते अतिभा भगषणना सके 
8६्यीची छोवामुं व्वडेर 5. छतु.। जा विषयर्मां धरे5 औेतिषासिड पेडितोशे, धिपि 
मने स्थापयना निष्णतोओे पोतपोतानी ४णावी मछतानों. भाग कषरव्यों छे, जने 
छतिबासप८ 8प२ जा अतिभा विशे खने& क्षेणोह्रा जनरो अड्राश पावयो छे 
पहित व्यवस्वाक्षनों जविआय स्वीआरी कण्मे तो, भगघ साजआआात्यवा सआदनी 
अ्तिभा-०् -सभये शुश्श्शत जेषा भूमि अहेशनुं नाम निशान न-छेपुं- ले अध्शना 
घतिषासना साधनना सावेणनां अब्श्शतवा रामधिरा०्श्नी अथभ अतिभा. भधी 
जम 3९ी शध्राय 

जषन्त जने भगधे पोणा सेंड सुधी शांति ब्ोगपी, शुर जणः ठधयीशे अब 
न्तिबी, भछेता तोडवा सं४८प 3रयें, व्म०८- 88थीनो समध्रक्षीन 8%०्८/नर्भा विशाण 
यप शासन 3शतो ७तो, भगघरां/ आजवन्ति 5१२ सवारी क्ष््त गयी जप विशाण 
युपने रण भेधनमां नभाग्यो, अधान अभाएे न्मवन्तिने भगष सोझाव्यभां ब्वेडनार 
से 58्यीनों 8प्राधिध्वरी शैशुना१०-नन्ध्विधुंन ७तो,* अद्ष्िचुराणु अभाए विशाण 

3४ वायु पुराण अभाणु 6च्यो पोताना सब्त्यना योथा बषुभा इसुभचु२-पा*लेपुन चंसा्यु 
सोेय चौधरी डिन्ब्नों आयीव छतिद्धास धू १३१ पाछ०२ 'प. ६६. अधाव ४, २१६ 5 

डप णजस्पी अतिभ 6५२ भगे अचो छीघीशे-सभपाव न्य०्८३ क्ोएयधी३ ८ म्मन्ट 'पृष्वीप(त. 
न्मने णीछ भतिभा जेसीयाधीया देजभां खप खते वटनन्दि। सपक्षेत्रेषेतवाल : संपूएु सोआत्म- 
नाता पते न(+5 लयस्पाधषदा पायव 5५२ विपि ब्मने आइकवा जिष्णुवोओ, मन सापा विशारधे “ब्यने 
अदिनानिरीक्षतंम सने॥ निर्मंधो क्षणी व्यच् सब भत अब्सित डर्या छे, घटलाड: चुडधिदों ६. ढय- 
बचावना भवन सछ्मव थया छे व्ययारे उथ्थाऊ नया चांयनमां भवसे5 नछेर 2यों छे, शा, ही ३. रेजा- 

3६ शव योधरी «णुर छे 5 शुराणो जने सीवोनना भौद्धोना अथोदा 6व्वेभो स्मेडच्क चरड दंश्ठ 
खस्तित्त स्पीयारे छे जम अपों नन्व्पिधतने शोशुबाथ देशना शान तरीडे न्मोणजे छ न्मने पेने चर४+ 
बंशथी, तन ब्युधोल द्ोपाव लएएंवे छ. मे. भी, ४. १३३. पा + 


भंक २१ ] गुजरातमां बोद्धधर्सनो अचार [ ६१ 


यूपे ७६थी वब३ संधी ४री पोतावी -२०णादटी 8००/नथी भाहिण्मती जे, भादि- 
"्भपीमां भेणु ६श वष र०्य्य 3. शेड६रे विशाण यूपनों राष्ज्यक्ाव पथास वर्षनों 
थुराणुभां जाध्ये छे, अथासरित्सागर अभाए विशाभ यूप पढी. खव॒न्तिनों - राब्ब 
ख्वन्तिवधंन थयी, 2 जनों राब्ज्यड्र4 जीश बषेनो इहेवाय छे, वन्ति-०/नप€ना 
राग्णड्ीय पतन पछी लारत पपेमां भगबतु अतिकषन& राग््य झीए रहु नहीं, जब्त 
ढैध्यी पंछी शेशुनाण नन्दिषधन भगधनों स्वामि थये 

| चन्दितधन (नन्‍६) जे४ दिज्वि्श्यी सम्राद ७तो, (४.स.५. ४प८) जेणे 8००४ 

नना सवन्तिवधनना, मृत्यु पछी जवन्तिव्ट्नपह भजध साआव्यमां लेणवी दीघु 

शे सभयथी पावविषुत्र॒ता ३०६ुभार भणूषना अतिनिधि तरी$ 8%०/नभां शासन 
अरता छता, नन्धिविधन भगचना इक्षिणु पूर्ष समुद्र तर ठ8परनो अधिण देश »ती 
वि०/थना थिह तरी४ बेन अतिभा भगध कर्ण साण्यो छतो जेम शिक्षाव्षेणथी 
बणे छ,% 

- गौछ्ध साहिसना शेडनुभांधी - भदावशभां बशुवेत्ो आक्षाशी४- तारानावे संषोधेदी 
$भाशी5 जने पराशेने जावेणेक्षो नन्थिवधन जे5० व्यक्चि छती जेभ पु, जय- 
स्वाक्ष भाने छे.* सीतानाथ अधान पुराणेणे निर्देशिषों शैशुनागथ-चनन्ध्विधुंन अभे 
भराबंशनों अक्षाशी६ गधे लिप प्यक्षियी भगध साआब्यना शास5 छोवाचुं ०णुपे 
9. २२०४ 5६थी पछी शेशुनाथ-नब्हिबघन ते पछी भछानन६ सने तेना पछी भदा- 
'पहञ् भ्मपुदभे भणगधनी पांडे जाया, पुशणोभां ० भछापक्षुं बशुन छे ते जने 
गोछ अथनो डाधाशी५ मजे जे४० प्यक्षि छोवाबुं अधान भाने छे, पढित ०य- 
यंद्र विधाध॥र “भारतीय एतिषासष्ठी इपरेणए अथभां 'नब्धिवधुंन (नन्‍ह) शने 
शैशुनाग? समस्या वेणभां जा अभाए ०णुवे छे, “नन्धिवधने जवन्तिनों पराण्श्य 
इरेथी थे ढष्टीघत निश्चित छै, भारवेक्षना वेण अमाए नन्‍६#&र अविय हेश 8५२ 
विष्श्य आप्त थयेधी थे पशु रुपष्ट छे. पाटविपुत्रभा नन्‍ध्शव्व 6२ भाक्षशोनी 
भणेक्षी समाभां व्याउरणुआर पाशिनी ७०४२ छता थे असिरू छ, जा गघी खैति- 
छासि5 ढष्डीडत तारबता पेडित नयरवाते निदेशेती नत्विषधन-अाक्षाशी४ जन मेड 
० व्यक्ति छोचानुं निश्चित३पे भानवानुं 8२एु भणे छे.” आताशो& - नन्धिवधंनना 
शासन डआाणमां सुर्ू क्णवानना निर्वाणुना जेद सेडा। पछी आवाशोडना नेतृत्व ते 
वेशाक्षीमां जौघोनी णी७ संगीत (संघ) भणी ७ती, जा पराध्भी रा्यनों राव्त्य 
विस्तार इश्षिणु, थूर्त तथ। पश्चिम साथर त८ सुधीनों ७तो, भेएे डिभाक्षयना देशोभां 





3७ मुनामावन्तिवर्धेनः ॥ $घ-२४- २. ११२, १३, अधाव '३ २३४ वशापधी ५. २३५. 

ड८ वयसवात, न पि, को, है सो ७ २३४ र४प स्मीय, ० रे ने, सो १९९८ भू. 
पड, गंध३ परिशातठंए8 0० एं० 3.700098002709 हप्०ए७ए ०६ गेंग्रएा० १०, 4 99. 
37-33. छि#कणाण्पवाणाणयं 9. 238 

3८ ब्वयस्पाल, ०. णि, न्यो, है. सो, वषु १८९५, यू. ७७ 

४९ आरपीय धतिदासणीवपरेशा, ७ ९ ३४. ७४, भहावृर, िग्यापच्व, शी, सी को, 8०१४६ 
40प9070$ 9. 8 ई. कर 5 8 5 5206 35 
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६२] भारतीय बिंधा [ थर्ष $ 


किश्य आप यो €तोी, आश्भीर ने पेबां पारोशी शाब्यों नन्‍हंने जाधीन -€तां: 
गा जेतिलाश्रिइ #टवा अमाणे आधाशी६४-नन्ध्विधिनना साभ्रानसनी सीभार्भा भाप 
रान्त-३०रपनीं समावेश थे! वी 


अध्षायों६ -नन्दिवधन पछी तेनों अतापी धघुत्र सछानन्दिी मधधनी आदीसे 
खान्यी, (४. से. पृ, ४०८-३७४ गंध ) जनों वारसदर पुन निणेण &तों 
जे पी सक्षिशाच४ भमदापञ्ञ मगध साञ्रान्यनों सत्ताधीश थयी, पुशणों जैन 

बियोनों, बात अथवा जीने परशुराम 3छ; 9. मे पढ़ी नवव॒त्द (चंबा नन्‍हें, ) 
भय, था ना नन्दोना छे8। नन्‍वनी सत्तावुं पतन 3री मै्य ( मोरिय) अद्वअुप्त मम 
साआन्यवों स्वामि थयो, गौये सत्ताना 8६य ग०२त पणु गौय क्षाआक्यवी, 89% 
छायामा गणुर्यु 


क्ष ति हि हि छ हि ्ं 
मगधनी संस्टति सवन्ति ०नपहें स्वीरी, शवन्त 8०णननी सँसेट्रति- 
संस्ड।रिता जपरान्त-3०शतभां असरी, मे अभाएे धशिनी पूर्तना। पॉयमा छट्ष 
संशना आरथीन जुलरातवा धतिडासनी भूमिष्ननु सक्ून 8००१ - शपल्ति ०4१६ 
पुई थाई छे 


०0 


४ र8720७० "70974&305 6६ ४86 ऋषडा 28209 99५ 46, 69, 80 : ऑड2+ लि5, 
०६ 7४038, 9५ 4. पिब्ए॒णेनपती5४ा 9. 40. 


ग 


' ' साईदईय( 30044/08₹ )सुं सरूप 


| ले० - श्रीयुत हरिवल्लम भायाणी, णएम्र, ए. 

ः. % । कं 
शाप सऊुत स्पं३थ 

वाशु जने विधार पच्ये रहेक्षा संभंघनी तपास उरतां जिद पस्तु त२१० 
जापणु नणरभों जावशे 5 जापणुं चित्त मर्सेण्य जने जनेडपिध व्यापारी जे 
थततिशीन सडार व छे, ब्यारे बोनी हवस जा थित्तनना यायारें. यख्त अरवाना 
9, ते ज्ाष। पासे अ्रभाणुमां घणुं परिभित साधनों छीय छे, जा जसभानताने 
'पहांथी। चणवा भा5- भनोवष्यापारोनी संदुतषता ठैथितपणी व्यक्ष 3२ भोड-स्था- 
क्षावि६ रीत ०/ लाषाने पोताना जौशाभां जीएु तत्वोनों पशु सथंसूथधपण प्रयोग 
3रपी पड छ, परिणुमे भनोव्यापारोगां के संडुबता रडेधी छे ते भाषाष्टीय घटना- 
जमा पर ६ अभाणुमां अतिनिणित थाय छे, जा ढष्टीपघत णतावे 9 3 पडेथषी 
नरे पणु ४४४ सठपटी देणावी साषाष्टीय घटनाओं तेभवा भरा स्पशपभां तो 
भुण ०४ गुथरपणुलरी छोषी ब्ेश्मे जने जापलेँ डीर्श पु सापाना सर्वायीव स्वृ्टपने 
सापासाभथोनां थुट्टी खुद्दी श्मिद्रमां थयेंवा शपॉतिरेनी तुध्षना उरी जैति७।सि& 
६४ छणीओ छीओ लारे तो जापएुने शापानां स्वशाव्भा रहेक्षी जा सेंुकषतानी, 
घूरी पीछाएु थाय छे. जाथी जापणे श्रम शष्ठीस ४ आंयीन लापाणीना जलवा 
सीने जा दृष्टिसे ४०१ जगत रहेवानी ११३२ छ, भूण शापाना गौक्षाता, स्वश्पवा 
भात्र अणुत्र विभित गवशीषों शाथे तेने आम रपाजुं छोय छे, जने जा जपरे- 
बोनी ६रिद्रता, जे पु वर्तमान गरीक्षाती स्ापानी जनगै्ण समद्धिची। सरिणाम- 
शुभां तद्दन उधारी 9. जीरीते अढीजे तो, अध्यीच भापाना जशल्वेश्षीन शीणु- 
झोदी जर्सण्य क्षापोष्टीय घटनाजीथी 89णता, <बनन्‍्त जीक्षयाक्षनी सापाना भमदा- 
सोगर मध्य शिपिना आयी भर्वीधित, भरते पाइभयि६ सापानुं जैघियार जाणी- 
यिय्यु तपासवातु छीय 9. तेथी तेम भाषारे ते ० निशुयो गधे छे, तेमा जासे 
: सावयेतीनी ०५३२ २छे छे. 


काषाशार्रभां सीहश्यता सिद्धान्ततों भवेश 

ने जे रीते जवोयीन भोषाशासना ४तिबासभाँ सादुश्यना तत्त्त्नी मोणण 
शने स्वी४२ जा रशीउतनी साथ पूरे 9. एसपी ओगणीशभी सदीनों भरंव थे 
जर्वाथीन क्षापाशाओीय सअल्यासेनो 3१:४०. काषाना स्वलावंनी ७३२० 8५२७४ी ०४ 
भौछान थछ ७ती, ला पर असर 5२तां जणीनी ७७ मात्र थोडी थोरी 3 थी 
पी. स+४१, न्पवेस्ता, भी5, लैटीन, सेब्टी, >युथेदी, स्ञावोची पणेरेचा तुध- 
नात्थ४ जने अैतिबासि६ सल्यासने परिणुने, भापत्योतुं स्वश्प जध्थषवामां ध्वनि- 


# २#रवी सादिय पारेषध समेक्षवना चोध्भा विवेशवचा सापासार पिश्षण भाई रू धरा- 
सेबी (नेण५. 


६७४] भारतीय विद्या [ यर्ष 


व्यापारो (॥06906 ए9700888९४ ) ४वी रीते अंबर्त छे तेचो ४४४ ज्या। जाब्पी 
तो, जल्यास बचतां तेमना परिगणनी बचारे ने बचारे पीछाएणु थती गर्श, पु 
७०७ नेणती योछ्साधनों जमाव छवो, ०2भ ब्2ेभ जल्यासनुं क्षेत्र विस्तरतुं गर्थु, 
जीवन भाषाइुगीरनां जंघारणु जने घतिबास तपासावा ब्षाय्यों, तेम तेम, इक्षित थता 
निशुयोभा अथभ ०? सस्पष्टता ७ती, ते ६२ थवा क्षाणी, गीव्न शाओरोभां ०? जीएु१० 
गने येोछ्साधध ०३री गणशाती तेमनों भाषाशाश्रीय जल्यासभां पणु राभढ 
रणावा क्षाग्यो, जे साषानी ने. पूर्वापर जूमिध्णोनी तपासणुद्षार ध्यनि्णोभा 
थयेक्षा विध्रोनों समावेश डरता करे ध्वनिनियभों (फ]07686 !0ज़8) तारबवा्ों 
गजाबता, ते पढेथां तो * सभपरिया? इढी शभ्वय तेवा छता; प्रेम 5 भात भुण्य भुण्य 
घट्नायमीदी समानता ध्यानभां कषर्ष तेमन जाषारे सचुभानों हेरातां, ०? 524ी: 
भूंथती ढड्टी४त जा नियमोनों छठेयोी४ संग 2रती हेजाती तेमनी तरह नणवा 
सपवाहे, सनियमितताणी तरीड ६4क्ष उसवाभां जावतुं पशु छूवे तो जावा जप- 
बाहेनेय जावषरी ब्षेता जीव्व पेटा- नियभोनी तपास इरवार्भा खावती, ढुती जाभ 
ध्वनि -नियभोनी सर्वे जि5त पर वचु ने वचु लार भुञतो गयी, परिणाने जोगणी 
शभी सहीना छे। यरणुभां “ध्वनि-नियमी नए 3 जाणे भीयीन ०/-स्त्यनिर- 
पेक्षपणु - भे४ अड्भारनी जणाधित जनिवायताथी अबते छे ” जेवो, ध्वनिष्यापारोने 
जणुधरतुं जतिभढरष जापी देती जने तेथी जमति-गणुनानी खेटिमां भूष्ठी शषय 
तेवो। ब६ 8ञ्ी थये, जाजुं जे४ सगलचुं परिणाम थे न्माष्यु $ ध्वनि-नियभोना 
सपवाहेने शाजीयपछु समव्यववाभां सादुश्यनुं तरव उबुं आभ 3री रहु छे थे 
स्पष्ट थर्तु गयुं; न्यने लापाना विड्चधर४ जणोनी थ्ेथ्री तबस्पर्शों तपासने थषीघे 
घ्वन्यात्म: जगे ( 0॥07680 ई07००8) नो पशु साषा-विध्वसरभा उेटवी असा- 
भानय शणगी छ, थे बक्षुमां जाव्युं, पढेश्ां ० नी “न्मामासी सादुश्य” ((8० 
8740879 ) 56ी इत्सा इशती, बनी तरह ध्वनि-नियोना विशेधी जने जनि- 
यमितताणीना 8त्पा६४ तरीडे ४२३ी नब्ररे ब्वेबाभां जावतुं, ते साद श्यनो स्वभाव 
जरा इपभां ०णुतां थे पआरना ज्याथी ६२ थया, जने ध्चनि-नियभोना जंगलना 
सलब्योणी जने पू३ं४ तरी$ तेने 8थित स्थान जपाओु, 


याथी काषष्टीय जल्यासनी पद्धतिमां पणु हृश्णाभी परिवतन थथु, शशजातभां 
बयारे थोड। सीघासाद ध्वनि नियभोनी जसर नीये, 6प२छ६ी समानताने जछु- 
घथतुं भरूरष जापी, जीणी जीणी विगतोनी ४३३22 3र्या विना 3० ६४ने शण्होनी 
व्युत्पत्ति रव्नू ४रवाां जावती, सारे सापाहेढनों ३५-पध्षओे समन्‍्तवों मे रभत- 
बात क्षागती, जेथी 84 ध्वनि-नियभोनु घोरणु ४3४ थथु सारे 924षी६ बार 
ते भेवी स्थिति जाषीन 8थी रढेधी 5४ भूृण नियमने चश च॒र्तता शण्हो इश्तां 
सपवाहे जने जनियमितताणी बधी प३, साच्श्यना सिद्धान्ते ० जावीने घटती 
व्यवस्था जाणी जने समव्वन्युं 3 ब्टेम उेटबा४ शण्हे जाए जप] पणर्ष्ु॒लर्या- 
विन सरण रस्ते 8तरी जावे छे तेम गीन्च पेटक्षा८ शण्हे जेची जत5ये न्यटपटी 
गवीदयीगोनांथी पसार थध॑ने जावे छे, 5 तेमनी रणड्यट्रीचा जेर४ जगो तन 


अंक ९ | साचथ्यनु खरूप [६५ 


शसन०/स छोवानी जापणुने जातरी थया बिना न रे, वणी, साथे »े पशु रुपष्ट 
थयुं 5 शग्होने (अथवा तो जी७ जाषासामथीने) तेमना बातापरणुथी छू2। 
पाडीन तेमनो ४तिडास तपासपो से तदन जशाज्रीय छे, आरणु, छोर पशु शण्ध्नों 
धतिषास घडवा्मां तेनां ध्वनिदेष्ठ जने अथंसामथी साथे शेद या जी७ इश्णि 
साहुश्य घरावता शम्होनों भूण ०४ भगलनो ज्ञणी ढोय छे. जाम, सापाष्टीय घ८- 
नागोना संहुक्ष स्वश्पनों जरेणरी ण्याक्ष सादु श्यना तरवे ० जाप्यो, जही जापणे 
जा सादुश्यना स्वइ्पत्रा उेटकां& पासांनी 3भी ४रीशु 
साहश्यवु स्पवृ३५ 
साइश्यनुं स्व३५ 'पाउले भा अभाए स्पष्ट इथे छेी: ४ (९) «०/ननीभाषा 

भारत -जुरोपीय विषक्ञध्शाने पाभी ते पढेक्षांना ६२६२न आणनी लापामूमि- 
आभां पणु पूछुस्प३श्पे तेयार थेक्षा शण्हो ०/ छता, नि 5 ७०४३५ रछेकषा घातुय 

शी ने अलयी : जने ले शण्हो शुह्भ्ुद। जशथेनी भेणवर्णी३५ छे, जेवी 
बापरनारने गंघ पएणु न छती-- सा साही एड्डीडघत इददी क्षक्ष जढार ने “#वी, 
ने, ने जोक्षगार जोक्षती चेणा, श्मतिभां संघरेक्षा ०0 संडार प२ साधार 
राजे छ ते बंडार जाषा पृछुस्वश्ये तेयार शण्होंनों जनेवी छोय छे : तेनी पासे 
आर छ८४ अग्डोति जने अलयोनों ०४थ्यो नथी छोतो 3 ०भांथी ते ते अस॑9 ०/३रचुं 
३५ तेमनी (मेटल 3 अड्डति जने अलयनी) भेणवर्णीद्षारा घड़ी आढे, (२) खार्भा 
शेष 3ढेबानो जाशय नथी 3 मोक्षनार ०? ०? ३५ वापरे छे ते धरे5 तेनुं साभणेश्षु 
खने स्मृतिस्थ 3रे8 छीय छे. जे बात ० नसर्ंसवित छे, 868, पेशे अद्ी न 
सांथल्या छोथ 3 बांध भास ध्याव जाप्युं न छोथ तेषा विभश्चि३थो, साण्यातिड 
शथो, ब्णेरे धडेवानी पु तेनाभां शक्षि छोथ छे. (3) पशु शादुं घढतर, पेन 
भग०/भां 8०5 अड्डति ने अलयोचु॑ जस्तित्व०९ न छोवाथी, तेमनी भेणव्णुद्वारा 
3रबुं भशर्य, भेटले' तेषा धरेड घडतर भार, जासपासनी णी७ वन्यश्विणे। पार्सेथी 
यछेश्षेथी शीणी क्षीघेषा तेयार घडतरना शण्हणीणानों ०९ जाघार क्षेबातो छ५ छे 
थे पढेश्षथी शीणी दीघेवा तेयार घड़तरना शण्हों यूण तो तेएे जे 5 3रीने 
नएय! छोयथ छे भने (४) पछीथी व्याइ२णी विक्षाणों ((97दरागर08प०७७ 0068० 
80768)ने भणती तेभची वर्णशी ४री धीपी जेय छे; पशु पोतानी स्थतिमां 
रहेश्षी शण्बभडणीयो व्याइरणुना विभायोंने भणती जाये छे जेपी ते श०६३- 
णीशोीनी स्वश्पस्थितिनो स्पष्ट ज्याव जास उेणव्णी सिवाय खावते नथी 
जा अद्वरनी थेणार्णधी -- १५६) छुध्य शण्होवी जभु& सादुश्यने जाधारे 3रेथी 
विविध बेण -- स्भरणुशशिन घणी सदाय८ मने छ, जे2४ ०/ नि, पणु तेने 
भाडे मेष जीवन नपीन ३पे घडवाचुं सेंशवित जनाने छे, 'साइुश्य? तरीह ०? 
सिद्धांत मणीते छे ते था ०४.१ 


है 4 भूण पाहव (गो ) वा फिफमशाएालण 067 5978०8०8०7070७? (१६०६ )भाथी 
यंग्रेछयां सवुपाहित रायछ रपी३ ( 898७0 ) ७ ०0760७90 ०0078 (१६१३ ), ५. १९२ 6५२, 
चेस्पसेव (उ859७:890) +ब्क.्॒ट 0००४०, ५५, ६४ 
३०१५५ 
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, भाभ, धरे5 जोलषनार गोलतो होय छे यारे साइश्यभक्ष: ३षो सतत सरबये ०श्ते 
ज्ञय छ थे स्पष्ट छे- तेथी [१] स्थति द्वारा जुनासब्धन शने [२] सास्यर्य हर 
जल्िनव धहुतर : भा ने सादुश्यना जनिवाये घटरे छे, ' ! 

सने हथ्य(रणुअवयपे ( ए००४ णट्टुआ8) दर लापानुं ढत्पाइन 'भने भ 
हत्पाध्नना भूणमां अवबर्ती रढेथा भानसिह व्यापारों: मे, थे वण्येनों परस्पर 
संणंघ--सर्थातू बराषानी पाछण. रहेश भानसशास्र ( ए8ए०ा0०९५ ४ 
8060० )--०१३ ध्यानपूर्व& तपासीजे- ते जा सादुश्यना तर जाई सप३५ 
सने वर्यस्व शा आरणशुने थीषि छे ते जापणाथी सारी रीते समझ शज्ञव, अथभ 
जापजे पाउवना भृथछरणे जापेक्ष जी०झोनो ० विस्तार ४रवानों छे, भने पी 
तेन जाषारे जाणण विथार 5रीशुं, 

ह शण्बत्पाइनना पृथेन्यापारो । 

' शण्होनों हत्पाध्नव्यापार तपासर्ता भे अगलनी घटनाओं तर जापछुं कक्ष 
जुयाय छे, अथम तो करे शण्हों जापणा डय्यारणुन्यापारने क्षीष व्यक्त थाय 
छे, ते शण्ही जी पणु व्यतना पूर्व स्॑भघ बिना, तद्दन जद्धरथी ० नवा सरत्पेधने 
भद्धार पड़े छे, जेवुं नथी, साभान्यरीते जापणु नानी, वयथी नयासपासना सभा+ 
०/भां व्रे सापा अयित छोथ तेने जापणे जांतरि६ जबुधरणुशक्षि द्वार स्वथाष। 
तरीध जपनावता जाषीओे छीओ, ०२०२ शण्होचा बषशशथी जापएे व्वणीता थछणे 
छीगे, तेमने भापणी स्थतिभां संघधरीण छीसे, सांसणवार्भा जावता शण्होर्ना 
मिण 3 साडइति (रथ०छ- 9928) तेभवी - ध्वनिसाभथी जने अयथेसाभथी 
साथे भाषण स्थति पर गंध्ित थर्श व्यय छे. जेटवे जापणे वियारोने वाणीद्षरा 

व्यक्ष 3शव छोय छे, सारे सामान्य सेब्वेयोभां शम्दमिमोना अेडरभाणी सजुडूण 

जिषोनी वीणुण 3री तेमने जापएे भूत स्वश्प जापीये छीणे... 

२ बुजो ब4(६ये ( ए०ए०४०5) १ 7 /ध्या&ए७88, पा. 5५ न्यने पछीवां, 

सर्वायीव लाषाशाखबा भा वियारोंनी आंजी सापएु न्यदी छनरथीयें चधारे वस्स पहेक्षार्ना 
लास्तबपुबा शापाशाखीयोनां क्षणाशोभां बरी शी छीओे, निरक्षत्नर यार (४सुपूर्व $ही- 
उभी सही ) पोताना ओ्ठ पूर्वायाव खोहम्णरायणएुनों भत नैधे छे ३५ वथन भाज (6व्यारशुवा ) स्मव- 

यवोभा ८ शाचत छे जिन ग्हेइम्णरायणु (भाने 8) खजेरशेस लाप्यनिणों वव्यारएुल्मप- 
यवोधी छू०६ पही अपरे(न्‍द्भघनी स्पशे ज्दे मन म्मथेणोष थाय खेन्‍ला पूरता ८ ख्मस्तित्वभा छोय 

छ, तेभनी अंत 5२७ 5प२ डोर शावत छाए पड़ती नथी, ब्या भत ते समयथी नणीती य्ेक्षी शण्धव! 

निथल-जनिथलने बणवी यर्थावी मेड पक्ष छे, शण्दवु भई स्पर्प शायत भागषतों जात पक्ष सभव 

“वां वेयाउरशोना स्शेथ्वा६ तरीझ अतसिर थाय छे. पेयाउरणोभां पतं०/ले वररेज, भीभासडीभा 

फेमिनि बंरेज, सने स्मावआरेडोभां शध्नेध्षधतव, मभ्भ- वरेस म्था वषय सारी रोते यर््यों छे 

(5०, क्षश्मएु सरपहुत *निश्डतातु जथे७ सापान्तर पा. ६ 6परवा 0द्लेणों ने भा, २०३ ५प- 

रचा शुंयए ). थे ध्यानभां राणवा कु छे 5 इत्तिशर इ्थाथाये (मा धसेवी १४मी सही ) वहुक्षरा 

व्यज्ञ यवो विनाशी शण्ध जन तेनी शुद्धि पर भपड्ती जविवाशी छाप थे ग्रे बथ्ये स्पष्टपण ले६ भाडे 

छ. जन तेमने भादे स्यबुडमे *शब्ब्न्यक्ष! न्यने *शण्बाइति? (सरणावों जग्रे७- संज्ञा ०:7४ 

गाण286 ) लेषी सज्ञामों योके छे. आयोग सारतना पिद्वनोना लावा विशेना वियारो(ण्धवी 


इत्तिमों, सलिदितान्वय॒वाद, न्यन्तिताशिधानपाह, परे ) नी न्मर्प्थीन सापाशाखबी २७४ मुंक्षषर्ण 
यपावी घएए ०३ छे, 


|| 
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6४ 8 ४ + ५ हि ग 
" * हुवे जा शण्इनिणी 8 शण्दे मापणु भनभा जेडक्षाजदूह्वा थी रहेता, ओे५ 
तो-ज्भीपणु ० खंने$३णी असंभो अने परिस्थितियोभां सभुड शण्द वषशतो नयी 
गएये छेय छे, ते जधानों पास थे शण्दने क्षाने छे; ने सूक्ष्म मथोंना शीएणा।- 
गढ़ तांवशाणोचु न श०्ध्नी योतर& जंघाय बय छे, जे$ धाणेवी ।एओ, “थे 
भाता जे जा ?, “गाणउश्ुद्धि ?, “ भानवी भृष तो अड्ठतिषुं जाण४ 2, “ह6ुण 
<चुननी जने व्वडिर पदनी साणेजाटेवी /वागहधरीणी स्वीआरवा छतां तेना 
द्ध्यनी जाणधक्षाव ७७ ०३ पशु जीछो, नथी थयो”, “ओ जाण४रामची 
शैवानी प्मेधती ४६२ ७७ थर्ध चथी ?, बणेरे अ्योगोभावा जाणड शण्इनी विविध 
जथेसूथद्ता ते शण्घ्नी 8प्योण 3श्नार बणुते छोय छे, 8परांत ते शण्दना जथेनी 
यिन्रवियित रंगोणीमां व्यश्िणत मघुभवनी पशु जात पडे छे, सूतिआशर्नी परि- 
आारिआ, रवाथाश्रभनो संयाक्षई, संततिनियभननों अश्यास४, $वि, भाता, डेणेव- 
'शीबर थे सौना *णाणड? श०5 साथे ०/झयवा सेंस्थरें 5४४ जशे मेड्रणी०।थी 
निराणा जने विशिष्ट अह्रना छोथ छे, वणी ओ्धना छबनभां ओछी जाण5 साथे 
शेष असंग गनन्‍यी होय 3 तेनी स्थृतिवी साथे ते सहाने भांदे ० गयी छोथ, 
तेवी व्यश्विने आने "जाण६? श०६ पढ़ता ०४ तेनो शूतञ्ञणनो ग्मचुभव पांगरी हो 
8. भटक तेना! भानसे-रथेक्षा “गाण४? शण्दना र्थेपतुणमां जय विशिष्ट: तरवचो 
पणु समास थर्णेत्री छोथ छे, ६रे४ शण्हयुं जा अभाणु ८४ २म०/वारुं, 
ब्ि शण्द्यर्भिणोनो अणीण॑प । 
"पशु जीब्दु बधारे ध्यान जेंथे तेवुं ते थे 8 5 जांपशु। शित्तप२ 9पायेक्ष! शण्हो 
सभा०/भेभी भानपीनची भाइ४ पोताना ध्वनि, ३५ जने जथ साथे थोही धणी सगभाध्षी 
घशपता जी शण्हों साथे मणीने जवाबदी शेणीयी ०/भाषता छोय छे, 
थषीधु, धीहु, पी8, डी8, भा. । | 

,.थ३9, १३५, ४३8, २३५, ६३8, ०/वुं . की 

थडसायडसी, भारमारी, थाणायाणी, आपाआपी, ३७॥।भुष्छी, 

दब - देवों, भाणुस - भाणुसो, सभा०/-समान्ने, गुक्षाण-गुक्षाणो,..| 

युडवु - २३ - बडएणु, हेतरवु - तर - 8तराएु, भाडिवु - मां - भंड।शु, 
साम समान३प जने समानपष्वनि शण्होनी टोणीमो भंघाय छे शोध यक्षिमे 
समुष प 5टदी न सांधत्युं छोय छता गीन्‍्त तेषा संगपोनेञाघारे ते तेने तरत घड़ी 
आछे 9. धाणका तरीं॥ आछ्णे 'टीघु ? शेठ्ठु ३५ हेबुं 'ना भूत॥० भांटे योवयुं, तो 
# ते वेश 'हेबुं ? ना शूतआण तरी 3 'डीघु? बपरायबी सासतयों ढोय, पेचुं जिम 
तेबी २३ तिभां संघरायुं छोय जने जा असग खावनां तेचो 8प्योग पेशे 3रयें होथ; 
(२) & तो पढेक्ष सांगणितु द्ोथ छता तेची स्चतियां जेटक्षा जगा स्वश्पां रह 
छीय 3 ब्ये तेना भवभा जा 'दीघु? इपने सरणा स्वश्पवाणां जीव इपो ('धषीघु ?, 
“भी६?, बगेरे )नो सड्योथ न थयी छोत तो पेन जा असंणे “डीघु? थाई अश्वासां 
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3 पएु साय न भणी छोत जन तो तेने जूद्ी वावाथी बापरी शथ्यों न छत, (3) 
जथवा तो वापरवारे 'ही8" उद्दी सांमढयो ०/ न डोय, भाव “हे छ7, “हेश, 
“ट्ेबु ? बणेरे सांभया छोयथ, पु जा 8परांत तेणु “क्षवु -धीधु : पीवुं - पीए !; 
इछ्लैवु -श्रीधु ” जा व्वणीता शपोनी खानी बेणी ४री शणी छोवाथी, पेने जाधारे 
पत्क्षणु “६9? ना श्वेंणंघ्‌ “टी? घड़ी 8०३ छोथ, जाभ जाषी ध्रेडइ जाणतभां 
स्मृति जने सब्श्नक्षक्षी तरंथ (#ग०ए) नो--सथशतिक्षरा पुनः:सब्मन ,लने 
साल्ययेह२र। मक्तिनव घडतरनो--3232वी #णी छे तेनो निशेय 3२पे घणीवार 
भुश्प्रेक|्ष छीथ छे, 

जाभांगी भे॥र सल ने अशित थाय छे 5 जम जोक्षायेक्षा ३पची वास्तवि६ २१३- 
पमोणण भां>े “लापानां ते अयबित छे 7? जथवा “याउरणीथीओे तारपेक्ष 
शापाना नियमीनी, साथे जेनी संगति छे भरी १” शवों अश्ष नहीं पु “जा रुगशु 
बपरायु ते ३५ वापरनारनी स्थतिभां पछेल्षेथी ०४ ७तुं 3 तेए पढेशी ०/ १२ घड़ी 
इव्यु छे, ने व्ने पढेश्षी ८/ बार घडी ॥आ5३ छोय तो अया साइश्ये १” शेपी अक्ष 
पुछावोी बनेणसे, आरणु, वास्तविड' शापा भात्र जोक्षनार यश्ििभां ८/ थअबंतश्पे रहे 
छ, भने शा््रीय जन्पेषणुभां पणु सापाने जोक्षनार यश्चिथी छूटी पारी शक नहि, 
न्याइरणु मने झोषमा व्यक्त थी लापाने--शेटके 3 शब्य छोय तेवा जा शण्दो 
खने इपेता सभूछने-- नण६ चास्तविधता घरावती भानी शेषी--खले भाव शेड 
भाषात्म5 मयूतृता (&०98774०४०07 ) छे णे विसरी «वुं --ले भोटी शूक्ष 8. 

इपतंतना परिषतेध ज० तरीडे साध्श्य 

पणु जमापणु विषयान्तर छोडी साइश्यना डार्यक्षेत्र पर ०/ खावीशे, भाषा संभव 
गत ० भूमिश्णोीं गध्ले छे, तेमां ध्वनिष्यापारोंनी साथे साथे सादुश्यनुं वर 
पणु पोतानो अश्याप भाडी रह छोय छे, इपत१(770097002ए)नी आयापक्ष८ 
सझुण्यत्े सादुश्यने जामारी छोथ छे, पेहि: सभयत्ती जोध्षीओोना संदु्ष व्याधरणी 
गधारणुनी सरपषाभणुमा आइतोचुं जंघारणु घएछुं, साई छे; आइतोनी साथे सर 
जापता न्र्वाथीन ठच२ सारतीय जापाणी न्याउरणुदुशिजि बचारे सरण गणु 
शञ्ञय तेषी छ. शापासां विधुक्षपणु बषरातां अगेनां इपोचा साइश्ये पेथी ०६ 
अज्लरना जयगोनां 2५ घडाय छे, ने तेथी जपवाहे, विविधता जमे विशिष्टता ६२ थर्शी 
जेडश्पता अबते छे, सब्दतना भूणर्मा रढेक्षा मोबयाक्षणा सापास्वउइ्पर्भा नामिड 
अश्नरान्त जंगीना माहुव्यने क्षीघे धतरस्वरान्त न्मने व्यूण्/नान्त जगीनां बध्चु वृप- 
शशमां जाचता इपे पणु अड्रान्त न्‍्मणोना ३५ अभाएु थवा क्षाग्या, विश्रशु अ 
गे जय कषेता ममाण्यातोनी भोटी संण्याने ध्षीघे, गणुक्षेद शुप्त थवा क्षाग्या, आण 
सने जथे ठपर पणु साइश्यनों असाव पद्नो ख्थने सपतनर्भा परथश्भ्रयातुुं (879- 
]एगट्यों ) तत्व बच्चे न/तां तरोत्तर सरणता जावती गर्ध:आयीन साश्तीय- 
सजार्यभाथ्री भष्य भारतीय-जायेतु जने तेमांथी सर्वायीन मारतीय-स्यार्यर्ु 
रे नया रीते विध्स्थु, ध्रेड सापाना एतिडासभां सादुश्यदों जापी अथाव नकरे 
पे छे. 


3 चेक्पस्चद३ स्‍+छ्ाठप 89, भा ६४०दप, 
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आस न्यने ्वनुभास 


नाप 5१२ ब्येयु तेभ जेध्र शण्ध जीत जनेड शण्5 साथे विविध सेजेधभी 
संडगाशितो छेय छे, साथी जे शण्बनो अथोण थतोी ढीच लाई पेना उट्बाई 
साथीणी पेची चाछ७०० रभतिपट पर तरी गाने छे, आस सने सनुआस पाछण 
सावु प्वनिसादश्य डभ उरी रहुं छै. मावुं साइश्य स्थतिने ्णवी शणपुं जहु 
सर० पड़े छे, मेटले तेना अयोगनां ने; 8६७२णी जापशुने भणी जापे, शाक्षोना 
पथ भर (मांस, भत्य्य, मुद्रा, भहिशि, भेथुन ) क्षाक्ष, जाध ने पाक्ष, सुरतचा तणु 
ना, पणेरेभोां जा व्वेर्ण शड।५, 
घ्डेषतो 
उब्य्थ शणषानी छोवाने क्षी अलेवतोमां तो ध्वनिसाइश्यनुं तत्व जूण 8५- 
योणमा क्षेबाथुं छे, सामान्य क्षेईभानसने आस -जचुआसनो सारे शेण छोय छे, 
मे पणु जाभां पचारेना डआरणु तरी 5 गणुवी' श्यय, “शिश भार आप६ थु ? 
पे अछेवतभां आवश्िभां साभानय वषराशनां न्यने तेथी तरत या६ खावे तेबां 
८शिरा? उपरांत जीव गेयार मिशनों छोय छे, छतां शिरो ४ अह्ैचत भा योग्य 
गशुयाचुं आरणु जेट ०/ 3 आप5 ना शघार साथे भबुआस साथे तेषी 'शिरो ०४ 
छे, * छोष्शंनी 2७ जडरशं यरी जय? शेभां छतर पशुजी उरतां 'ज४रानी पश्चंधणी 
"थी तेनी पाछण गष्रागोभां 26 बरी ०वानों ही जास अुणु छे खबर नथी, पणु 
जीन शो साभान्यरीते जणीता पशुना नाभ उश्तां “जहर ?ना प्वनि 'छोड़रों? 
थे ध्वनिसभूछ साथे जराणर आस भेणवचानुं आये साथी श्र छे, जे०/ आरणु छे. 
“दस न्ञायण सागवत?रभां जीव आणुी्णे यजने जुशाशी उरतां “लेंस” नने 
“बागपत ? इडेचतडारनी दुश्सि जेटक्षा भागे यब्यातां छे 5 तेणी “कल? नो 
आस थापी श्र छे, खमावा स्ने॥ धाणतवा टांडी श॥य, थे घरेडभां शण्ध्पसंहणी 
भाछ०नां निर्णाय5 घोरणुभां ध्वनिसाधश्य से आथमिध मगलपुं घोरणु छे, 
शण्द्श्लेप 
आस -खचुआस 8परांत स्क्षेष बवा शण्धावआरों पणु साइश्यने क्षीघि ०” संक्ष- 
बित गने छे, अस्तुत विषयने न्यथ्त अरबाने योत्वयेत्री श०६ व्वे ध्वनि, 2प डे 
जथेना सादुश्य 3 साब्ययेथी जीवन ओर्ध श०६ 3 जथ साथे सं3ण।शेक्षी न छोय तो 
अस्तुतं उपरांत ग्मअस्तुतबुं सूथन थवानों संत ८/ न रएे भने परिण॒ुने थमकृति 
'पणु न 3प०२. “शद्ुन्तक्षायवी ”मा “शदुन्तवा ना डेटक्षा3 ध्वनि साथे “शहुन्त? मे 
ध्यनिसभुछ्युं सादुश्य छोबाथी ० शइन्तक्षावी? ने 'शइन्तक्षा जाषी! जापणुने 
सहुरे, “इरीयाइ” साथे “इरी? जने 'याह? ज्मापणु शण्दमिषोना सडारभां वर्ण 
गंघुओ तरी$ संघरामेव छोयथ तो ने सथेनी शब्यता, 
शोडि६ ब्युत्पत्त 


सभे- महीं. गापणे वीडि४ ब्युत्पत्ति([णी:-००एााणे०९८ए)व अध्श पासे 
गावी पढांयीश छीजे, कम सक्षेपता मे अर सझग *ेलेप (“शहन्तथएवी? )मां 


७० ] भारतीय चियया [ वर्ष ३ 


जे ० प्वनिसभुध्यना थुद्दी छटी ने. रीते अशता विश्वेषने जवदंणी ०१६ 
5५६६ न जथे सुयवाय- छे; ऐम शषीड8 >व्युत्पत्तिमोगां व्यभु४ -शण्धडे “समासना 
'जरा खडतश्चा सशाननेव्षीषि सणती-०- न्युत्पत्ति जापबाभा-शाप्रे छे, भमु४ श०६, 
तेचा वाह्तनि॥ घथओीने मध्ते सादुश्यन जाधरे अर 44६ ५४-४०नो जनेयी क्षाणे 
छे, जे तेथी थे नवा.डध्पेक्षा बटओना जथभांथी भूषण शण्ध्चो जथ ताणीपृशीने 
आध्वाभां जावे छे, ६रे४ समयनी जने धरे5 देशनी सापामां जानां 58७२छे भणी 
गमावशे, पेचिध थुगनी शाषामां जावां ३०४० 5६७२छी भणे छे,- ब्वथवनेधदी यु 
विद्या झरने जनियारने क्षणती दिया भांटे वषशाता भनोचा >िक्ष/ट शण्होभां ौडि 
व्युत्पतिनी सपष्ट गंध जावे छे.* जा हपरांत आाह्षणुयंथे। तो भा अध्ारना 
“ व्युत्पत्िवेश "थी, 8सराय छे, भभुड यशश्ियाभां व? सत्र योब्बतो छीय ते मंतना 
पहेभांथी भमारीमयर्ीने अस्तुत असंगने जचु३५ जथ ध6व्भां जांवे छे; * जाइतिथी ? 
मे भरेणर ते “जाहुति छे आर ४ अभना बडे अ०/मान देषोनुं “खाछबान? 
४२ 9, (ग्मेतरेथ श्रक्षणु, १२), आरणु | ढोता “जानुं भावोध्न ४२, पेक्षानु 
साधषाएंन 3२? जेन यथास्थान देषतायोनुं “जावाहन ? इरावे छे, तेथी ते “छत! 
छे.2 (खेत० ७७०, १२) “आरणु > (पेयाता क्षीघिक्षा सोमनां याध्यां गर्यथेक्षां-ण् 
आने थीये) जा (अ४) ऋषायुं १४७ 3२वाथी (पाछ) भेणन्या (अइछुवत) तेथी 
अंधे अष्ट इडेवाय छे.? (स्वत० आ०, अपे ), गाणे ज्राह्णु साहिलभां पी 
व्युत्पतिणी- वेरशायक्षी छे, यार्अचुं “निरुछ्ाा पशु जांवी दोड58 व्युत्पत्तिशीथी 
लरेपूरे 9. पछीना साहिलयां पशु ली व्युत्पत्म्णिनों तोथे नथी, नार शिटले 
पाणु, ते कघुं अयन (भाअयस्थान ) छे ते नारायण ( भुरुभति, ११९० ). “कु 
मांस एं अर भा छुं, भने (मां) ते (स) परवीडभां गाशे? जा भंसनुं मांस- 
पशु 8.7 ( भबु० पापष ) इमारसंशबर्भा डविधस उ (पाहपू३२5) ने मा (नि 
थाथे) [२ तप 3२ नि! ] थे जनता संयोग वंड डिसाक्षयती थुत्री उमालुं, नार्भ 
साध 9, त्ेभां सोधी व्युत्पत्तिनों ८ जाशरो द्ेवायी छे, संस्द्रत आध्यो ने ना८शे 
परनी टीडगीमा जावी संज्याणंघ ज्युत्पत्तिणो भणी जावे 8. आइत “हुभारपाकष- 
अतिणोष? (पा, २९८) संस्ट्रत त्राह्मणता आड्ुत रुपशप माहण नी ब्युत्पत्ति माप 
छ- 3 -मा शेटके “नह! हण झेटले ' हिंसा 3२-तेथी छिंसा न 3र ते भरे माहण 
(गावणशु ) 9, जने जा व्युत्पत्ति भूणना विभवसूरिना पठमचरियभांथी छ. , ॥०/- 
शतीभां पणु शीडिड व्युत्पत्तिणों शोधवा ०धुं पे तेबुं नथी, 'इक्षा "ने “थी! गयी 
ते '$कषपी), “हरे? ०० “बसी? ते '8बंश९, 'वाशिया? शेटक्षे 'वर्ाणिा? आअरणु 
3 ते बछ्ाएु 8५२ णेसीने माया, तरभां तर ते *सणुत२?, वेष्शुपोमां जा ब्युत्पति 
नशुपी छे "शाबणी? (>इगणी ) सेट “5०्शु? पासेथी पाछी “बणी 7४ 

8 छुपी प्युमरी६७ (900794)+ सिंफमम 6 का० अपाध्ापपप०वब से श३5ि, 
गा९३१३५, भाप्टाट, ६८५, ७२२।३, पणेडे परत (टेप्पशु 

९ डीछीवेणा जाभा सस्ियादय इेजाइवावी अथाम पए बने शक्षक, ने जशीतावा मे अदधण 


बाय पासेधी नणुथु 5ग्णीता? बरके *ताणी? वतागी? भराणर “लाणी?, मेरे 5 जीता प्लाणेवों 
6पढश 5च छे, पान उरेनारने त्याजी झनावे छे ! 
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है - - लाख्ययो न्यन इेषध्था 


जा उहष्रशोन जीएुबटथी तपासतां जेड पस्तु छुपी वढ़ि २ढे, जावी बैड 
व्युत्पत्तिमांथी छठ जर्ध बार बो3$था्ी ४ धेवधथाजी पणु घटी आल्वाभां जाने छे 
याहाएु अच्योभांथी जापेता उ६७र२ऐभां जा बधारे स्पष्टपणु देणाशे, “शथीपति 
(+“जणनों स्वाभी? इंच) थे शब्दसांधी 'शयी? (एन्द्राणी)' जा रीते०/ 
घडणु*, संस्४त ओेशेभां-कुशीलव श०्ड “न2८? थे जमा जाध्ये। छे, श्दवी 
व्युत्पत्ति बर्थस्पिह छे, जा शण्दनों शाभागणुभां जावता कुश जने लव साथे मेश६ 
संघ छे, पणु डोर भेभ भान,छे 3$ हुश जने क्षय शनायणुमां जावा अश्भरना 
बीरथरित आन्यना पढ़ेका था5६ तरी$ रव्यू थया छे, तेथी तेमने जाघारे थोडाबणु। 
सश्िनय सहित साण्यान इरनार धरेडने भा> सने छेव॑ं> न८ भांडे, "इुश? खजने 
“क्षय? ब्योडा् गंनेवी *हशीकव ! श०६ अयधित थयो, पशु मने जीब्ने भरत णरो 
क्षण छे, भाणुस2 3 यारणुने ४४४ भणता सूत जने भाणधोभांथी डोर विशिष्ट 
बगेने भांडे भूण कुशीलच श०्६ अयवदित छशे, पछीथी शभायणु व्यारे नाहिध्न्य 
गणवा क्षाय्यु छोच लारे 3 ते पढेधव जाज्यानइप५ डाब्यना सोथी पढेक्षा १६६ 
तरी$ कुशीलव भांधी कुश स्मने लब ठपव्नपी आव्वाभां जावा छोय, शुभायणुना 
« 8तरडांड'नी अक्षिप्तता जने इश जने क्षवना इवजिभरीते थेक्षा न्मती इथा था 
थचुभानने थेषे जाये छे, तेषी ०४ रीते, ब्वथपषेध्नां जे८ सूइ्त(१-११-३ )भां 
असबना जधिष्ठाता तरी $ सुपन्‌ (२२०९ सू० “«/न्‍म भापषी ? ) देवनो एब्लेण छे 
भरी रीते सूषन्‌ वो छोर्श शण्ड5/ नथी; पणु थुश्नि। हेव पूषन:ना ध्यनिसादु- 
श्यथी थे सूक्ष॥रे कषणि६ तरंगर्भा सूपन्‌ हैव घड़ी 36ढेक छे 

उब्धी५ को४४था बंडथाना सब्टनभां जादि 5६सबस्थान तरीए जावी 
छोषडरभतिया 5 जसमंपश्स बाणती थोडि६ ब्युपपत्तिणें छोय के थे जीना घणी 
सूयर०८ 'पभाडे तेवी क्षण पशु तेनां आशशी तपासतां तेभां चषाहचुं तत्व ब्/्श 
यएु नए्ठि हिणाय, साभान्य ०/नतानुं मानस डैगेशां सरणताओमी जने घोड्ापंथी 
बततिवाणु छोय 8. तेमां तेने र्च४ ४४ सादुश्यने जाघारे शब्दणिमोदी थेणा्णप्री 
४री देवानी ,जासियतनों भाघार भणे छे, खेटदषे वयारे ते शण्हों पर व्यापुत थाय 
- छे लारे ते क्षाइडे भां।३ु चणगाडवा ०्ययुं ०/ 3रे छे. हैणापी रीते भोभाथा विनाना 
क्षयता गभे तेषा मे शण्होंने तोडी शी अर नं हफ्ते छे 3 के आर्थोचो 
भीयरो 3२ छे, जनुई० संब्बेगी भणतां जाषा शम्दंशे 3 संडरशण्हे आापाभां 
स्थान पाने छे, जाभा अथासप्श5 अष्पनानुं जण &भ 3री रहुं छोथ तो भाव, 
व्युत्पत्ति भागण न जटडता वीष्भानत अथासप्टन सुधी पणु पढांचयी वय छे 


ध्यनिग्मोनी जरणर 
जाथी शग्ध्ना ध्चनिद्षभां थती गरणर 3 तेना जथभां उथा थता जुयवार 
पर यणु अड्श पे छे, परलापानों विशिष्ट ध्वनिर्यनावाणे शण्द आने पढ़ता 


& था भादे धो "इ्वज्धास ९ तेवा सके जणे, सब्ेव समने विश्वस ?, अस्थानः स्थापा॥, 


१८६९८ 
६ प्रणावों भेड्शेवक्ष (09०१०7०) ) + हिथय हाय 700907४79, कुशीलव श०६ चौथे, 


७२५] भारतीय त्रिद्या [ वंष ३ 


याषएे तेने मणता स्वक्षापाना झोर्ध श०६ साथे तेन ब्लेडवा अर्थ डीजे, भुण्ना 
8पचणर वांध्रातु नामइरणु भृण्तभां जीर्ठ श्री येब्द्रे परथी थयुं लो थे संवित 
छे, पएु क्षो६ भानसे तेनो, व्वणीता जशिधान (ए0०080)8) “बांध्र? साथे भेण 
जैसारी दीषो छे, “सानताअऊ'ने महक्ष 'शान्तापुरुष? मोक्षातु भार सांमणवा्भां 
य्याव्युं छे, जाभा परदेशी सथेविद्ीन क्षाणता ध्वनिसभुध्यने स्थाने साथ (साथ 
भे रीते 5 'शान्ता? शण्ड २०२तीभां छे जन “पुरुष! पणु 3०शतपीभा 9 ) 
शण्होनों सड8पच्यास 3स्चाभां जावो छे. 


साद्श्यभूषय व्वनिविद्वरनी क्षाक्षणिदधूरता 


जे क्षक्षमां रहे 3 भा 8६०२णशेी ध्वनिसादुश्व (907690० &॥७४०8ए )ना 
छ. #यारे जाणण टांप्रिवां चणांजरा। इपसाइुश्य ((ए7ञ4 धाद्यो०22ए)चां छर्ता, 
श्पसाइश्यने क्षीघे भ॥४ श०६ रण विशिष्ट ३५ भांडे पढेथां जभुड६ अलयी बेतो 
छीय पणु पछीथी तेवा ०/ ३५ भा तेनाथी छुच्द अ॥रना अलयी क्षेता जी०ध श०६- 
सभूछनी जसर नीये पोताना अलयोने गध्ये ते शण्घ्सभु्ने भांटे वषराता अलगी 
क्षेवा भडे छे, बथारे ध्वनिसादुश्यने क्षीप मे शण्इना ध्वनिश्भोभांथी न्थभुंडने 
स्थाने, जीवन श०्होना ध्वनिोनी जसर तणे जीव्व ०/ ध्वनि हुसी व्यय छे, 

खने शण्दना व्वनिद्ेषभां पक्षणं थबानां आरशोभां ध्वनिभियमी सने सादुश्य मने 
बय्थे व? रुपए से६ छे ते जाप्श छे, ध्चनिगणोनी जसर नीये थता शेश्श्षरोमां 
खभुड प्यनिनी 3त्रेत्तर ओअणीह्ारा डआयापक्षट थाय 3 --- ध्चनिनों $मणद्ध विश्व 
थाय छै; बयारे सादुश्पमूक्ष- ध्यनिषरिवतेनभां मशञ्ु६ ध्वनिन्तुं स्थान गीम्ने १४६ 
अद्ठरनों ध्वनि सीघिसीधु ० क्ष् ॥ छे; तेभां नियमित विद्लास नथी छेते, तेमां तो 
मेडन स्थाने जीवनी जाधेश (8प्रो570007 ) ० थाय छे, ध्णवी क्षएथे तो 
आयीन भारतीय-न्थाये जांतरस्परीय जवोप सपशें। भध्य सारतीय-व्पायभां 
हुप्त थाय छे, ते भधीषसुपशे > घोष सुपश >थध्ष (फिटकपए०) > वीौप-- से 
अमे ००; पणु 'सान्ताडुऊ? >“शान्तापुरुप ? शेभां ० ०३8० ने स्थाने “०३० 
जाये छे, तेभां जर्ण स्मवान्तर ध्वनिषुभिश्म्भोणे साग सब्ध्यो नथी; “०8० ने 
स्थाने सीघेसीधो ०/ “०३० अधाये छे, जाथी मे पएु स्पष्ट थशे 3 ध्वनिषणीनी 
शअसर नीये थता गेर्क्षरों, ते ध्वनि घरावता काषाना माय शण्हेने क्षाओ पडे छ- 
जेटके 5 जापुय ध्वनितन तेमचुं जावषमन जय छे; बयारे साहुश्यभृक्ष& शेश्द्वारों 
यक्षिगत --ञ5 जे८ शण्द पुशता ०४ भयाहित जय छे, 

न्पथसंधर 

सथेगुयवादनां भूण पणएु जामां ०० रढेवां छे, साइश्यने जाधारे जभुट् शण्ध्भां 
भूणथी घ०४ तरी 5 न छोथ तेवा ध्वनिसभुदून घ८5 तरीडे डव्पवा्भा न्मावे थार 
स्वभावि६ रीते ०/ नवा अल्पेक्षा धटओवां भूण जथ जने ते शण्धना भूण जे वम्ये 
भेण मेसारबाना अयलगां जे जथवा ते मचे सर्थविज्ञर पाभे, तो झोछी बार नव 
शण्दे ०? घड़ी डासनाभा न्मावे, बिधवाभां वियुश्तिवाथ& बि० ब्याहि ४८६ परी 


अंक १ ] सादइइयन खरूप [ ७३ 


रहेती 9 जेषी भ्रम अथवित थतां थे शण्ड जेड्नत्म॥ छोषा छतां वि+घवा थे रीते 
जेनो विभाण अश्वामां जाण्यो जने भूण शण्ध्ना मथने सपक्षणीने घव श०६ “पति! 
थे जथभां नपी घड़ी आव्वामा खान्यी, मानी खसर नीये “भछुनो वश०? ते 
“भाषव! (-प्णु ), थाने जध्कषे मायाः घवः “क्षक्ष्मीनो पति ” (- “(१०७ 
भेटक्षे पी 'इ०्णु?) ते * भाषव? शेर विथड अरवाभां सान्‍्योी, जछ२ 4, असु० 
शने ग्यरण्ने जध्ले नजथे अ० खने सुरनो गनेती क्षाणे भेटक्ष सुर व्शवों नयी 
श०६ ०४ घड्ाय, वद्‌० “बडक्षी ?, वारिका>० वा३? “बाड़ी), वर्भेरेना भूणभां रछेक्षु 
९/ब० 'घेरवु *मुं ओर्ण ३५ बत जुक्षार्ध ब्रतां बंद" 'घेरपुं? शेषरी नपो 
घातु ०/ अब्याय, पणी गोक्षाती शाषाभां स्णंण बाओयो ०” गोक्षातां क्षाथी, भोट। 
शण्ब्विज्ञागने क्षीष भथगुयवारे घणी बार ठोमो थतो छोथ छे; देशी शब्म्यना 
शेड २०५५ी “«/भत्र आ8न्‍2? ने गध्ते “«/भेन ड है2? समन्‍्याथी थ्ेथ्षी 
घभाक्ष मरी 5६७री शदय, 


साध्श्यनों आयेभ्द्देश 


जया अभाएे शण्होनी ध्वनिदेषठ जने तेमचुं जथपतुण, भाषातुं याउरणी ंघारणु 
मे इपतंन, आस, जबुआस ने +क्षेप व्यवा शण्दावंडारों, अछेबती, थी५8 व्युत्पत्ति, 
वी४४थ ने देवथ-जाटला विशण छ्ेन पर सादुश्यनु तत्व पोतानी आरीगभरी 
यक्षयतुं क्षय ७, जने थे ढड्टीडत0 सापाशख्रभां तेचुं स्थान अधम ओटीनी रगलनां 
तत्पीमां छे मे सुपष्टपणु हैणारी माप छे, 


३ १ # १ ०३ 


(४ 


धर्माभ्युद्य महाकाव्य अने महामात्य वस्तुपाल-तेजपाले 
ह में 
ले० - श्रीयुत कनेयाछाल भा० दवे 


रककनसकन»धा-जममकबन्‍नानः, 





अन्नदाने; पयःपानेधर्म स्थानेश्व भूतलूम । 
यशसा वस्तुपालेन रुद्धभाकाशमण्डरूम ॥ १ ॥ 
उपदेशतरक्निणी 


घतिदास शम्धनोी वाय्याथे आयीन ४तिवृत्त मेष थाय छे. परंतु याप (श्णि 
तपासता ते शण्दना भझ्ित्त क्षित्त पर्ययि भाधुभ पड़े छे, तेमां शे$थां यरिनों ० 
जुधवाभां जावे छे खेषी ३७ सावना जाप्रे ०/नसभाष्भां अमक्षित छे पणु पेन 
घश्ता छतिबास जी उ०क्षीये विशिष्ट जाणतों ग वी 3 घर्स, न्याय, ६०, श्मो६ये, 
२०४घर्म, सथ्यरित्र, शी, त५, विये5, धक्षिएय बणेरे वोषेततर धर्मोनुं शिक्षण 
जाप छ, ०? एतिबास ०/नसभाग्टने इतेब्यना पा$ न शीणपे तेने साथो ४तिदास 
$७ी शद्ाय नि, तेषा नि.सरन ४ंतिदतोनी गणुना ४तिदास थन्यीभां 2शवाथी 848 
धति७ासचुं गौरव घंटे छे. ॥०/शपनोी भध्यक्षक्षीय ४तिास पेक्ष पाडेक्षा आय पी 
छ. तेना घ्रे४ पासाचुं निरीक्षण 3रतां तेभां थुद्द थुद्य रंगो। शासे छे, सा 
शण्होमां इछीणे तो ते २४ शानघेष छे, धतिषासनां 9८कां४ विशिए क्षष्षणी तेभां 
व्येषामां जावे छे, शब्ब मने अब्बना गौरवान्वित संस्मरणेथी ते समर छे. तेभांथी 
जभे४ नरशादुक्षना, थरित्रनी यशणाथारुं वर्शुन उरबानों जहीं अथल अर्वा्भा 
सच्यो छे. 
ते बरित्र नायड छोणु १ ० समस्त 3०शतने देवाक्षय भंडित 3री ढ७ती., पोताु 
समस्त श्थवन ०? भर चुजापे शी४४व्याणु भां>े ० नियोग्य्यु ७ठुं, थे धानेश्वरीभां 
४ए खने जक्षित। मवतारश्प छते शाप वेश्य छोवा छतां युद्ध अक्षामां ते सभर 
उसरी गणुतो, शाण्श्भटप०भां याणुअय सभान सुत्सदी छोचा छतां विद्चत्ताभां पेशे 
भरएविनी हपावि भेणवी ७ती, ते छतो आग्वाटइश्षणूषणु पर्यधुरंधघधर सबिपेन्द्र 
चस्तुपाक-कोए भेडक्ष वरोन घर्सना ०/ नि पणु शे१, वेष्णुव, शाधत पे भुस्क्षीम 
घर्मोनां पएु 92। छाथे घ्मे&यों अयी छतां, पेबुं यरित्र जे॥ शानसेहिता कोई छे 
के मचुशीक्षन जने अवणु ओता, बच्चा ठ्यचुं अध्याणु साथे छे शेटक्षु ८” नि 
पएु भानवष्श्न्सना साइब्यनुं॑ साधन उरबानी अरणु 3री साथी रा सूथपे छे. 
तेना साराय ववनभां घर्म, धान, शीक्ष, त५, जविषे४, सम्यरितर, विनय बेरे 
8तभ जुशीन्ती सुबास असरी २७ छे, भाषा वीधेत्तर जुशोने बर्ध तेजी कैच जने 
कनेतर सभा०्/भा वधु सनन्‍्भाननीय जया छता, तेमए] शाष्व ने अप्यनी न्यचत्य 
औति भेणवी पोतालु बन घन्य अयु छे जेट ० नि पशु तेभरनां आतम्स्मरणीय_ 
नामभोरे सागर ०/नसभाश्भां ्जमरता आप्त 5री छे. 


अंक १] चर्माभ्युद्य महाकाव्य सने महामात्य वस्तुपाल-त्तेजपाल [ ७५ 
वस्तुपालविषयक ऐतिहासिक साहित्य 


जा! भछाचुसावचुं थरित्र जने तेना सुड्त अर्यों निशपित अश्ता उटबाय थच्धी - 


जाग हपथण्वच थाय छे, तेमां घणाणरा संस्ट्रतभां जने माष्टीना जीवन थू७/२ 
भाषामां श्याया छे, जा यथरित्रथन्यों पेड्टी 3८७७४ तेमनी छयातीभांग्ट स्थाया छे 
०? तेमना जाशित इविषरी क्र तेमएे 3रेक्षा सत्आार्योची अशेसा अशवा क्षणाया 
छत भेभ ०/णाय छे. 

अध्यात $वि सोभेश्वरे कीर्तिकीमुदी अन्ध तेमना श्ुवन सख्ने इचननुं स्तवन 
इश्वा श्थ्येीं छे, मा सिषाय सुरथोत्सव ने उछाघराघवना छेक्षा सर्गोर्भा पोतानी 
अशस्ति साथे वस्तुपाणना बनने क्षणती टं& छप्टीडत जापी छे, तेशे गंधावेक्ष 
शिरनार सने न्याणू ठपरनां मह्रिनी प्रशस्ति श्थतार जा।/ $वि छतो, तेभां पणु 
परतुपाक्षना थरित्र जने सऊमभें। भांदे ८४ नोध 3री छे, जीव जे$ न्थरिसिद 
नाभ5 $विशे पस्तुपाणना छवबन साथे तेएे 3रेक्षां सुट्त आर्योच्च विधेयन अश्वा 
सुकृतसंकीतन नाभ$ थन्‍्थ रथ्यो छे कभांथी ययावरा जने न्योशुश्योनो पएु 3०५१४ 
घतिषास भणी शावे छे, ८/यसिढ८ सूरिशे हम्मीरमदमर्दन ना2५ स्थने वस्तुपाल 
प्रशर्ति अच्यों रथ्यां छे, तेमा वश्तुपाबनी युद्ध इृशणता जने ७+भीर साथे थयेक्ष 
युरू असंगने नाथ४ना इपभां योब्या छे जा गधामां नवीन शात पाडतां तेमता अ३ 
टिघ्यअ्रथ्रयूरि विरथित घममाभ्युद्य न्थने सुकृतकीर्तिकल्लोलिनी आध्यो छे, शेभांना 
धर्माभ्युदय अ्यनुं विस्तृत विवेयन अस्तुत लेजमां अरपाचुं छोवाथी तेनो परियय 
ज्ञाणण 83प२ विस्ताश्थी जापवाभां जाव्यो छे ०४, कीर्तिकछ्लोलिनी थन्ध जे& सर्वा- 
खुष्ट आय छे तेनी आसाब्धिता, जावध्ारिश्रता मने पच्चसयना 858 अद्वारना ब्वेचामां 
ग्भाने छे, सुकृतसकीतैननी भाइड पेनी श३जात पनरा०्/्थी अश्वाभां जावी छे, तेभा 
ययावड। खने योशुख्योनो अमणछ ४तिदास साप्या यछी पस्तुपाक्षयशवर्शुन, 
'चस्तुपाण यरित्र ममने तेनां घर्मेडर्योनी ८४ नोधि जालं४रि२ सापाभा २५ $री छे. 
खा भा अाध्योची र्थना पस्तुपाणना सभड्ाक्षीन थणेथ्ी छे जेटले तेभमनी जेतिडा- 
सिष्ताना विषयभां शेझने जवद्ञश नथी, अधाय अशेसात्मड बशुनोभमा जरवडरयुरुत 
रप्टी5तो भूष्ठी छोय ते स्वालाविड छे 

याक्षयद्र सूरिणे वसतविलास आव्य रग्युं छे व्श्मां वस्तुपाणचुं ७पनपृत्त ने 
तेना सतार्योचुं विस्तृत वर्णुन संस्धरी शाषाभां जाष्यु छे, वस्तुपाणना वन माह 
तर्त ० स्याणेक्षा थन्‍्थोभा जा अण्य छे, आरणु $ ते वस्तुपाणना भरणुणा६ 
थोडा६ ०४ वर्षोभा सथाये। छे. जा सिवाय नेइ्तुंगइ्त प्रबंधचितामणि, /नभ्रल रथित 
तीर्थेकल्प, र०्शशेणर्ठत चतुर्विशति प्रबंधभा पणु पस्तुपाक्षना बनने सुपशे अरपी 
उ2थी३ छष्ठीझत नोंघार्ए छे, छेह्लाभा छे8 प्यवस्थितरीते स्यायेक्ष +/नरूपे ४१ वस्तुपाल 
चरित्र छे प्रेभां 924ी5 स्मनच्य छड्टी४तो सथवा्ए छे, ते भोंे काणे कीर्तिकोमुदी र्ने 
चतुर्विशति प्रबंधना जाघार 8५२ रयवाभां साण्युं छे 

जूकर भाषाभां हीरान६ सूरि, क्षक्मीसागर सूरि, पा्यद्ध भने सभयसुं६२ पणेरे- 
मे वस्तुपाल रासाणे। रथ्य छे ०? क्षणलग संस्दुत आण्य थथोने मचुश्प छे, पतेभान- 


१ 
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युगर्भां घट क्षा5 विदशानोणे तेभना थरित्रन जेतिरासिद्ध दृष्टिणभि जववी&युं छे, २१ 
ब्थीभनक्षाक्ष अद्याणार्श धकावे सुट्नतसंप्रीतंन, बसंत विक्षास, &१भीरभध६भहन भने 
नश्नारायणुनंध्नी अस्तावनामां तत्लेंभ॑धी 4&ता५ूएु संशोधनों या 8, जा सिपाय 
२१, पश्षण० न्यायार्य डीतिश्ेयुटीना ॥०२0ी बाषांतरनी अस्तावनाभां, श्री, छपेरी 
९2वणुय६ २६स्यटे ऋनपत्रना जेडभां जने शी नरडरिकार् परिणे भधपुाभां 
बस्तुपाणना &वबन संणंधी क्षेमी क्षण्या छे, नागरी अथारिणी पतनि६। था, ४ना थ्ं 
पढेक्षामं श्री, शिवशभ शभमणि “सोमेश्वरद्देब और दीतिशेभुटी ” नाभ$ विवेशन 
पूर्ू निणंघ क्षण्यो 9. जा मघानों समन्वय साथी श्री भोर्नक्षाक्ष ६धीय६ डेशाएस 
बन साहियना संक्षिप्त ४तिषासभां पस्तुपाक्ष यरित्र खने तेना साहिलनी सुध्र 
समावीयना 3री छे, जा गधा थथोनी छष्टीडघत क्षणसण जे४ जीतने भणती जापे 
छे. ४००।३भां तेनां सुट्ठत आये. खने वशुनोनी पधघ० ब्लेषामों जापे छे, 8५५५ 
भेथों पेष्ठी धणाभर। जप घर्माभ्युद्य काव्य सिवायना जधा थन्‍्धों अभ्चशित 
थया छे. ढवे जा जेतिबासि& ने घामिड दश्शिण६ २णु 3श्तो धर्माभ्युदय श्रंथ 

रभपूव्त्य भुनिवर भी अवत+ अआतिविग्श्यछना सुशिष्य-अशिष्य भुनि आी न्यतु२ 
वबि०/य९ जखने झुनि श्री चएयविव्श्य७ ०१! वि(न साछ ५३पी 8२ संपादित थी 
सिंघीजैनग्रन्थमालाना जे४ भूह्यवान भशि तरी$ अडद्भाशर्भा भूजय छे ० शक्तिनं६- 
नाई छे, जेभांथी वस्तुपाणना बन 8परांत उटवीड खबत्य छड्टीडतो पछु व्वणुव। 
0वी भणी श्न छे, वस्तुपाणनां सने$ सद्धायीेमां शन॒ष्श्य स्थने रेवतडनी संध- 
यात्रा भें भरूस्व॑तुं पर्मंधाय रु, जा यातानी 32३षी६ विशिष्ट छष्टीडतो धर्माभ्युदय 
पूरी पाड़े छे 
धर्माभ्युद्य याने संघपतिचरित्र महाकाव्य 

नया भछाधव्य तेना मक्षिचान भबुसार संधाधिपतियोनां अतंव्यने बषणतां थरिनरो 
२० 3४२ छ ०थी सभा०/ना भावस 8१२ घर्माल्युधयनी छाप पड़े छे, तेनी जी७ 
विशिष्ता तेमांथी बस्तुपाक्ष यूरितनी सदे० आंणी थवा 8परांंत संधपति १स्‍०पाणे 
संघसछ्ित 3रेव शलुब्श्यतीयंनी मछायानावुं व्यवस्थित चुन छे, जा जाणोय 
थन्‍्थ शुद्ध संस्द्रत साषामा सथायेो छे, तेना 8० पे६२ से जने १२९०० श्थो5 छे, 

तेनी रथना भमछाओव्यनी पछूतिओे, 3रवामा जावी छे, तेनो पढेथी। जने पेध्श्भो 
से 0तिषासकक्षी छे, तेमां पस्तुपाणवशवर्शुन, वस्तुपाणना हकषणुज्मीनों परियय 
परतुपावे 3रे। संघ याताबुं चर्षुन जने वस्तुपाणना गु३ निष्/श्यसेन सूरिना 
नाजेन्द्र ग०छां थयेक्ष पूर्वायायोनी रसि3 रुष्टीघत नोधाए छे, जाष्टीना सर्णोभां ५एय- 
पवित भछा9१पोनां पौराणि६ वर्शुनो छे, भमा अथनों पढ़ेवी जने पृहश्मी से विविध 
पुतीमभां श्थायो छे 5प६त ६२४ सथभेना न्ंतभा भूडायेक्षा पृस्तुपाणना अशसा 
त्म5 स्थीछ पणु ज६ २६ छह्ेमां छे, ब्यारे पौराणिड ढष्टीघतो २० ४२त। जाष्टीचा 
सर्णो भोंडे बाणे गबुष्टपमां बणाया छे. जा गधा उ्लेमां शाईक्षविद्रीडित, सूम्पर!। 
हद्नव०ा, परसेततिक्षनर जने मधाद्ाता भुण्य छे, आचयनी मापा आसाहि॥ जने साथ४२ 


१ अत्येकमत्र अन्धाओं विगणय्य विनिश्चितम्‌ । दवा्रिशदक्षरछोकह्चिपज्लाशच्छतीमितम ॥ _ 
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छे, जाये जथ जथगांभीय मने पध्यावियनी उभ5 वाणी छे, ६१५ सेना जपे 
बस्तुपाणनी अशेसा उरता जे ने >ैथोओ मुडवाभां जावया छे ०? पस्तुपाणवुं मप्- 
तिभ गौर५ष अध्शित 3रे छे, जा पति सुक्ृतसंकीतैन, नर॒नारायणानन्द श्थने चसंत- 
विलास४रे पछएु मणलार 3री छे, जा भछाधआव्यना 324४ “भी नरनारायणानन्द, 
उपदेशतरंगिणी ने चतुर्विश॒ति प्रबंधभा 8७त थया छे.* वस्तुपाण रे! अविषरे 
पोतानान/ आया चर्माल्युध्यना उटका४ >क्षोडीने स्थान ग्मापी ते थथचुं भर 
नजह्वितीय छोवाचु व्वढेर अथु छे, साथी पसतुपाक्षना दध्यभां जा थन्थ भां>े म्मनत्य 
सह्ष्याव छती जेम पणु ०/णाय छे, सट५३१ पोतानी रेक्षाघा स्वमुुणे 3रे ते जयीश्य 
क्षेणाय ते न्याये वस्तुपावे जु३नी 8शियो भूष्ठी छशे जेम साधारण जवचुभान थाय 
छे, जीवम हीर्ध अविनी तेवी 8ख्तियी नि अछएु अरतां शुइना ०/ ?क्षोत्रे डेम धाणल 
अर्या ते अशक्षता समथनभां शेम इही शध्ाय 9 था अन्योद्त ॥३घ१नी ७श्ियोे 
पस्तुपाणना मानस ठप२ वधु अल्ाव पडयो ७ते ्शनों सयो० रो धर्माश्युव्य- 
काव्यभांथी 8छत 3रेव गुशभोष्त छश्तिणे। भागे छे, समा थन्धनु अुण्यनाभ संघपति- 
चरित्र छे पणु तेमां घसेनो जल्युध्य साधतारा, पर्स 3प२ अश्चाश पेरनाशां पस्तु- 
पाणनां घामि5 स्द्मोंचुं विषरणु २७ 3शर्यु छोर तेछुं पर नाभ “घर्माभ्युदय महा- 
काव्य” छे जेपी मक्षिश्राय थार घरावे'छे,* 
अथ प्रयोजन 

जा अथनुं सभुत्थान उप आरणुने क्ष् थयुं ७छुं ते माना स्वतन ७ब्बेणी अति 
२५० 3र्या नथी, वस्तुपाणनों मनत्य चघर्मभ्रेम सुअसिद्ध 9. ०/गतनी व्याभोष शाप- 
नाथुं सान तेने ९बननी शइातभां ०/ थयु छुठुं, सार संसारती अधीक्षन०/नड् 
सने पंथ सावनाणीथी ६२ रछेवा तेचुं ६५ छमेशां अथल 3२06ु. भजुण्य०/न्‍्भनुं 
साथु अेय ०/गरव्याणु जे घर्माथरणुमा ०/ छे गेषरी जुश्द्धारा भणेश्ो भृह्य 
8६१ तेनी रणेश्णभां बढेतोी छतो, सत्वशुरू भावनायगीना अतापे तेणी सह्य॥रण 
29वन साइब्यनों सर्वोक्ृष भाण अपएु, मनन, सत्सभाणम जने सनुशीक्षन द्वारा 
भेणववा अयल इरता छता, जे5 बणत बस्तुपाणे बोेताना डुक्षणु३ विष/यसेच सूरिने 
विशशासापूर्व४ भपुप्य०/न्मची साथेडताचु साधन पूछयुं ढछु. अ३णे तेनों ब्ट्याण 

२ ध्युणोीं नश्नाशायणाबंध भरदान्यना सर २-०८-१०ना खत्व स्क्षोडे तथा यतठुर्विशति 
अग्रध नमने पद्देशत्रंणिणुप्मा संथरायेता घर्माल्युध्य आव्यना सवोडो 

3 सहृपतिचरितमेतत्‌, कृतिन- कर्णावतंसता नयत । 
ओवस्तुपालथमोमभ्युदयमहो महितमाहात्म्यस्‌ ॥ 

धर्माभ्युदयकान्य, स. १५ छो- १७, 


४ कदाचिदेषमन्रीशः, झृतप्राभातिकक्रियः । 
गत्वा पुरो गुरोस्तस्य, नत्वा विशो व्यजिज्ञपत्‌ ॥ 
तदत्र कारण किब्निठभिरूप निरूप्यताम । 
कारणानां हि नानात्व, कार्यमेदाय जायते ॥ | 
धर्मास्थुदय, सर्ग, १. छो. २६-२५ 


७८ ] भारतीय विद्या... [ ब्ष ३ 


टुंभां ०/ जापतां घर्सनां यूढ तत्वी धन, शी, तप स्मने शावना (अशावनाओमॉं 
समायेक्षा छोवानुं निधशन इरता भावनानी अधानता ६शापी, परंतु पस्तुपाणना ६ 
यूनुं समाधान थथु॑नहि, सनीश्वरनता इृध्यमा छपायेत्वी जात्म$ध्याएणुनी 80४० 
भावना ब्वेता 2३ श्री विष्श्यसेनसूरिये इरीथी ते ८” छष्ठीअतने पूरता विषेयन सूद 
वस्तुपाणने समन्यवर्तां डह्यु 3, थुएय४यों $२ना२ भधुष्य सप०छ मुद्धि भने परोप- 
आर ह२ पोतानुं ७वन घनन्‍्य णनावे छे अव्याणु॥री 8नत शावना हारा ०/गधध्याएु- 
आरी अलावना साथी श्याय छे, वधुमां ऋषिभ्रणीत सावनानां अशस्य शंणीं निरषित 
घर्तां मशहि॥ मढोत्सव, र्थयाता जने तीथयागानों छल्लेण 3री सर्वे सुड्धत अर्वेभा 
ससंघ तीथेयात। 2रवचानुं सार पूर्व ४ ०/णुब्युं, सार जा६ तीथेयानाविधि, तेना नियभी 
संघपतिये पाणवानां जतोी जने चमंध्मांचुं सशास्र बशन उइर्वां संधर्षति मनी 
तीथयाता अरवानों जाहेश साष्यो, जेटक्षु ७ नि पशु पूर्व॥०णभां फ्ो धर्मेंद्र 
भछापुश्पोणे यावायी खने घसंआर्यों अर्या ढता तेना यथास्थित विवेयनों 3यी खने 
ते ० अभाए चर्मशाज्रश्रोजे नि5४ उरेव तीथयाता विधिस& सर्संधयाना &री 
सभा०्/भां नवीन साध्श पेछ इरबा वस्तुपाणने मास 8प६श१ सखाष्यो 

ग्माथी यन्थ अयो०/नचुं मुण्य 8२एु ८/चसभा०/भां घर्भायरणुनी शुरू भावना 
पृद्द अरवा भादेयु ०/ छपुं व्शने जा? गैथना 3०4५४ *>श्षोज्ेथी पुष्टि भणे छे. जा ० 
भन्थभरे वस्तुपाणनुं वशवशुन जने सुट्ठत डर्थोनी ण्यनो २५० 3२6ुं सुकृतकी- 
तिंक्रोलिनी नाम४ अन्य सर्वोष्ृष्ट शाषाभा सथ्युं छे, छ्ता इरीथी ते० यरित्रने 
विशिष्ट आरणु सिवाय 3र्ता घुनः अतिपाहित 3रे तेम भानी शद्भाय नही, वणी धर्भा 
ल्थुध्यक्नाण्य, पेचुं अथासाडिय, गजने तेभां समाणेक्षा घाभि६ जो बणेरेनों वियार 
अरतां जा थन्‍्ध चर्सप्रयारता शुक्ष छद्देशना आरएु खजने पस्तुपाक्षनी तीथयानाुं 
शतिषासि5 पुन अ२वा भांणे स्थवाभां जान्यी छते के रुपए छे, थथनी इणआुति 
पणु तेषो ८/ जशभ्षि्राय न्यप्त 3रे छे, अर्ता पोते ८४ जा मदाध्रप्यने यश ते धर्भ- 
३५ शरीरबातु तेम ० विश्वान६ बक्ष्मीनो अड्नश इरना३ सूयवे छ,* तेथी अथभ्ाश्नो 
8द्देश जेतिषासि5 छष्टीतोने घामिड दुृष्टिजे अतिपाहित अरवानों पशु ०/शुय छे 
तेना जैतिषासि5 विधानो पेटक्षी: नछर छड्टीडतो पूरी पांडे छे, र्माओत अविशी 
ज०्थी४ पणत पोताना साश्रवद्धतानी अशसा 3शतां जतिशयोख्ति बापरे छे, परंतु भा 
इाण्यमां तेवा अयोगे भड्वामा साष्या छोवाबु क्षाणतुं नथी, तेथी मैतिएासिड ६श्णि 
पएु जा थन्‍्ध मछेरप घरावे छे. 


चस्तुपाल वंशवर्णन 
अन्धनी शबजातभां 3र्ता देवजु३चुं भजव स्तवन 3री थन्यनुं नाभाश्मिधान व्यक्त 
५ एतद उबर्णरचित, विश्वालकरणमनणुगुणरलम्‌ । 
सवाधीश्वरचरित, एतदुरितं कुरुत हृदि सनन्‍्त- ॥ 
धर्मास्युदय- सगे. १५, ४७ 
६ आकल्पस्थायि धर्मान्युटयनवमहाकाव्यनाम्रा यदीयम्‌ । 
विश्वस्या55नन्द्‌लक्ष्मीमिति दिशति यज्ञो-धर्मरूप॑ दरीरम्‌ ॥ 





॥ पंचदशसर्गान्ते 


अंक १] धर्माभ्युद्य महाकाध्य अने महामात्य वस्तुपालू-तेजपाल [ ७९ 


डैया जाह पोताना पूरी कक्त जने क/नशासनना परम जबुशाणी वस्तुपाक्षती गे०- 
'णजाएु जापतां तेभचा पुर्वेध्तेनो 2४ परियय नोधि छे, जा ० इतयि पीताना सुकृत- 
कीर्तिकल्लोलिनी &व्यभां वस्तुपाव न्यने तेचा थुशेगामी पशघरोलु सन्य वशुन अश्ता 
जक्ार वथोडी रथ्या छे; ब्यारे जा भमदाद्व्यर्भा ते पांय० शवोधेमां सभेटी है छे.' 
थथष्वर था यन्थने भदाआाप्य तरी$ नवढेर 3रे छे जने मढाद्ाव्यना नियम ३० 

यरित्र नाय;सुं विवेथन विश्तारथी ४२पुं प्लेणये छरता चुरिश्रीये तेने संक्षेपभा भुड्यु 
8थितभाष्युं छे, तेचुं 8२एु गेम काने छे ४ जा भछाआव्य वस्तुपाक्षनी प्रीति अभर 
3रचाना आरणुथी रयपानों थन्‍्थड्ारनों 6द्देश न छतो, पणु ०४] समाण ने ते हर! 
8पहेश जाषी तेना ब्रेवा सलठयों अरवानी प्रेरण। हत्पन अश्वानों ०” छतेो, साथी 
शूरिश्रीणे घामि वस्तुचुं अधान पिषेयन उरचाना जाशयने क्षर्ण पस्तुपाक्षना पूर्थप्नेनु 
प्लीतियान विस्तृत रीते थमा थन्धभां नि नियोब्यु छीय शेभ भानुं छ. छतां तेना 
नमाहि७पुरपथी पर्तुपाक्ष सुधीना भछाचुलापोनी योग्य पिछान थी॥। शण्होभा पणु 
संपू्णेतः जापी छे, वस्तुपाक्ष यरित्र वर्शुन ने तेना छुट्ठत अआर्थोच्ी जाधोथना 
3रेषा क्षणायेक्षा सुकृतसकीर्तन, सुकृृतकीर्तिकल्लोलिनी, कीरतिकोमुदी, श्थने वसतबविलास 
बजेरे आध्योभा तेमचु पशवशुन ससअधार सापाभां रखु इरायुं छे वब्यारे जहींग! 
अथआर भे४० +*क्षेड्भां ते जधी छप्टीडत ष्टेर 3२त 3छे छे 8 “आज्यार जोनभा 
न्पणुरिक्षपुर नाम$ नगरने विष व्युं3पनो पुत्र थंअअ्रसा5 थयी, वोनाथी सोभ सपने 
तेनाथी न्यासरा०/ पुत्र थयी, ०? आकर टने सक्षणु अश्चार औ ४6 (३६ )ना 48- 
स्थण विषे रह्ेश्ष विष भणना नाश3र्ता नवीन र्मभूत ब्येवा यशवाणी थयेो,”" बि 
ट४भां पीताने अछेचानु मधुं समव्वपी ६ छे, “ते सथासराग्श्थी धक्ष्मीचा घाम३प 
उभारदेवीना इश्िसिश्सां पस्तुपाकष नाम$ १ थयो. तेभमना स्मथ० (भोटाक्षार्श ) 
भद्ददेव जने जबुप्ट (नानाथारए) तेग/पाक्ष नाभ$ पुणे थया, ” लार णा६ 
तेमोरे भन्ीश्चरनी मुद्रा पपीरीते आप 3री तेनो पूर्त परियय खमापतां $वि क्षण छे 
3 ते समयभां योश्षुश्युक्ष्यद्र क्षषणुअसाइना हुक्षने 8००पकष अनार पीरधवक 
देव श०य घुराने घारणु अरता छवा 2०शातना आयीन 'पाटनणर मन्थणशुरिक्षपुरनों 
संस्थाप४ वनरा०/ छते ते जाण्याविद्धने जबुसरी जा थथआरे पणु न्यणुरिवषुरन 

जाहिरा० वनशण्/नी श्ीतिभ्रणा गई ०णुब्यु' छे, पस्तुपाक्षमा सम अधरना 
सात 4ि-आरशे छता पेनी नॉध क्षेता सूरिश्री 3ढे छे 5 “विलृति, पिश्वम, विद्या, 

विध्य्यता, वित्त, वितशएु (धन ), वि१४ पणेरे 4-8२, शुश। पस्तुपाणमा छोथा 


७ श्रीमत्माग्वाट्योत्रेषणहिलपुरभुवश्चण्डपस्याइजन्मा 
जब्ले चण्डप्रसादः सदनमुरुभियामन्न भूस्तस्य सोम । 
आसाराजोइस्य सनु+ किल नवमम्त कालकूटयोपभुक्त- 
ओआकश्रीकण्ठकण्ठस्थलूमलविपदुच्छेदक यथशो5मूत्‌ ॥ १८ ॥ 
< सोघ्य कुमारदेवीकुक्षिसर- सरसिज श्रिय सदनम्‌ । 
ओवस्तुपाल्सचिवो5जनि तनयस्तस्य जनितनय- ॥ १९॥ 
यस्याग्जों मछदेव, उतथ्य श्व वाक्पतेः । 
उपेन्द्र इव चेन्द्वस्य, तेजःपालोडनुज पुन' ॥ २०॥ से, १६ 





८० ] भारतीय विद्या ' [ चषे ३ 


छत तेनाभां विद्दार (६४श।५) न ढते * वस्तुपाव नाभ “ब?थी श३ थाय छे ते भाहि 
शण्ब्नों सुभेण साधी अर्ता तेष्ट शम्ध्मा घ७ १६ जुशीनुं हिब्ध्शेन 3शवे छे, जापी 
०/ गदडे जाने मणती जे६ 8कति वस्तुपाक्षना अवि सोमेश्वरे वयाठु अशस्तिभों 
रथी छे, ०भां $वि 3छ छे 5 वश, विनय, विधा, विद्धण जने सुट्ठतआायोमां वसतुन 
पाक्ष समान छोर पणु धुइ५ अ्यांच भारी दृश्थि जावते चथी,” जया अभाएे अंथ 
र्थयिता चर्मथन्धने जनुदँण पस्तुपावनुं पंशव्ुन टु॥भां पशु ्वद्ारसंयो०/न 
साथे नोधी तेनी भुण्य भुण्य छश्टीडतोने न्यावेणे छे. 
संघपति अने तेना धर्मों 
चघर्मायरणुन! भुण्य जंगीभां तीथयाना णे जापश्य& णेण भनाय छे, ६रे४ धर्मभां 
तीथयातानुं भरछरव धशविश्षु छे, ढिहुघर्सनां बएु भरां थुराणोभां तीथंमाडात्यनां 
सारोशार वशुनों ब्वेषाभां जावे छे, जा सिवाय भुस्क्षीम, पारसी, अिश्वियन पणेरे 
णीनहिन8 घर्मोभां पणु पतीथेयानानां विवेयनों क्षणाया छे, बटन पर्मशाखडरोणे 
'पणु तीथयानानुं ्मपूर्ष भरत पोताना पर्मथन्यीसा नोध्युं छे मेटकु ०/ नि पणु 
घर्मनां सर्वोद्छ७ साधनोभांनुं ते जे छोपानुं खारपूर्प5 सूयण्युं छे, घर्मद्षष/ वि०/य- 
भेन सूरिश वस्तुपावने घर्मापदेश जापता तीथेयाना अश्वानों जश्नतिम नमाहेश 
जाप्ये ७तो जेभ जाणण बणुतरी गया डीजे, पचण भोष्श्शोण सने विविध 
शहढेरोनी शोक्षा निदाणवाभां ०४ पीथेयाजाबुं अत॑ण्य 'पूएणे थाय छे भेवी आम 
व्यूवष्ार माप्ण्ना समयभां ब्लेषाभां जावे छे पशु साथीरीते ते भाव्यता मरागर 
नथी, केन सने ऐिन्हुघभोंमां याताविधिनां स्वतंव अ४२णी क्षणायां छ, ०२भां या 
पाणवाना नियभो, जते, धान जने जायार पर्नोषुं जास शिक्षण जापवामां सात्युं छे, 
पणु पान चर्सशास तो तेथी पशु जाणण वी तीथयावा अरचा ०तां पोतानी साथे 
रव्वरे भयुष्योने क्षण भोथे संघ आढी ससंघ यात्रा इश्वानुं महिपीय भाडात्म्य २० 
४२ 8. जाषी ठद्चात सावनाहुं धशेन व्टैन चर्मना ०नश्रध्याणुषरी 8चत वियारोने 
यश 3क्षणी जपावे छे, आरणु तेमा संघपति योताना भय छब्वरों भानपोने ती4- 
यावानों जगूव्य वछ्यपे क्षेबरापी नमक्ष्य घुएयनी व७छाणु जापे छे, जा ठपरांत खमावी 
ससभूछ संघयाजाना विधायडे पाणवाना नियभी, जते, धानो ने सामारधभोंने 
जसिधारा अतनी भाए5 युस्‍्तपए 'पाणवानो स्माहेश ब्शैेन शाख्रो ापे छे, सनेते 
अमाएे अतायरणु 3रनारने ०/ सघपति णि३६ सजापबाबुं धर्भशार्रो छे छे, तेभां 
०णुवेता संघपतिना घर्मो जे: साया मात्मसंन्यास यछणु अरनार योगीने जधुश्प 
8. जमा बो55व्याणुनी 8६ शापनाओ ४२ ४२ ब्वेषाभां जावे छे, 
विष्श्य्येन सूरिजि तीथेयानाविधि जने संधपतिनां अतेन्योने विस्तृत रीते जा 
अन्यभां जावेणता इलह्यु. ७ 3 -संधपतिपणुं त्यत इवैस छे, ०? भजुप्य संध- 
५ विश्वुताविक्रमविद्याविदग्धतावित्तवित्तरणविवेकैः । 
य- सप्तमिर्वि-कारै- कलितोडपि वार न विकारम्‌ ॥ २३ सर्ग- १ 
१० अन्वयेन विनयेन विथया विक्रमेण सुकृतक्रमेण च । 


क्वापि कोडपि न पुमानुपति में वस्त॒पालसइण दशोः पथि ॥ 2 
सोमेश्व रक्ृतअबुदप्रशस्ति । 
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पति मनी तीर्थालिवंध्न 3रे छे तेने घत्य छे, पूर्पना धुएययोगे जात्म8७२४ संध- 
पतिपएणु आप्त थाय छे, संधपतिश सौथी अथम जुइची जारी क्त पूर्छू हत्साड साथे ._ 
संघअस्थाननुं भुहत नछ्छी ४२३. पोतानी साथे संबयाजाभां ाववा भाडे साधर्मि- 
जन महुभानपुरःसर जामनणु पत्रिश्षणों भोडक्षवी, तेभने वारुच वणेरेनी व्यवस्था 
3री जापवी, “कीपडर२णु, 84, टीपघारणु 3२नारा। (मशाक्षयीयों ) घान्य, वेध, 
ध्वाणातुं, यंधन, जग२, 3१२, उसर, वस्त्र पणेरे भाणभां 8प्योगी तेमव४ गिनाये 
नाहिभां 8प्योगी साभथी तेयर री साथे बेदी, शुत्ष मुहर्त पोताना ७४४टैेवने ५४य- 
पविन तीथे ०णबड़े ख्रान 3रावी तेमनी विविध 8पथारोवंडे पृष्य स्थपी तेमनी 
साभे णेसी अु३्पहेश अभाएँ संघपति टीक्षन थरुणु अ२वी, दिश्पाणीने मन साथे 
जध्िप्रधान उरबुं भने ॥०५, बच्चो, तथा सेनाहिइिवंडे पून्त रथभां अभ्ञने पोते १४- 
शाबषा, जु३्ने जागण 3री ससंघ चैलपृ६न 3२वु क्षुद्रोपद्वषोनों नाश अ२व 5वय, भंत्र, 
खसख्रभ्योगे बणेरेन 3३ सन्तिष जभिमत्रएणु 5री साथे राणवा जन व्श्यध्वनि- 
भगक्षप्वनि इश्ता वाण्श्ते गाणते शह्सेर्भांथी नीडक्षी नभरची न०्/दीडमां ० मंगक्ष- 
अस्थान 3श्वु, पछी विविध स्थात्नोथी यात्रा सवा भांडे जावता साधमिश्नेने धन, 
बाहन, पणेरेनी सछाय जापी सट॥४२ उरपी, साथे जावेधा गंदी (साट, थारएु ५, ), 
गाय (गायन-स्तवन इरचार।) न्मने भदात्माशोने पस्च, सोग्य, द्रव्य बणेरेथी 

सत्झरवा, भाणेमां जाषतां यैलोयु पृष्टन इरबुं जने जब्ति छोय तेनो ०शोद्धार 
इराववी येल्पणरेनों वहीवट 3रनार साथमिशनेुं वात्सध्य न्यने वहीवटनी तपास 
3२वी, दीनोने धान रने सयवाणामीन जलय अध्यन जापी णंदी (3६) भधुप्योन 
भंघन भूझ्ञ 2२वा, पश्रभथ (आध्वमा झुयथी गणेवा) शइरों (गाडी )ने जछार 
अद्ञाबवा, भांणी गया छोय तेने पोताना शिव्पीणे पासे तेयार उशाबवा, क्षुधितोने 
जन, पृषिितोने ०००, व्याधिथस्तोने जौषध, खने अमनि-सकोने वारुन पणेरेनो 

भंशेमस्त $री जापवोी, पोते अरह्ययये, तप, शभ पणेरे घर्मानु यथोक्त पाक्षन 

४र२घुं, $) अभाएु जावतां पीथोभाथी पुष्पाधिबासित पवित्र ०/ण ना घडणे। भरी 

क्षय जमे जेवीश्यपति शिन स्णवाचनों सात पृष्व भछोत्सव रथपी, तेषा भछे- 

त्सवोभां ६थ, ६७ि, 3पूर बडे पंयाभुत खान खवश्य 3२३. अथ्ुने ब्येधन, ४१२, 

इस्तूरी ब्ेरेनुं विक्षेषन 3रबुं, स्वर्शभरणु, पुष्पमाणा! जने वजाहिड पदार्थों अप॑णु 

$री शग३, यधन ख्थाहि सुभवि अध्योगों धूप जापवों, अपूरनी जाराति६ अरी 

युष्पांग्शनि जमपवी खने विषिध साधन साभथीसाथे चैलबृ६न-देवव६न 3२३४. 


माक्षाचारणु ने अुभोह्धाटन भजेत्सव बणते देव-द्रन्यनी वृद्धि भाटे तेभा 
स्पशब्लभुसार द्रव्य डीषागारमां जप॑णु 3२5ुं जने गहंगहबाएी बड़े दीनता धर्शावी 
अशुनुं सतः3रएु पूर्ष& शुद्ध मावथी स्तवन 3२३. जाभ अश्ुना पृष/न खून 
धर्यों धस्तां तीथेयाता करी तीर्थाधिराष्श्युं ध्यान उश्ता 3रता शुक्ष झुहर्त चथर 
अवेश 3र२पो सने अभ्ुने घेर पघरशाववा, घेर साषीने घसेणघुल, मिनरवर्थों, पौर- 
_ गो सहित श्रीसंघनुं शोप्ट्नाहि पे सामिवात्सब्य 3२पुं, सरिश्री वधुभां 3छे छे 
है, संघपूव्व मे भराधन छे जने थे सावयश गणाय छे, परोपआर, अहात्रताथरणशु, 
३.१.११- ः 


८२] भारतीय विया $.. का तृ चर्ष ३ 


यथाशश्ति तप जने सनायीने धन मे थार भदास्थानोनी ' भुएयाचुर्णधी भुएयश- 
्षमीने संघपतिय जाराघवा न्ेएजे, ०? सन्य भनुष्य ठपंथुड्त अध्चरे अत नियभ- 
सहित सर्संघ तीथे यात्रा ४२ छे ते सोलाग्य जने साज्यवानने सेंघपतित्व३५ क्षक्ष्मी 
पोते ०४ बरे छे, तीथेयानानुं जावुं भहलूत वर्शुन पुएययशोमिवृद्धि भांथे ओने जा।- 
पेठुं नथी १ ्यावा ०/ बर्छुनो ज्ञाताधर्मकथा, व्यवहार सूत्र ने जीव्त खने$प्ेन 
घर्मशार्रोमां क्षणाया छे, तेमांथी मनुष्य स्वष्तंव्यना ५४ शीणी श छे. जेथधु 
०/ नहीं पु ०/नध्व्याणुआ॥री 8६० शावनाना सयोट थुराषाणी पूरा पांडे छे. 
बस्तुपाणे जावु ०/ संबपतित्रत चारणु 3य| छतुं गोनी सबिस्तर जावीथना €॑पे 
पछी 3रचार्भा जावनार छे. | ' 


पाककालीन संघपतिओ अने यात्रिको 


संघ यात्रा 3२वी, तेने ठथित धर्मों जायरवा, पोतानी २६६भी 8परनी भिथ्या- 
मोर आाण 5री तेने जावा सतार्योभां नियोगशवी थे जे४ 6०४२ आर्य छे, तेभां त१, 
धान, ध्या, ग्मीधार्य, अद्धा मने दीनता बणेरे 6त्तम गुणोने भास 3रीने पयावष। 
पड़े छे, जापणु। पंथभछ/लोति& शरीरभां रछेक्षा पहरिषुणी (४भ, छ५, क्षेस, भी, 
भ६ जने मत्सर) हपयुखझत गणुलेक्षा सारिव5 जुशीना हश्मनों छे, ज्माग्ट्ना शीति5 
बाध्मां ते पररिषुओीने परास्त इरवा ने साधारणु कये नथी, ब्ये 3 साक्ति४ 
गुशनो आइर्भाव थतां न्‍मा भछारिएुगी जागे जाप यात्ष्या व्यय छे पणु तेषा ६पी 
गुशुने हृध्यभां स्थिर ४रवा ते शसाघारणु डये छे, सधाथरणु, सत्सभागभ, धूर्ण 
इसमे ने अभ्नी संपूर्ठी साय छोथ तो०/ भजुष्य ते आयेगां सह्णता भेणवे छे. 
विग्श्यसेनसूरिजे ते सलन सुंध्ररीति समव्वप्तां वस्तुपाणने ्मभूधश्य 8पदेश 
साध्यो ७ते, कभां संघपति गने तेना चर्योती अतरणु। उरतां आइ आणर्मा जावा 
सर्भी धश्नारा ० करे हैपी थुइषो थया छे तेभनां यथोयित वृत्तातो रसि सापार्भा 
सरिश्रीणे २० 3रया 9, ते गधी छड्टीघत सबिस्तररीते जापता ते माशु थे 
स्वतन थुस्त५ थवा सेंलने तेथी तेमोनों ४ परिथ्य स्मापीने०/ सही संतोष 
भानवी पड़े छे. हे 

शत्रुन्श्य पीथनी जैतिषासिधरता 5६ थुराणुश्ण सुधी कर्ती ढवाां गावे छे; 
तेनां खुल ५६ शेध्वीस नाभी छे, था खने$ हैवी धुरुषो, थद्ववतियो, सिद्धी, 
अुनिणी जने उपतियोणे जाषी तीथेयानाउु मछतपुएय संपाइन डे ७छु, जएीं थुथा 
थीशे तप 33 ७9. ऋषण, नेभीश्षर वगरे जरतेशे जहीं निवास 3रयें छपो. 
सरतेश्वरे जा धुएयणिरि 8प२ तीथाधिरोडएु ४री गिनाधीशतुं चेस जंधॉन्यु ७ए॑ं 
१०४ रीते छश्वाडु बशीय खगर राब्बजे पोताना पुर्वेष्नेना 8द्धार भांदे जा भछापी- 
थेनी यात्रा ४री तेनो ७शुद्धार डरायो ७ते, आए जाई रे ० चंशभां थयेत रघुद्वण- 
तिथड शभयद्र शबणुनों संडार ४री गा सर्चओछ तीथेनी याताओ जावता' किन 
अभुनुं चेल गंधाप्युं खने तेनो सभुद्धार धरयों, इरूुदुबनों विनाश अरनार पांउपीणे 
गए विभक्षायवनी यात्रानों परम क्षास आप अयीं छतो, जा सिवाय जा सब्यपीयना 


पि 


सुभसिद्ध यानिधेमां नभि- विनमि बगेरे मढपिणे, 2३, वाधमिव्यादि ४पे, 
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१यशभादि र०पियो, नारधाहि मुनिषशे, भधुक्न, सोम अभुण इमारे, न्याह्लि- 
यशा तथा श्रगराहि २०्शविजे, जने जरतना थुन शे।४, शुद पर्णेरे मुण्य छता 
नम पीथनों जने॥ चणत 0द्धार थये छे, विविध तीथंडब्प जने सुड्ठत शीतिडब्ठो 
श्षिनीभां ते मधा तीर्थोद्धरडोनी नो बेतां संअति, विश्भादिल, श्ातवारुन, 'पा६- 
किए, म्थाभधत, भरत, सणभर, ध्ाशरथी, प्यपडि, शीक्षाइिल, जने पाग्यटनां 
भागी ०णुन्यां,छे.', भुभती (भहुवा )भां “नम क्षेनार भरानुक्ाव ओछ्ी व्यपडे 
जहीं घएुं ० दप्य घर्मेझयमां वापरी व्ययोती३श५ न्टिनंणिणची अतिष्ठा इरी छपी, 
ते विभारिल पी १०८ वर्ष माह थयी छुते जेभ व्टिनप्रचसुरिशे उल्लेण अरी 
यो डिनणिगनी अतिष्ठा अर्यानी नॉघ क्षीघी छ,5 वश्षक्षिपति शीक्षाच्त्यि जा 
गिरिराव्/ 8१२ ख्िनाक्षय जंधाष्यु छत, जुनरेश्व२ सिद्धशाव/ ना. भेत्रिवर्य न्माशुर 
जा पविन नभगाधिशण्/ तीथनी यात्रा 3री पोतानी न्मनन्‍य सक्षि। अध्शित अश्पा 
मेमिनाथचबुं भक्रि मंघाव्यु जेट8 ० नहि पशु हा जावनार। यात्रिश्चेनी तृषा शांत 
इरवा जे४ सब्य वापिष्त (वाव)च स्थायल 3२०थु ७ठु. 


जुबरेश्वर सिद्धराके भा पीथना पृष/न, स्मथेत्त भांदे जार गानों साध्या छता 
सिद्ध२छ/ पछी गादी 8प२ जावनार सोक्षप्रीडवलपाव इमारपाणे तथा तेना गेवी 
6६यन जा तीथनी यात्रा $री जी नभन४ घसंध्रयों अर्या ७त., 5ध्यन पुन वाण्सषेंटे 
गम भरान्‌ विभवायक्ष 8प२ नामि. अक्रुयुं नूतन भमहिर विशाक्ष शिक्षा जने $पि- 
शीपशेथी थोभता डझ2 सछ णंघान्यु छछुं, जने ते पिन भदातीथेनी न०/टी3भां 
इमारपुर पसाव्यु कोनी भध्यभां नीक्मशियुर्त पाश्वत्शिनणिमनी स्थापना अशायेकष 
जनिश्षुवन्त विद्धार भधायो तेम ०४ ते नभरनी पासे अकुना पृष्शध्न, ्मथेत्त भाटे पुष्प 
वाटिश इशनी ढपी, जा अभाएु भा युएयपावित तीथनी यात्रानों जमृल्य क्षात्ष देवों 
भरूपियी, यश्नवतियो, रपतिये, भंत्रिणो, ने बक्ष्मीघरे बणेरे सने४ मछा५श्पेणे 
आप 3यें छते जेभ यन्यड्रे पिस्तारथी नोध्युं छे, जानी सेक्षिपत नोध सर्मा० 
अन्यद्ारे पोताना सुट्रतष्टी तिअश्नोबिनी मां क्षीपी छोबानुं मागण ०णुवी गया छीये, भे 
वस्तुपावता पिता न्योशराप्ए ना तीर्थाधिरशषनी यात्रा उरी छती जेम पसंत- 


॥ 





११ (१) सम्प्रतिविक्रमादित्यग, सातवाहनवाग्भटों । 
पादलिप्ताष््मदत्ताश्व तस्योद्धारक्कतः स्वृताः ॥ ३५॥ 
शर्घुजय तीर्थेकल्प 
(२) असिन्नासिभ्ुव- प्रभोस्तनुभवश्चक्ती स चक्ते पुरा 
चैत्य श्रीभमरतः परे तु सगरक्ष्मापालमुख्या व्यघुः । 
देवो दाशरथिः प्रथासुतपतिः प्राग्वाटभूजोवडि 
शैलादित्यनूपः स वाग्मटमहामजन्नी च तस्वोद्श्तिम्‌ ॥ १६६॥ 
सुकृतकी तिकलछोलिनी 
प्र अश्टोत्तरवषेशतेडतीते श्रीविक्रमादिह । 
बहुद्र॒त्यव्ययाद विम्व॑ जावडिः स न्‍्यवीविशत्‌ ॥७१॥ 
विविधतीर्धकल्पे - शह;ुजयेतीर्थकल्प 
ब3३. मी नया अन्धनी सभ, ७, रथो5& इए७ थी ८3. (पश्लेष भाएं व्यन्मो सुसतन अयंप 
संअछभां पाक, प८ 8५२ सथो+ १५८ थी १९१, को ब्न 


£४ ] भारतीय विधा [ चर ३ 


विर्धीयभां जावगंद्रशुरिणि #शुब्युं , ते सभेये बस्तुपा4 पणु साथे दता, आप 
भरान तीथाधिशण्/्नी ससंध याता उरवानी अद्वितीय अेरण वस्तुपावने वि॥य- 
शेनसूरिये 3री ७पी “्रथी तेमएे घर्मशाख्रना नियभानुसार संघपतिनी दीक्ष 3३० 
पासेथी अछणु ४री विभवाह्तीयंनी पवित्र यात्रानुं सौक्षाग्य आप्त अथु ७8. १२6ु- 
पाण पछी पणु समराशाब जने पेथड्शाडे जा सब्य तीथनी यात्रा ने छणणोंद्धार 
अर्याना छ्वेणी स्रभश्शसु, नामिवंधनन्टिनोद्धार अज॑ध जने पेथड्सस 8५ २थी 
॥णाय छे, ४ ' 


वस्तुपालनी सर्संघ यात्रा 


अुश्ना जाहेश म०/ण वस्तुपाक्षे संधाधिषति मनी शात॒ु०्श्यनी भष्ययावा $री 
डी, तेणु &५ जे4६२ पेर यात्राणी 3री ढपी भेभ जने४ अभाणेथी ०शुथु छे.'" 
तेमां पोताना पिता ब्थप्यरा० साथे संचत १२४८ न्जने १शथ० भां तथा योते 
संधर्पति हीक१ष घारणु 3री से, १२९७७-१२८०-१२८१-१२८२ भने १२७८३ भां 
शन॒ब्श्य तथा जिरनार गजेत्ी यात्राणे 3री छपी, ब्यारे जेडक्षा विभवाथण 
(शलुग्श्य)नी, परिवार साथे सात यानाणी से, १२८३-८४-८५-८६- ८७-८८- 
८८ भां जनु$भने नियो७ ७ती, द 


न्भा जधा यानाभछीत्सवीना बुध शुद्ध विषेयनों तेभनुं वनयरितर न्माक्षेणता 
अथोभा व्यवस्थित रीते नाँघाया नथी, समा अन्‍य 6पशंत सुकृतसंकीर्तन, कीर्तिकोमुदी 
खने वसंतविलास काव्यभां तीथयानानां व्शुनों जापिवा छे.0 पणु ते 3४ ४४ यानानां 
बजशुनो छ तेनी रुप४ निधेश अयी नथी, वसंतविलासभां चुन 3रेक्ष यात्ाषर्णुन 
तेनी छेद्ठी स॑, १२८३ नी यावानुं व्ुन छोवाबुं क्षाये छे; ०यारे धर्माभ्युदय, सुकृत- 
संकीर्तन थने कीर्तिकीसुदीनां चुनी संबत्‌ १२८० पहेक्षांनी छोर याताना औेव। ब्वेछथे 
जेभ क्षाणे छे. ॥४२एु घर्माभ्युदयनो स्थनाआण संबत १२८० पद्ेेक्षां जावे छे नी 
ययवियना “श्यनाआाण?ना शिशेक्षेण नीये ढवे 'पछी 'अरवाभां जावनार 9. 0०% 
अभाएु सकृतसंकीतेन पशु तेना समश्नणभां -स्यायु छोवाबु २१, म्थीमनथा। इथादे 


है 347 20726 एप अल % अल म ली % 7 %९ ले: कक कार 74060 7:0४ के: दी 8/ 2 ६कह7। 
देह स्भररास (थ।, न्थो, सी, भा छपायेव आयीन अुक्वरक्षन्य सञब ), भंड्वीअट्त पेषधरास 
तथा नाभीदृध्च ग्िचो&र अणृंध ५, .' ' 

१५ (१) सं. १९४५ वर्ष संघपतिस्वपित्‌ 5. श्रीभाशाराजेन सम महं श्रीवस्तुपालेन श्रीविम- 
लाद़ौ रेवते च यात्रा कृता । स. ५० वर्ष तेनेव सम स्थानह्ये यात्रा कृता | सं. ७७ वर्ष खयय संघप* 
तिना भूत्वा सपरिवारयुत ९० वर्ष सं. ९१ वर्ष स. ९२ वर्ष स. ९३ वर्ष मद्दाविस्तरेण स्थानद्ये यात्रा 
कृता । श्री झछुजये अमून्येव पच वर्षाणि तेन स. ८३ वर्ष सं, ८४ स, ८५,८६,८७,८८,८९ 
सप्त चात्राः सपरिवारेण तेन तेने « श्री नेमिनाथाम्बिकाप्रसादादाः, .भूता भविष्यति । 

(२) बयोदश तीर्धयात्राः सघपतिमूयः कता* । तीर्थक्रल्प पा. ८० 
दीश्सव भ्थुजीयम राब््खोग्नो शिक्षाक्षेण, 
(३) मथ स मरुवृद्धो देवी भवतेः सार्थत्रयोदशसख्या यात्रा अमिह्िितवती। दु. के. 
शासक्षी सपादित अवधर्चितामणि पा. १६३ 

३६ ७&सो सुकृतसकीतन, सेगे ५-७-८-५६, कीतिकौमुदी, सभे ८; बसतबविरास, सगे 

१०-१६-१२. 


अंक १ | धर्माभ्युद्य महाकाव्य थने महामालय वस्तुपाल-तेजपाल [८५ 


तेनी अस्तावषनाभां ०शुब्युं छे, त&६परांत, घ्माभ्युद्य काव्य ना थात्रावर्शुनने सुकृत- 
संकीर्तन तथा कीर्तिकोमुदी उटले४ जेशे जथुसरे छे; वयारे वसंतविलासभुं वर्शुन 
तेथी शु६ पडे छे. जाथी वरसंतविलास खने धर्माभ्युद्य काव्यनां यातावर्शुनों थ्ुट्टी 
बुद्दी तीभयातरागीनां ढशे जेवुं भबुभाव थाय छे, सकृतसकीरतेन श्ने कीर्तिकोमु- 
दीनां यावावशुनी 2रतां घमोम्युदयणुं यानाविषरणु जने; इश्टिणे 8कएता नझेर 
3रे छे ते2कु ०/ नहि पशु जघा यात्राभज्लेत्सन स्तोनोभां उह्यअक्षतुं थमा यात्रा 
बूर्शुन नपीच जाहशे पेह 3रे छे, ते ०८४ रसि४ 9 तेटक्ष ० सावपाही छे, तेभा 
सतिशयोजशिने जीक्षषुक्ष जवञभश नथी, तेना शण्दे शेण्ध्भां निसर्गता ने घर्च- 
सावनानी शप्नतिम रस टपइतो ब्येवा्भां जावे छे, तेमणु जालेजेश्ष यानावर्शुन 
जभने तेनी शेथ5 शैक्षी यन्थड्ारन जेड साथा विषेषय४ तरी3 वनडेर 3रे छे, तेनी 
$5 जावीयना जहीं जापबामां जापे ते जसथाने नि गशाय जेभ भानी तत्सें- 
भूधी ४२४४ विषरणु सत्रे २णु ड२१ अयल 3यी छे, 

पस्तुपाक्षता हध्थभां रहती घर्नी 80 सावनावा परिएमे पेताना शु३ ओऔी 
विव्श्यसरेनसूरिना उपदेशाभतथी जरणा भेणपी तेमएु भद्ायानानों मक्धितीय असंग 
घर्मशाख्रना नियम सुष्श्ण योब्न्यी ढतो, शु्ष मुह्त था यात्राचुं सघप्रस्थान श३ 
अर, घोणधथी नी४णी संघे घासढ६ (डसीडा )भां पडाव नाण्यी, श्स्ताभा जाषतां 
६घरे४ गाभ स्मने शहेश्नां देवमहिरी, तीथें। जने उपाअयोना पृष्टन, जयेन तथा 
2शोद्धार ४री संघपति तेमने सद्ारता, 3१ 3२ साधमिथवात्सथ्यो थता, भा अभाणे 
घर्मायरणु उरतां तीथथध्यानमां ६तवित वस्तुपाक्ष संघ साथे शलुब्श्य पहोँथ्यो, 
तीथयानानी अेरणु, वस्तुपावने 2३6२ थी छती ते ढश्शीघतमे आभाणि६ भानी 
घ्रेड यावावशुन क्षणनाराशे जपनावी छे. हत्यअ्लसूरि गा यानाभां अ्यात 
घर्मायायों 5 जीव भुण्य भुण्य यानिश् भारे अर्ध पशु नि£श अश्ता नथी «याए 
सुकृतसंकीतन॥२ वि०/यपर्मेसूरि साथे भवधारीगम्डीय नरयंद्रसूरि, वायउथण्छीय 
(०/नध्तसूरि, संडेरघणन्छना शांतियूरि रूने जद्द४ वोधेना पचभानसूरि पणेरे 
अ्यात घर्मायायें छता जेम नोधेि 8, वसतविलासबुं याता व्ठुन साथी वुह छे. 
पु पेमां ४०५ी५ रूष्डीडतो विस्तारपूर्ष & सथद्वाभा ग्मावी छे, तेएु ते शु् थुद्द 

१७ नागेन्द्रगच्छमुकुटस्य मुनेरनूनमाकण्येकण्येमिति मत्रिपतिविचारम्‌ 


नत्वा ख़धामनि जगाम जिनेन्द्रयात्रानिर्माणनिमिठलमनोइतिमनोर थश्री: ॥ ४४ ॥ 
सुझतसंकीतेन, सगे, ४ 





निशेषभा नसों न्रनारायणानंद, सभ ६६ #क्षी, 3२-३3 

१६८ अधाचलनू वायटगच्छव॒त्सला- कलास्पद श्रीजिनदत्तसरय- । 
निराकृतओऔरीषु न येपु सन्‍्मथ- चकार फेलि जननीविरोधत- ॥ ११॥ 
भवामिमूतेन मनोमुवा भयादलीक्षितै' छुप्तमवामिभूतिसि । 
अचालि सण्डेरकगच्छसूरिमिः प्रशान्तसरैरथ शान्तिसरिमिः ॥ १२॥ . 
शरीरभासैव परामव सरः सरज्ननश्यत्किल यस्थ दूरत-। 
सवधभेमानाभिपयूरिशेखरस्ततोचलद्छककी कमास्करः ॥ १३ ॥ 

सुझृतसंकीतैन, सगे ५ 


4 


८८६ ] भारतीय विद्या [ चर्ष ३ 


शहेरोभांथी ते यात्राभां जापषे। संधपतियण्योनों नि्ेंश अर्ती क्षण्युं छ 3 वारमरथा- 
घिपतियी, क्षा2, गो३, भ३, आद्व, न्थदति जने न्पंथ देशना संघपतियों पोतावा 
संघ सर गा यानाभां जान्या छता ०्2भर्ठ योग्य सम्भाव ठपायनो - लेटणु बह 
पसतुपाक्षे अयु तु. से अस्थान री नामेय अभ्ुुनी, लम्ति ने ड्रीति.अधशित 
धर्तां घासहृध्भां पड़ाव नये «बयां वस्तुपाणे ब्िनार्थाओ री छती, थे 8६4 
अक्षना अथनने सुकृतसंकीर्तनथी रे भणे छे, बधुभां ते ७भेरे छे $ वस्तुपाणे हीं 
नानितनु०/ (कषमध्व)ना भद्ाआसाध्मां भछोत्सव रथ्यो ७तो, ०यरे वसंत- 
विलासनी 3र्ता सधे धासहध्चा जध्ले पश्षक्षिपुरभां भेध्षाणु अथु छोवाबु अंडे छे' 
व्येथी विश्यसेनसूरिये शत्रुब्श्य पर्ष तने जतान्यी, वस्चुपाणे रहीं स्वामि चात्सल्य 
यू ७, मा स्पष्टरीते ०/णाय > घर्माव्युथ्यना यानावशुनथी पर्सतविवासचुं याना- 
विषरणु जुहु छे, जा सिवाय पणु णीव्म उेटक्षांड सूथनों भणी जावे छे थी गन्ने 
अषष्ारोगे थुद्दी धुटी यात्रानी नोध थीधी ७वी ते डइष्टीडघतने वछु पुष्टि जांपे छे 
कु चुक्षनात्म॥ विषेयन छपे पी अरवाभां सान्यु छे 

थांधी संघे अथाणु री विभवादरि 8प२ गजारोछणु &थु, था ०छी नामिश्/निशना 
8.52 ध्शनाल्षिक्षापी बस्तुपाले पूएु अममखिषवंडे ज्ञानभण्षेत्सव अर्थों, विश्नोश्छे 
६४ 5पहींयक्षतु 'पृषशन, समन सारीरीते 3री तेभन असनत अर्या, सघभां जापेध 
यानिशेन अ्रभान्वित थयेवा ब्वोर्ध मत्रीवर्यनुं हध्य स्तेडार्ई जन्यु, था तभी सगवान 
न्भाहिनाथना भहिर पासे धद्धभडप भंघाववानों आरंस ये शेभ 5ध्यअ्रणसूरि 
०णुपे छे* «बारे वसतविधासनों अर्ता संघ पाक्षीताणु। गये था वर्तुपाओे पार 
अक्षपु॒पृष्टन यु. मने सारणा६ सचे विभवायक्ष 3५२ अस्थान यु, विभक्षाद्रि 
8१२ ०४४ सीथी अथम ध्यध्यिक्षती विविध 8पयारो बेड पहन अर्या पछठी सथवान 





१८ लाटगौडमरुकच्छडाहलावन्तिवश्न विषयाः समन्ततः । 
तन्न सघपतयः समाययुस्तोयधाबिव समस्त सिन्धवः ॥ २५ ॥| | 
आगता विविधदेशतस्ततः सैप स्जनतां प्रमोदभाक्‌ । ! 
चस्तुपाल्सचिवः शुचिक्रियः सच्चकार विविधेरुपायनेः ॥ २६॥ 
बसन्तविर्यस, सगे १० 
२० वितन्वतः कासद्वदाख्यपत्तने मद्दोत्सवं नामितनृजसझनि । 
सहायता प्रचशणोन्महामतेरसुष्य द्वाग्वत्मैनि देवताम्विका ॥ १६ ॥ 
सुझृतसंकीर्तन, सगे. ५ 
२९ उठ्रयाणकमचीकरत्कृती संघलोकसुखदप्रयाणकः ! 
सघरादू चलमिपत्तनावनीमण्डलेडतिसुरमण्डलेश्वर- ॥ ४२ ॥ 
तत्र सद्बपतये नवेन्दुवत्पावनो विमल्सज्षितो गिरिः। 
अगुलीकिसलयागसंजया दशितो विजयसेनसूरिमिः ॥ ४३ ॥ 
वसन्तविलास, सर्गः १० 
२९ तत्न खान्रमहोत्सवव्यसनिन मातैण्डचण्ड्ुति, 
झान्तं सहुजन निरीक्षय निखिल साद्रीमवन्मानसः । 
सथो माश्चठमन्ठमेदुरतरज्रद्धानिषिः शुद्धधी- 
संप्रीन्द्रः खमिन्द्रमण्ढपम्च॑ प्रारम्मयामासिवान्‌ ॥ ८ ॥ 
धर्मास्युटय, सगैः १० 
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न्थाहिनाथनी भश्भ्रशरी पृष्ठ रथी अशैसतीय थीनपस्र (थीनी रेशभ)पतुं ध्वव्व- 
रोपए यु ७5 जम नंधि छ,3 परंतु व्थरिसिर्ध ते घमाभ्युद्यना डथन भुष्श्ण॑ वस्तु- 
गाते शतुब्श्य उपर ०/्४पहियिक्षतुं भू०्शन अरीने सगवान म्थाहिनाथनों भछाभश्षे- 
त्तव 3यो छते ओेभ 3छे छे. ४ तेमां चसंतबिछास अभाएे 'पाहक्षितपुरनी रुड्शीइत 
ब्ेचाभां जाषती नथी, जाथी पणु छेह्यअ्रण जने जमरिसिब्तां यावावर्णुनों जे&० 
संधना वियेयतो छोबानुं स्पष्ट व्शणुय छे. भनीशरे जहीं विविधभ्रध्टरी स्ानभछी- 
प्वव लन्यरीते अयों ७ते तेयुं रसि६ पर्णुत चर्माल्युध्यञ्रे जही नए *शेशेभां 
विस्तारपड़े रथ्युं ७, ते धानपीरे था जने४ अधरे धानघर्भों जमभे पृष्नभश्चेत्सवो 
श्थ्य ७, संघ जा5 व्विस रहो था सुधी ्मशहि॥ मजेत्सव बारे ध्णध्णा साथे 
अयी. व्थाहिकाथ क्षणवानना महिरिषासे इल गान उरबवा भांटे संत्रीवरे हंद्रमेडय 
णंघायो ७ते पेनी नाँघ वसंतविक्षसभां पणु लेवार्श छे.. सननन्‍यशख्तिवंडे ग/नेशनां 
पू०/न, स्मथृन 3री वस्तुपाणे संघ सर पर्चत 8परथी जपरेरुणु ४री ्मत्वरश 
(जब्नर। ) तरह अयाणु जाध्यु, लाना न्यग्श्यपाकष बुपतिशे संघनोी स६२ सदर यों 
ख्भने ते शब्श्वीथी वधभान जाता पाप्रभ्ुनुं पृष्श्न री संघ ओोडीनार गयी ेभ 
डध्यप्रणसूरिण ०णुण्यु 9. ०»यारे वसंतविलासनो 3र्ता संधन श4०/यथी शे४६भ 
अशभासभां क्षापे छे वे 3 8६यअथनुं संधयातावशुन वसतविलासन! अर्तां , 23गां छे 
यशु तेमां ०? ढट्टीडतो नोधाए छे ते अमाशिडतानी पराध्ा8। २० 3रे छे ते2क्षु ०४ 
नही. पएु उटकषी६ न&२ ढष्टीडपो पूरी पांडे छे, डडीनारथी संघ ड्वेवपाटएणु (भलास) 
गयो ला ४द्व्व्विथी संस्तृयमान (स्तवत 3रायेका ) जमतांशुक्षांछनवाणा आधारि 
सथवान पिनाथपाणि सोभनाथ भद्येवनुं वस्तुपाणे सारीरीते 4०/न उथे, सर्प धर्म 
84२ सहिण्शुल्ावबाणा ने बजाणधीता मिथ्यलेशेन नहीं, भाननारा ते भछानु- 
जाये [(/नेशचा याता भागेभा जावनार सो भनाथ सगणवाचचुं विना सेंओेये 4०/न 3री 
केन गने बोनेतरोने सांश्रहायिड जसहिप्यु भानसनों लाथ डरबा जाहशे अशंत 
२५५ 54. १० छथ्टी० सुकृतसकीतेनमा पशु जापी छे, वसतबिलासनी 3र्ता पधुभां 
जी पस्तुपाणे जियभेकष: तीथेसा स्तन ४री सुषणु जन ब्र्वाहीरनां घने भाणो- 
ने जाष्या छता तेम० संद्रअस अरुछु पूर्णु समख्तिषडे यब्श्न अरथु छपुं भेटक्षी नपीन 
जश्टी४त भुप्े 9." जा छड्टीडत जीवन कोर्ध यातावर्शुन ४२नार अथथारे क्षीध्री नथी, 
शाथी पण वसंतबिलासभां स्मावेणायेध्ष थावावणुन धमोभ्युद्य पणेरे थन्थभां २एणु- 


२३ ब्थम्भोी बसत विक्षास, सतत १०, क््ती5 प८ थी ८3 
रड खछे३त संछीतव, रोड १२ थी ४२ 
२५ ग्रेक्षणक्षणमथो विचक्षणस्तीथभर्तुरवमग्नतो व्यधात्‌ । - 
नरतैकीकुचतट्घुटन्मणिसग्मणिप्रकर पुलितावनी ॥ <४ ॥ 
चवसनन्‍्तविलास महाकाव्य, सगे १० 
२६ क्षेजाहराख्ये नगरे च पाश्रपादानजापालनूपालपूज्यानू । 
अश्यचैयन्नेष पुरे च कोडीनारे स्फुरत्कीतिकदम्वमम्बाम्‌ ॥ १२ ॥ 
धर्माश्युदवमहाकाब्य, सगे १५ 
२७ बसतविरास काव्य, २) ११, सक्नो5 ७० धी ७२ 
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बेदी यात्रा उर्तां जी७ यजानुं छोवानुं सूथवे छे, थांधी संघ वाभचरथथी (वंधणी) 
थे रैवत ( जिरनार) गये, जीष्व छठ यन्‍्थडारे प्रभासथी वामनस्थणी संघ गयादी 
ढुष्टीडत भुष्ठी नथी ब्ययारे ठध्यश्रते तेने व्यवस्थितरीपे नोधी छे, जाथी 8६यअशषु 
चुन 2 योडसाधवाएुं छे ते ब्वेर्ध श४५ छे ः 


संबाधिपति वस्तुपाणे रेबतआरोछणु 3री पोताना पाप:व्भपनो नाश 5२१! १० 
न्द्रपध्डुडमां स्ान अयु जने नेमिनाथ सभवाननी विविधश्रह्धरी भूल ४री जश- 
हि भदषेत्सव रथ्यो, जा अभाएु जा दिवस सुधी संघेश वस्तुपाणे जिश्नार 8५२ 
२९ी असन मनपड़े ५०४० धानघ्ों 3र्या जने व्थणा, अधक्न, सोजण पणेरे इझेनी 
यान री लाना तीर्थधिवताओीनो पृष्श्न, जयथन 3री सझार अर्यों, पछी पोते संध॑ 
सछ नीये 8तर्या, भ्ासथी गिरनार तरह जावतां शेषत$नी तलेदीमभां तें?/पाहषे 
बसावेत तेप्श्पाबपुरचुं, भार सरोगर, ्? तेमणु ०४ गंघाय्युं रुतुं थां वस्तुपाणे न्थाहि 
खबर सगवाननुं पृष्टशन इय्े जेभ परसंतविज्षास आध्यनों 'अर्ता /णुपे छे./ ठ8यअ्रक्ष- 
सूरिये मछ्ाधामि६ पस्तुपाणनी तीथयाना सने तेना ह्ानअ्रवाहुनी *क्षाघा अरेता 
तेनुं शसि६ पर्ठुन जी सवोक्ृष्ट सापामां जुथ्युं छे, तेमां यावाने जे६ पवित नदी 
साथे तुक्षना उर्तां प्रेभ नही पोताना अबा७ भाणभां जावतां आशीभातननुं अध्याशु 
सांधे छे तेम भा भद्यापुश्षे पोताना धानप्रषाहुने ख्णेडरीते याध्ु शाणीत ०न- 
सभाग्/वुं परम अध्याएु साध्यु छतुं जेषी जाशय व्यक्ष अये छे. यानिधवर्ने स्भने६ 
अधारे सुणसाधनों जापता गने न्मानं६ अभो६ जापता वस्तुपाण संघ सर घोण 
गया, हा तेमचुं सन्‍मान उरबा तेन्श्पाण सने पौरणनोनी साथे विश्धवधदेंवे 
साभा ०४ शिनश्रश्ञुने नभस्डआार अर्या, परतुपाणे था +/नप्रश्ञुन रथभांथी नीये प४- 
राषी सक्िपंडे पृ०/न अयु लने संधने सो०/न, वस्तराहिधिपंडे संतोष जाध्यी, 


नीरघपके वस्तुपाणन हुशण वर्तमान थुछी विषे६ धर्शाव्यो, 5६य्र्नसूरिये जा 
यानानुं वशुन थोडाड शण्होभां संपूएुतः सापष्युं 9. तेमनी क्षेणनशैक्षी विद्वाव 
भप्योन पणु भोछ पमाडे छे, आरणु तेभां उ्णुड2ुता हे शब्दाइंगरनी छाया आीर् 
पणु 5॥ए ब्वेकभां मावती नथी, ०? छप्टीघत २७ ४२४छ छे तेभां यूरती यो४साध्ध 
सने आभाणिषता 8प२ भास क्षय जाष्युं छे, तेथी ०/ जीव्त जधा यावाव्णुनों डरतां 
ध्यप्रश्नतुं यूजाविषेयन पछु आमाशि६ खने सत्मान्य छे, जा अंथनु घार्मिड 
भरत सन5ग्णुं छशे परंतु जेतिडासि3 इशिये पशु तेनुं मरूरव गोछु नथी जेम 
3छे3 पड़े छे 

गया तीथयात्राम्थोमा उटतां भनुण्यो, रथो, गांग्यो, २क्षणे, सुणासनी जने धतिर 
०/न समभुधय पणेरे छता पेषी उेटथी४ नो थुद्द शुध्य यन्योभां व्येषाभा खाने छे 
यात्रा वर्ुन साक्षेणनारा कीर्तिकीमुद्दी, सुकृतसंकीर्तन, वंतबिलास > धर्माभ्युदय 








२८ चसंतविलास काव्य, सं) १९, *को5, ७३ थी ७९६ 
२६ पुर पुरः पूरयठा पयासि घनेन सान्निध्यक्षता ऋतीन्दुः 
सकीतिवन्नव्यनदी ददश गबष्मे5तिभसीष्मेषपि प्रदे पदेडइसों ॥ २१ ॥ 
धर्मास्थुदय कान्य, सगे ६५ 


अंक १ ] धमोध्युद्य महाकाव्य अने भहामात्य वस्तुपाल-तेजपाल .[ ८० 


थन्‍्थन। स्वयिताणीशे ते संभंधी आधी पणु निवेश अर्यें नथी पणु नभ्रश्षत! तीर्थक- 
ल्पर्भां तथा अबंधर्चितामणि ब्थने वस्तुपाल तेजपाल रासाभांथी तत्ल॑ण॑ंधी 52२५ी5 
भाहिती 8प्षण्च थरे, बने मै तेमां उट हुं सल सभायेश् छशे तेनुं भृथअ४रणु डरवा 
पूरतां अभाएे नथी छतां तेमां उटक्षीड जतिशयीश्ति छोवानुं थासे छे, परेंतु ते 
संभंधी नर छग्जीडत व्य्यासुधी आम्त न थाय, थी सुधी तेने सल भानी बेवाभां वंधी 
नथी' शेभ भानी शोते थन्येमांथी तेनां सूथनो जहीं २रणु 3यी छे. (/नप्रश्नसूरि 
तीर्थकल्पभां पेनी निहंश अरतां क्षण छे 5 “वस्तुपाणनी अथम तीथेयाबाभां ४५०० 
थाडं (शय्यापाक्षते सहित), ७०० झुणासनो, १८०० पाक्षपणी, १७०० छ।थी, २१०४ 
खितांगरोी, १९०० दिेमरे, ४५०० प्रैच 'गायते जने 33०० जंदी०/्नो ढता,* 
प्रबंधर्चितामणिभां ५५०० पाछूनो, २९०० खेतागभरे,, १००० घोडेस्वारी रक्षठ्रो; ७०० 
8थे मने संघरक्ष॥धिद्ररि यार भदासामते यात्राभां छता शेभ नष्युं छे.' ०»यारे 
वस्तुपाल तेजपाल रासाभा तेनी गाध्शाही सूथी न्मापतां संवत' १२७३ खतने पश८प५ 
नी याजायीना संघवणुनों २०४ 5यी छे तेमा चीये अमभाणएु ०/चसभुक्षय, साहिल, 
श्ष्षक्र जने बाढनोनी नोंध जापी छे, ' 


ह संपत १५७३भां ' सेचत १२८पर्मां 
से०श्वाणां ( चेक्षदीयी ) १५०० ७००० 
सुणासन (सीघर।भ ) ७०० | ७००' 
पाक्षणी प्‌०० घृ०० 
शी४२शु ( भछेता ) ! २९८०० ० 
धो ४००० । ९००० 
जणह घुधरभमाणव!णी २००० ० 
(६7. ० २०० 
पेन गाय ४८४ ४१० 
जदी०/्न ( भाटयारणु ) 33०० 33०० 
बादी (जन्यधर्भी ) 33०० ४ 
श्र ह ,-9०० ० 
न्ञायथाये ७०० 8६७ 
हिगमर साठ ११०० ११०० 
खतांगमर साधु २१०० (० 
य्‌पी ० २२३२ 





।,. ३० तत्र प्रथमयात्रायां चत्वारि सहस्नाणि पचशतानि शकटाना सशस्यापालकाना सप्तशती 
सुखासनाना अष्टादशशती वाहिनीना एकोनर्विशति. शतातनि श्रीकरीणा एकर्विशतिः शतानि 
खतावराणा एकादशशठी दिगम्बराणा चत्वारि शतानि सार्थानि जैनगायकाना त्रयर््रिंशच्छदी 
बन्दीजनानाम्‌ । विविधती थंकल्पे वस्तुपालतेजपालमत्रिकल्प- 

3१ सर्वसवाहनानामर्धपचमसहस्राणि, ्कर्विशतिशतानि श्वेतावराणा, संघततद्रक्षाधिकारे 
सहस्न तुरज्ञमाणा सप्तशती रक्तकरमीणां, संघरक्षाधिकारिणअत्वारों महासामन्ताः। 

प्रव्धचितामणि, पा. २६३, श्री ६.४ शार्री संपादित, 
३६१.१२-« 


९० ] भारतीय विद्या 84 "५ "#] ,. 7, [चधर्ष ३ 


गे मा 
॥क्‍ ४ 3 पा कप 7 । 


भा १५०० !. 'पृ०० ८ 
वाहिनी (औणी ) हम * १००० ' १८०० , 
धांतनां सिंदासन 3००... ऋरेथमां 8... २४ 

साभनां 33 पू२०० | ' ० ०४ 
क्षा33नां ६छेश! ५ 9  , ७ १२० .. 
संधपी १, न्‍ ४, 

इक्षमाणुस हैं 3 हक ७०००००.. «६ (००००० '. 
डक भरनय ७ 33१४१८८००. (२८८०२०८०७, 


जा 8परथी संघनी सन्यतानों अधि ज्याकष जावी श्र छे व्वे 5 जा सूथीमा 
गतिशयोश्षिन जवधञ्ञश छे पणु तेना 8परथी जे८७ ते समर शडआय छे 3 पस्तुपाते 
ढन्मरी मचुप्योने साथे क्ष्ण परमथुनित बन पीथोनी खनेड यानायी सारे धमहणा।थी 
धरी ७पी, जा सिवाय (6/नहपना वस्तुपाल चरित्रभां पु तेनी यात्राबु विगतवार 
बर्णुन जाप्युं छे. जाथी वस्तुपाक्षनी घसंसावना, वो$3ध्याणुनो 8म्य जा६श खने 
भढान साय जपूर्व ढते गेम उद्या सिवाय याथे तेम नथी, जान्ये पणु जावी संध- 
याताणे। बैन धनपीरेो 3रे छे जने ०/णतने महितीय लाग तथा 8६प घमंलावनान। 
पधाथंपादी शीणने छे 


वस्तुपालनां सुकृत कार्यो 

वस्तुपाकषनी प्रीति उा महभुत जुशेने क्षणने हिजेतण्यापी जनी ढती:तेनां 
विशिष्ट रण जा मराचुभावता यरिनभांथी शांत थाय छे, ते नर्श्रे्ठभा विदा, 
शतब्म्येग्यवछारनी हशणता, पीरता सने मद्वितीय घर्मेमावनां रूपी परंतु ते जधा 
इरवां तेने «“गतभां बधु यश नर्मपावनार तेचां ध्नअर्यों छतां तेना व्सपी 8६१ धनी 
लूतवे 2रीथी पाय्यो नथी, शुद् शुध्ध थथोभांथी तेना धानआर्योचा ० 5द्बेणो भणे छे 
तेथी तेनी धानश्ञाषना ब्स्णतमां खब्बेड छती गेम श्ाग्या बग२ रहेतु नथी, अविश्री 
सोमेश्वरे तेना भांथे साधा शण्होभा क्षण्युं छे 5 “बस्तुपावे मनधान, ०/क्षपानु, स्मने 
घर्मस्थानोथी 'पृथ्वीने जने ते बडे आप थयेध्ष यशथी जाआशभडणने बरी दीघु छै.” 
तेणु 3रावेक्षां घर्मस्थानो, भछाहानोी जने घर्मधार्योनी धुद्दी ५दी नॉधे सुकृतसंकीर्तन 
कीर्तिकोमुदी, वसंतविलास, प्रवंधर्चितामणि, अवंधकोष, +/नछपे;्रत वस्तुपालचरित्र 
खने तीर्थकल्प पणेरे उटक्षाय जेतिषासि६ अर्णघो मने शसाजोीमा गावेधी छे. ते 
जधाभा उटथीड वधघरट ब्लेवामां जावे छे., तेनी. सबिस्तर याहि पृश्ता विषेषनसाये 
भरता जेट स्वतत निर्णघ थवा संक्षय छे, €व्यप्रभसुरिशे जा मदादान्यभां 
यएु तेनां 3८क्षा5 सुट्ठत आर्थोनी नोध 3री छे, कब 32सुं& विवेथन जहां इरवामा 
अआध्यु छ. 


+ 
ह । 





3२ पके कीतिकीमुदीना क्षमश्वीडी अच्ट्यती लापातरनी अस्तावनामा रुक, वह्चलछ स्मायर्थ 
२६१ 4रे। चस्तुपाल तेजपाल रासाभांनी संधवा सालि्नी स्रथि, भक्ताववा, भा, २७ 
33 नया निंघनी शज्मातभा भुंख्तों उपदेश तरंगिणीवो नो 


अंक १] धर्माभ्युदय महाकाव्य अने महामात्य चस्तुपाल-तेजपाल [९१ 


ते द्ानशुरे श3०य 8१२ म्थोस्तिथ श्गवानना भहिर सांगण ४ंद्रभं३१ जंघाव्यो 
छपी बोनी नोॉँच जाणण पशु जापी गया छीशे, थार इरीथी- तेनो 'एब्बेण 
3रतां ते भडपनी पासे स्तंथन 'पराश्च॑नाथ जने जिस्नारना नेभिनाथ सगवाननां 
भहिरे। मंधान्यों छोवाबुं णुवे छे. जा ० छश्टीडतने थथड्रे पोताना!, सुछृतकीर्ति- 
कल्लोलिनी आवन्यभां पशु आुप्ठी छे. सुकृततसंकीरतन॥२ पछु नथा जन्ते थथोन। 
अथनने पुष्टी , जापे छे.! बसंत विछास खने तीर्थकल्पभां घर्मस्थानों भगे हेव- 
भह्रि जंघान्याना भोधभ ७द्बेभी छे; पणु 3ये 3ये स्थणे, 5८५ मच्रि, झरना ओोनां 
जंघाष्यां,हतां तेनी इथट्ट इथट्ू वियारणा 3री नथी, जा ४ंद्रभ३पभां सुकृतकीर्ति- 
'कल्लेलिनी नाभ$ सेंस्ट्रत आग्य विविध कृत्तोभां स्यायेषा १७८ *क्षेक्ेवाएु शिक्षी 
टीए उश्वाभां जाव्युं ७ जेभ 3243 5टेणी! 8प२थी .०/एुय छे, 5६यअलसूरिये 
पणु मा भछाओव्यभां हंद्धमडपभां भुड्चाभां व्मावेक्षी वस्तुपाणनी यशअशस्तिनी 
अशसा २५६ 3रतां सुर शण्होभां तेनो छल्ले ,3यों छ.3५ जा भब्रिभां वस्तुपाणे 
2२ ५१०, संधि, जने मिननी भूतियीं तेम ० ते जने आपृथुग॒क्षनी अश्च३७ 
अतिभाणी जनाषी भुष्ठी छती, सुकृतकीर्तिकल्लोलिनीमां &% पेनी छश्लेण ०४ छे »यारे 

सुकृतसंकीतन॥२ ते जने शाएगे (वस्तुपाण-ते०/्पाण )ची तथा वीरघवणनी छाथी 
8पर२ गेंडवी म[तिये भुडी ७ती शेम नोधि छे./ जन्तेना अथनभां चध्चु तक्षवबत नथी 
इक मां घीडाने जरक्षे छथी 8५२ छोवानी ०/णुवी छे, जा सिवाय अ्रबंधाचेंता- 
मणिभांथी पणु द्धम&५ जने जीव्व विविध चेलो - जंघायानी तथा पेतानी जने 
जुरुषणरेची भूतियण मेसाओ्यानी छड्टीडघत भणी जावे छे.* बस्तुपाणे भा पवित्र 
तीथभां शिरिनारनी सांगाहिटूगीना ०टवी रथना 3रापी छती, तो ॥/नर्मह्रि, 8१२ 
बरी ( शिणर 3णशो ) मेसार्या जने 8प्थुखत आसाहे 8५२ सब हंडी (ध्व०- 
ही ) भुअवार्भा जावया छता, न्थाटीशर सणपानना भहिर 8२ श्ञान, ६शेन, सगे 


3४ व्यातन्वन्नमरेन्द्रमण्डपमय श्रीरैवतस्तम्भना- 
“7 ।. , "हुूब्बारप्रशुनेमिपाश्वेसहित तीर्थज्त्र शबुअये । 
प्राग्वाटान्वयवा डिंवधेन विधुर्धा त्रीशमन्नीशिता । 


खाध्यः सद्दपतिः सता विजयते ओीवस्तुपालो&धुना ॥ १६७ सुकृतकीर्तिकलोलिनी 


3५ शज्जुअ्याद्विमुकुटस्य पुरो जिनस तेनेन्द्रमण्डपमिद तदकारि किद्नित्‌। 
। «. अप्येकवारमधिगम्यजना यदन्‍्तजेन्मान्तरेषपि न भजन्ति कदापि तापंसू ॥ १५ 
* सुकृतसकीतेन, सगे ११ 
3६ ओऔवस्तुपाल्सचिवस्य परे कविन्द्राः काम यशासि कवयन्तदु वय तु सेव । 
येनेन्द्रमण्डपकृतो5स्य यश-अ्रशस्तिरस्वेव शक्रहदि शैलशिलाविशाले ॥ 
धर्मोभ्युदय मद्दाकाव्य, पंचमसर्गान्ते 


3७ मूर्तित्रय दरिकरिस्थमपूरि तेजःपालस्थ वीर॒घवलस्य तथात्मनो5्सौ । 
सन्नद्धमुद्धरकलिप्रब्याय मूर्तमण्य युगननयमिवात्र पवित्रदेशे ॥ १९ 
सुक्ृृतसंकीतेन, सर्ग ११ , 
3८ नन्‍्दीखरावतारे प्रासादान्‌ इन्द्रमण्डपं च तन्मध्ये गजाधिरूढश्रीलवणप्रसादवीरधवल- 
मूर्ति, तुरह्नापिरूढां तिजमूर्ति तन्न सप्तपूर्वपुरुषमूर्तीः संप्तग॒रुमूर्तीश्य । प्रवन्धचिन्ता० प्र. १६३ 


९६ | शआ्ारतीय विधा ., मै ...  [चर्ष ३ 


'भारिश्यशपी महारलनिषानच सरणा नए शुबणु४कषशी मंत्रीयरे -भुझया हता, थे 
हयरांत ने मतिमूह्यवान तीर था अराथां छंतां, 5 ध 


श३०/य पास जावेश्षु >्प॥पावित ( णरेषालियों ) गाभ ० शण& भरी वीरध॑१- 
णती सत्ताभां छतुं ते तेमती पाश्ेथी जा भेह्रिता पृषव्श्नाथनाथें पाव्थु.' तेनी 
'नॉधि सुक्ृंतकीर्तिकह्ोलिनी मां पणु जाषबाभां जावी छे, परंतु जीव्व थेच्थआरेओ ते 
संभंधी आंर्ध पणु धसारे 3यें नथी, बधुभां था न्पश्वावतार भह्रि ज॑घावी भुनिशु- 
मतनी भूति मेसार्यानु तथा परण जंघाष्यानुं ०/णाब्युं छे, «यारे सुक्ृत्तसंकीतन४२ 
वां तणाव गीधन्यानुं 3ढे छ, पाविताणार्भा पोतानी री सक्षिताना नाम ठेपरथी 
क्क्षिता सशेषर जंधाव्यु छोवाची उल्लेण अये। छे, तेनी जवे४शपूछी 'भाषा्भा अशेस। 
इश्ता वि ४ छे 5 नणे भन्रीशनी ड्रीतिनो अ्रश्रश अरतुं छोय पे. जा संरीपर 
निर्मण ०० युक्त छे, जा सशेवरनी नोघ गधा यन्थडारोशे धीधी छ, ग्याटीशवर सगे 
चाननी १७० सुप्णुचु ४४५६ ( युहीथु ) 3रषी' शर्पणु यु, औनाबिसूचु अधुना 
आशाध्मां पस्तुपाणे शुवणुतोरणु इशब्युं, सं।२ जा अविशे जने भनीवशेनी 5०५४ 
यशणाथारी जक्षकरपूर्ण लाषाभां २घु 3री छे, वस्तुपाणे वस्जापथना भाणमों 
रद्देशा तपस्विथ्योना शासनोनों उद्धार 3री तेभनी पासेथी क्षेवात्रो ४२ भा अर्यो 
्थने तेभने अक्षण अर्या, जा छप्ठीडत पु नपीन छे, जोत्त छोर अन्य ते ब्लेषानो 
खाबती नथी, छेवटमां अन्यरर्ता बस्तुपाणे शतरुबश्य ठपर न॑धैश्वरतीय जने म्थतु- 
'पभासर गंघायानों उ्वेण 3री योग्य शण्होभां अशेस्यु छे, वंधूर्भा रैवत४ना तापसीने 
णामचुं धान अर्यानी ढप्टीडत बणुवी तेनां शुट्ठतञ्योनी नोधि सभेटी  छे, 8पशेकष 
अथायुसार अबि पै८ी४ नीच एडी3तो रणु 3२ छे, जाथी अविदुं यातवर्णुर्न तेम०/ 
घर्सर्योनु व्णुन १४ योध्साएं १७ छोषाजु ०शु।य छे, जेतर्भा येथ॥२ पर्चुपाणवी 
न्भने तेना धानध्ायोत्ती योग्य शंण्दोर्भा अशसा 3री धर्मास्थुदथ मंहॉकाव्यनी इद् 
शुतिभा 3 छे 3 विश्वाद्ठत रनार जने -शुशुरलोना क्ष॥र३५ जा झुब रथित 
संधाधीश्वर यरित्र स००्शन थुरुषोना दृध्यमाजसभां रढेथा इरितोनों नाश डरे शेष 
जादेश जापी विरभे छे, न 


उदयप्रभसूरि ञने तेम॑ना पूवीचायों 


ग साधु धुरुषना पुत्रित पयनाभतोथी पवन जनी. बस्तुपाणे महान धानधर्मों 
४र्या ढुता ते मछायुभाष जने तेमना विद्ञन शिष्य डध्यप्रमसूरिनों ते गण्छन। 'पूर्वा- 
यार्योसाथे 4६ परियय जाप्या सिषाय जा निर्भव जपूु ० क्षेणाय, तेथी' तेमती 
यथायीग्य पछन जापवा जहीं अयल अर्ये छे, जा थथना रेथयिता “भुनिषर्य 8६२- 
अभसूरि सुअसिद्ध नाणेन्द्र अन्छना ७ता, तेमणु पोताना गण्छनों पूर्वपरियय जापतां 
5ह्यु ७ 5 “नाजेच्द्र "०्छमां शांतिश्घाना इक्षशसमान जने संसारदुभोन्मूक्षन तत्व" 
हेश स्मापनार भछेद्धसूरि थया, तेमना पट्घर श्री शांतिसरि थया ०भणे हिेगरों 
8प२ विषय भेणनी छतो, वेमना पछी नाजेन्द्रण०छसिद्यासनाधि३० शभध्मने 
घारणु अरनए म्मानंध्यूरि जनेन्पभरयंद्रसूरि थया, वाध्यिक्रवति जा गन सरिमोये 


अंक १] धघर्माभ्युद्य महाकाव्य अने महामात्य वस्तुपाल-तेजपाल [९३ 


'सिद्धरा०/नी राण्/सभाभां वाह्थिन परास्त 3र्या ढता, तेथी शब्बधिरा०/ सिद्धराणे 
ते जन्नेने व्याप्रशिशक ग्मने सिंहशिशक' णिरहो जाध्यां छर्ता:* 5ध्यप्रमशूरि न्यमे 
तोेभना पूर्वायार्यीनों' भापी ०/' परिथय सुकृतकीर्तिकह्लोलिनी ने सुकृतसंकीतनभां 
जापचामा जात्यों छे.” जाए न्थभरथद्रे सिद्धाताणव नाभ४ भराथन्थ श्थ्यो छतेो 
जेब जचुभान 9. ४२७ तत्त्वचिंतामणिभा ताडि5 ज॑णेश उपाध्याये सिल्यात्र क्षष्षण 
'मुभ्यां छे ० जा गन भारे छशे अेभ्र डॉ. सतीशयंद्र विधालूषए भागने छे, 
तेमनी पछी घ्मगाही 8प२ ओआीहरिसद्रसुरि जा३इ७ थया ० सम्यारित्र मे 
णभीव्व अशस्य जुशोने क्षर्ण $क्षिद्राक्ष गौतभथी ज्यातष्टीति थया, तेभवा शिष्य 4ि०- 
यसेनसूरि थया ०? न्मगणित गुणोना क्र सभान सतने व्याण्यान ब्रोयस्पति ता, 
तेमवा सह्ू्भ अर व्याण्योनो भानवहुध्यने सीट जसर 3रवतां, तेभनी भुन्ित 
चावन व्याण्यानणणों वनराग्शविद्धरतीश्प णुडिक्षपुर पाटणुना। पैथासर भंहि- 
श्मां चढन 3२पी छपी, जा भुनिराण्/ पस्तुपाणना पश्मञुरु ढता, पस्तुपाणे 3रेश्ां 
धनो, घर्मे॥र्यों जने याताजीनी अुण्य अरशा चर्मोद्धार& जा भछान शायार्य 
पाेथी ०/ भणी ढती जेम जने& यन्यकारोये चोधष्युं छे. वश्तुपाणे स्थापित इरेश्ना 
अटक्षां४ गिनमिमेना स्थापड पणु जा० विष्श्यसेनसूरि ७छता जेम ते गिषोनी 
नीयेनी अशस्तिणी 8परथी शात थाय छे.* तमणे आए यन्यी क्षण्य। छशे > 3२ 
ते संभंधी वचु भाहिपी भणी श्ठी नथी, व्रेभता विद्षव शिष्य हध्यश्रथसूरि थथा 
के जा भराडाव्यना अणृता ७१, पे हम झोटीना विद्वान ता जिम प्रेम स्थेक्षा 
प्मने5 गैन्ची। 8परथी भावषम पड़े छे, जया मछाआान्य तेमए गु३ ओवि०/यश्चेनसूरिता 
जाहेशथी रथ्युं छठु॑पेनी सगर्ष नोध अन्थअ्रशस्तिभां धीधी छे. जा सिवाय 
शेलुष्श्य यात्रानुं विषरणु 3२ती जैतिषासि& छड्टीडतोथी समर संस्ट्रत ॥य अशरिति 
३६८ अस्ताधवाद्ययपयोनिधिमन्दराद्रिमुद्राजुपी किमनयोः स्तुमहे महिस्रः। ह 
' व्राल्येबपषि निर्दलितवादिगजों जगाद यौ व्याप्र-सिंहशिशुकाविति सिद्धराज- ॥ ४ 
-धर्माम्युदयकान्य अत्यप्रशस्ति। ' 
४० (१) सुकृतकीतिकलछोलिनी, भीड़ १५४ (था सो सी ना हमीरमदमर्दत नाटकसाये ७पाये4) 
(२) श्षेशवे5पि मदमत्तवादविद्दारवारणनिवारणक्षमौ । 
यो जगाद जयर्सिहभूपतिव्या भिर्सिहश्िशुकाबिति खयम्‌ )| २० ॥ 
सुकृतसंकीतेन, सये ४ 
४१ ब्युग्यो (कैन साबियनों सक्षिप्त', ४(१&स पा २प० 
४र ख्याशुना शृणुसिष पसहिआमभानी नेमिनाथ अक्ुनी स्थापना विष्श्यसेनस्ारिय उरी हती ख्रेभ 
तैनी भशस्ति 6परथी #शाय छे, ध्युों 'आयीन द्षेव क्षेण संग्रदभांवी पेनी, अशक्ित, ताईंगा 5प२ 
चस्तुपाणे मत्त्तस्वानि चैत्यमा भ्मादिनाथ समवानना विनणिमनों जोणवी णधाव्यों ढुतो तेमा श्यादे- 
नाथनी अतिष्ठा इरापनार विव्य्य्ेनय्ररि छता जेभ दाना संपत १२८पन ड्िवादेण 6परथी ८णुय छे. 
बुन्भी *आयीन बेन वेजसंथ्रछे भा पे लेण 
४3. इत्युक्त्वा गतयोस्तयोरथ पथो द्रष्टे ग्रभावक्षणे, 
चिज्ञाप्य खगुरो- पुरः सविनय नम्नीमवन्मौलिना । 
प्राप्याइड्देशमसु प्रभोर्विरचयामासे समासेदुषा, 


प्रागत्मीमुदयप्रमेण चरित निस्यन्दरूप गिराम्‌ ॥ १२ ॥ 
० आओ धर्मास्युदयमद्दाकान्ये अत्यप्रशस्ति. , 


| 


रै हु 


९४] भारतीय विद्या. ' के. ' [ वर्ष ३ 


सुकृतकीर्तिकक्ोलिनी श्थी' छे, “ने शत्रुब्श्य 8प९ वस्तुपाणे णंघावेत हंद्रमड्पभ। 
शिक्षापष्धप९ ( पथ्थरमां ) शेतरवामां भावी ढती, ते &डीडत जागण पशु जापी गय। 
छीओे, जा गने थन्‍्धीे ठपरांत उध्यप्रससूरिणि ब््योतिष विषय४ आरंभसिद्धि * प्रथ, 
संसक्ृत नेमिनाथ चरित्र, पडशीति जने कर्मसतव ठप२ टिप्पशु, पर्मधासभर्ण:6 उप- 
देशमाल 8५२ उपदेशमालाकर्णिका नाभ5 टीड पणेरे थन्धी क्षण्या छे, जा भछाआ्य 
तेभए भव्षघारी गण्छीय नरयंद्र भुनि पासे संशोधाव्युं ७6ुं, पेनी नो कष् जंतभा 
२ चर्ससंहिता थिरह्ञण सुधी वि&००्श्नोना दृध्यअ्रभणभां घर्भनी सोरण अड2पो 
जेपी जाशिषाध जापतां सूरि-श्री थन्थनी ४तिश्री 3रे छे, भावी ० अशस्तिणी भा 
थन्थद्गरे स्वर्थित णीष्त अन्धीभां पशु मुट्ठी ढशे, परंतु ते गधा अंधे भेणपी तेनी 
पूरी तपास इरबानों क्षाक्षभणी शब्यों नथी, जचुभानथी थाणे छे 5 ते जधाभा 
गमाषी ० छट्टीडतो व्युध् ९५६ स्प३पे सवडारअथुर सापाभां जुधवाभां जापी छशे, 
रचनाकाव्ठ ' 

शा अन्य आ्थारे रथायो ते भांथ थन्थआरे आंधी पण उद्लेण 3र्यों नथी, १श्तुपाणे 
'शजुन्श्यनी जन याताणी 3री छपी तेमां जा 3र्ध यावाचुं वशुन छे ते पणु २५४ 
'नथी, परंतु जा यन्थ ब्यारे क्षणायों तेनी नोधि थन्य अशस्तिना शतभां थषेतर्श छे, 
तेमां ते संचत १२८०न चैव सुद्दि ११ने बार रविना हिवसे स्तंभपीर्थमां (णंभातर्भा) 
भा भदाध्रव्य वस्तुपावे क्षणाव्युं जेषी रुप छच्लेण छे,* साथी जा अन्य ते'जणाह 
श्यायी ७ते। भेम यो5स क्षाणे छे, वस्तुपाणनी जन; यानायी, इश्तां जा यात्रावु 
'पर्णुन भेड़ अर्ता वचु विद्ञनोंने जाक्ेण्युं छे, तेथी मधी यानाजेभां जा तीथयाना 
'अनचुलूत एछशे तेमां शेड नही, मर्थात्‌ ते भछायात्रा हशे ओम भाषुं छुं: प्रबंध 
चिंतामणिभां परतुपाणे भदायात्रानों आरंस सेंचत १२७७भा 3यी ७तेो जेभ ०/णु।ब्यु 
8.४ जा ढष्टीघतने जिरनारना संचत १२८३ना शिक्षाबेणथी पुष्टि भणे छे तेमा पणु 
बस्तुपाणे संचत १२७७भां संघर्पति मनी यात्रा अर्याचु सूयच्युं ७. जाथी वस्तुपाणे संबत्‌ 
१२७७भां भदायात्र 3री छती जेम क्षाणे छे, जा तीथेयानामांथी जाव्या जा६ थोड।$ 
'ब'णत पछी जा थन्थनी रथना डरपचाभां ग्मावी छोषी नेएगे जेटथे ते संचत १२७७ 
थी «० सुधीमा रयाए गयी छते जेमां श& नही, मरने ते अभाए धर्माभ्युंदय काव्यनी 
रथता सेंचत १२७८-८०भा थर्ध ढशे जेवुं जधुभान थाय छे, जा जबुभान अरवायु 
जास रण पेना भांदे सीधे सीधा अनाशुचा न्मवावने'क्षएने 'छ8, छता ते १२००भां 
क्षणायोीं तो भेषों स्पष्ट थुरापी भणतो छोवाथी ते वस्तुपाणना समझञ्ञणभा संबद 
१२८० पढेक्षां स्थायी छतो जेभ स्पष्ट रीते साणीत थाय छे, .. '. 7 ' 


ओह ट ॥।॒ | 707 
गई 





४४ स० १२९० वर्ष चैत्र शु० १९ रवो स्तम्भतीवेलाकूलमनुपाल्यता मह० श्रीवस्तुपालेन 
श्रीधर्माम्थुदयमहाकाव्यपुस्तकमिदमलेखि ॥ 

४प अथ सं० १२७७ वर्ष सरसतीकण्ठामरणलरूघुमोजराजमद्दाकविमहामालश्रीवस्तुपालेन 
मदायात्रा प्ारेमे ॥ “भूवन्धचिन्तामणि, पा० १६२, श्री दु. के. शास्मरि सपादित, 


प्रांचीन गुजराती साहिदयमां , गुजरात'ना उछेखो 


23] 
ले० - अध्या० भोगीछाल ज. सांडेसरा, एम ए, 


जापणु आन्तने जलारे सर्पसाभान्य अयारभां छे ते' “शु/शत? नाभ थ्यारे 
भक्युं थे जे४ विवाधस्प६ अन्न छे, संस्य्त जने आइत साहिलभां, शिक्षाक्षेपी जने 
तात्रपत्रोभां -जलारे भणता पूशवायी नेतां तो-निर्षवाध रीते, तेम ० जपग्रंश 
सने आरलि3 ॥०२पीना साहिलभां साभान्य रीते गूजेरत्रामण्डल, गूजेरत्राभूमि, गुज- 
रत्ता, गुजरतृ, गूजेरत्रा, गूजरात्र, गुजेराद, ग्रुजेरधरणि, गुजरदेश, गुजेरभूमि, ग्ुजरधर 
जेवा घुधयं घु६य नाभी भणे छे, इशमा सेआ सुधीना जारण भुसाइरे 9)» 
(कफ ) तथा “यु? ( रंपद्मा' ) जवां नामी जापे छे, जबणत, ० ते स्थणोथे 
गया भा ०४ नाभी मलारना 3॥०शतने जवचुक्षक्षीने जापवाभां जाना छे, जेम नथी 
भूणराण्/ सोक्षडीशे विश्रभना ६सभा सेडाना मतसागभां पाटणुभां पोताबुं राव्य्य 
०भाष्युं ने मे शब्य्यमां “शानसेंस्४र२नी परे? मेसाउचानो अयास अर्यो आर 
पहेक्षांचुं *भू०/२नामंडक्ष” छक्षना ॥०४शपतनी 58त्तरे क्षिममाव तथा ०/यपुर पासेना 
नाशयणुनी जासपास गावेशु तु, विद्ल्‍मना ६शभा शत$ रुपी छावना भष्य जुष्श्शत 
भार 2०रात 3 ने भणतुं )०२ना 3 ॥०४२ह्श ० बुं नाम अथारभां नकछ्तुं ञाथ्युं, 
शभेभ थी, इर्थाशं5२ शास्त्री भाने छे, मलारचुं धक्षिणु जुष्श्शत न्मथवा क्षा2 ते पी 
पछु घणु समय शधी तण 2०शतथी लिन गशुतुं ढुं पएु 2०रापनी सीमाणीमां 
थ्ेक्षां मा जेतिबासि5 परिवततनों साथे जलारे णापणुने संघ नथी, जापणु। 
आन्तनु “3॥०/२त१ थे नाम 326 बवूभुं छे; ते०/ आप थर्ता साधनों 8परथी- भास 
$रीने आयीन गओ०्शती साहिसलभाथी भणता इब्वेणीना अड्डेशभा-तपासवानों जा 
निर्णघनोी 6द्बेश छे 

स्व, नरसिषराव हिपेरिया जेभना पपृक्षावत वैंबक्रा/ए32० द्रव वैध न 
#प्रा/& ( शाबका शारग60 86% 4.8७7788 ), ४०. 7, एफ 98 मई गा 
विषयनी यर्या 3रतां क्षणे छे : | 

८ पृफाड क्रापठ), ध0फ़९ए००, 48 08क्षा॥, 086 66 गक्ठा॥6 (परृक्षाकत 
गत 700 ०006 7700 988 प्र8७ थोी। 8767 6 'ैशाणा७तैक्का ०00- 
बुप०४5 ध्ावे 6 ग850 "ी90]6 गराशा्रत्त 0 ४9860 80070 गर&त8 
(0' ०प्रः ए70शा709 क्या 0प्रा' प७/ककंपरा!'2 38 50 06 6िपस्‍पे 7 ६98 
डिद्रा।0909808 - 79 0070], 7? 

नर्थात्‌ '3०शत? नाम मुस्क्षीम राब्ज्य॥ण पढ़ेक्षा सर्वसाधारणु अथारभा नशीतु 
खने थे नामने पढछेधोी विश्वासपात अवोजण जापणु साहिलभा “डान्छडद अमन्ध 
भांथी भणे छे, थेषरी आ नरसिद्शावचनी मत छे, बम 9 “आन्छेडध्दे अगन्ध ? पुर्वना 
“समरारास 'भांथी तेमए| “2०/शत नो छल्लेण रणखु ध्यें छे (४ १६७) जाग छतां 

पस्तुपाव -ते०श्पाधरास ? 3 व? संतवतः “अआन्छडदे भरणगन्धर अर्ता पशु लवसीन 


॥ 
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छे (गद्ठे ४४ रीते “अआन्छडदे अमन्ध ! इस्तां ष्वूनी "तो (गैथी ०४ ) आने तेमना 
पोताना ०४ भत झ०/ण धसिवी सनना थौ६भा सेडाना 8त्तराघथी व्यूनों छोर शे नहीं 
(५. २१ ), पेमां भणता ध“ओ०शत?ना एश्लेणन तेणे। से।थी प्यूनों 8५ शी रीते 


थो 


गण छे, भे भशणर समभ०्व6ुं नथी, 


- 4, नरसिष्शवे तेमनां व्याण्यानोभा “वस्तुपाव-ते०/पाक्ष रास ,  “समरशस 
खने '॥नछ३टे अगन्प 'भांथी “जुब्शशतरना श्योगेी तारषी जताव्या छे,, जापणु जा 
तेम ०४ गा ठपरांत नवा भणेवा संज्याणंघ अयोगी तपासीशु, हक, 


छो् संस्द्रत शिक्षाक्षेण 3 तातअपनमां सथवा संस्ट्रत साहिलभां “शु#शत नी 
8ब्वेण भणते नथी,' | 0 ' 

परन्तु परदेशी क्षण्रेनां कषषाणोमाथी “जुन्श्यत ना मे घणु। ब्यूना तथा भगलनां 
ह्वेभी भणे छे. जब मिरुती (४. स. ६७० थी १०३१ -थि, से, १०२६ थीं १०८७ ) 
मे हिन्हुस्तान विषिना पोताना शरणी थन्थभां पेनी पूर्वना 3०4५ भुसाइरोनी' केभ 
४0०१ (ठप्डाः ) नहीं, पणु 'जुन्श्शत? (09परद्ाद0) थेवु नाम खाध्युं छे.' ]०/- 
शतनी २०/घानीचुं शढ२ जजान ्मथवा नारायण छुठुं जने ते अनो*थी जेंशी भा 
जगिएएु जाषेदु छ, जेम तेणु उद्यु छ. जक्ष मिरुनीना समय पूर्व ८ नारायण 
भांगी गयु ढछुं, भने लॉना वतनीयी णी०? स्थणे रहेगा गया ७१), जिभ पएु व्वशुपा 
मणे छे, जा शहर ते ०यधुर पासेनुं नारायणु छे, शेम सिद्ध थर्यु 8.3 ' विशेषभां 
अब णिरुनीणे, नारायणुना नेऋलणुएु क्षणभण २४० भा्व( ४र इरसाण ) ६२ 
नावेक्ष मणुहिक्षवाउनों, तथा सौराष्टरन धरिया अडि खावेक्षा सोमनाथनों निहेश अयोँ 





१ “नेषधीयथद्व'नी लिुबसागरनी जाइतिना 'संपाध्क पे. शिवच्त शाजरीणम पोतानी 'संस्ट्रत 
अस्तोषनाभा “राजशेखरोषपि खगन्येकखण्डे असक्नतोध्वणयत्‌-'नैषधीयस्य प्रथम पुस्तक “हरिहरों 
गूजरातेति ख्यातदेश वीरधवलनामत्ति राजनि वसुमती शासत्यानयत्‌? ।” (सातमी म्थाशपिती 
अस्ताववा, ५ ८६) ने अभाए क्षण्युं छे चरसिष्रावलाएंणे न्या ्मवतरण क्षीघुं ७ ( ४०), 77, 7 
97 ), र०शेणरे पोतावी *अणन्धश्ेश ? सं, १४०पभा र्यो छ, सटे माभांवा (॥०रत?वा अयोगन 
तेभएण नि ४ रीते मे आणनो गएये| छे पछु पारतव रीते मेभ बथी शब्शेणरता हप्युष्त अन्धर्भा 
“अब्टरात? खेबी अयोग तो ड्याय भणतों नथी, न्ेमावों *७रेलरअगन्ध?, ३ व्रेमा 'नेषधीययरित! 
शुब्शतभा क्षाब्यानी बात न्योवे छे तेभा भए श्रीदृर्षवशे हरिहरः गौडदेश्यः सिद्धसारखतः। स 
गूजरघरां प्रत्नचालीत्‌। थे अभाए| “भू#खरा नो भयोग भातर जिडवार भणे छे (३ श- सलावी 
न्माइत्ति, १. ११९६ )-'ओुब्ट्यत रबी बढ़ीं, न्मर्थात्‌ ६. शिवच्ते पोतानी अस्ताववाभां शणशेणरभांधी 
शण्ध्श जपतरण न्माप्यु नेथी, पु '७रेडरभमत्ध माना तेवा इथववी पोतानी लाषामां भातर सारोक्ार 
साप्यो छ, जेथ्ले अेभावो *श०शत? शण्६ रा्शेणरनों नढीं, पशु ६ शिपच्तनों छे..6 गजैसदिता?भां 
गुजेराद श०ब्नो भ्रयोग भणे छ. ध्युभो-प्रथुम्नों5थ महावीर्यों जित्वा माहिष्मतीपतिम्‌ । बिकर्पन्‌ महततीं 
सेना गुजराट समाययी ॥ (गर्णसंडिता, विशव]४० जुं3, ७भो न्मध्याय, न्‍क्षो७ १) तथा गुजैराटाधिप 
वीरमृष्यनाम महावछूम्‌ । जग्माह सेनया कार्ष्णिस्तुण्ड्याहि यथा विराद॥ (ले ० २क्षो5 २). 
न्माभानों *शुब्राग? क्षण मे वीडअयलित (2०२67? श०६5 ससद्ूत इपान्तर छे जेभा'शुंड नधी, साभ 
छोपा छता संस्क्ृष साडियमा (2-7शत?नों अयोग भणवो नथी, जे भव र्यणाएधत रछे छे. 

२ 07. आंत छत िएणा०ए ४ -5ै0970778 वशता७, ४०), 7, ७, 202 

3 ऊ०्परबण धथ४०६0०७7०, ५४०), 7, 9. 7, 9. 820 


भंक १ ] प्राचीन मुजराती साहित्यमां शुज़रात'ना उछ्लेखो [९७ 


8. ते क्षण 8 $ भणुहिक्षबाबनी ६श्षिणु क्षणणण १७० भाध्थे (४२ इश्साभ ) कषाटदेश 
शापेत्षो छ, ०भां भरुय (आएणु) मने रंहिर (फ्ि।80]प०) थे ने भुण्य शब्रे 
8.४ जा बशुन जतावी जापे छे ४ 4४भना जणीयारभा सेआना आरंमभां मोछमां 
जोछु जलारना ठतर तथा मध्य जुष्श्शतने ते *3०्०शत? नाभ भणी थूध्युं ७४." 
' छवे आनयीन १०शपी साहियनभा “3०%शत?ना एच्ठेणी तपासीमे 
१६ 'पादहुणुड्त ग्थाषुश२?- (२, १९२८८) 

सोथी ब्यूनो ने घणे। ०/ भछेतवनों ढन्लेण से १२८८मां पाव्छणु नाभे अविशे 
के “जामुरास'नों छे.' जालु 8५२ भत्री बस्तुपा4१-तेणश्पाथे सं, १९८६भां णँघा- 
पेक्ष सप्रसिदछ्ध भच्चिरि संभंधी वृत्तान्त पप अडीना जा १४ रासभां जापेवी छे. तेनी 
पृषभी 3डीभां चीये अमभाशे “2०/रत नो अयोण छे- 

सोछंकिय कुछ” संभमिउठ सूरठ जगि जस वाउ । 
गूजरात घुर सम्ुधरणु राणउ छूणपसाड ॥ 

भाडपोक्षीथी इ2कषा5 वर्ष पूर्व जा रास रथायेक्षों 8. परदेशी सुसाइरनी नोॉधिभां 
तेम ० पाहडशुनी गया इतिभां “जुप्श्यत? नाम छे, ते थे शण्दअयीगनी सारी शेपी 
व्यापता पूरवार ४रे छे, जीव४, 8प4॥ जपतरणुभां घोणधाना राणु। क्षषणुभ्रसाधने 
ज०्शशातना उच्धार5 तरी$े बशुच्यो छे, थे पणु गतावे छे ४ छवे भान 9त्तर शुष्श्शत 
नहीं, पशु जाणे आन्त 'जब्श्शत? तरीह गोणणाते छते 

बणी थे ० शसभांथी “3०२ हेस! अयीण पणछु भणे छे- 

गूजरदेसह मज्झि पहाणं, चंद्रावती नयरि वक्‍खाएं । 
वाबि सरोवर सुरहि सुणीजदद, बहु यारामिहि ऊपम दीजह ॥ २॥ 

3०श0तीनी आयीनतभ रासप्टडूतियी से, १२४१भा रयायेव शाविषद्रसूरिद्ठत “*सरतेश्वर 
णाहुणवी शस? तथा थे न्यरसाभां 'क्षणायेव मे ०/ 3विनो 'मुद्धिरास! छे, थे ब्वेत। 


से, १२८८ नी “जासुरास? तथा तेभानों “ज]०शेत'नो छ्लेण जास भछ्र्पनां 
बेणावां व्वेर्ध थे, 


४ ॥07, प्रिवज्नकणते 8805 ३ .5.0967प्गरा5 गग वा8, ४०0, 7, ७9, 208 

प्‌ वंशआाएपौ४ा0 5िप्र'ए०ए प्रकरण, एण एज, 98 77, 9. 338 

दु इक्षकतानी रा०्शस्थान रिसर्स सोसायदीना हिन्दी भुणपत्र "र०/स्थानी ना लाज 3, जंड पा न्था 
सस छपायेधष छ, तेदी पषभी उडीभा नीये अभाएे स्थ्या साथ 8- 

बार संवच्छरि नवमासीए वसतमाउु रंभाउद्ध दीहे । 
एहु रासु विसतारिहिं जाए, राखश सयब्सघ अवाए ॥ 
उर्तान नाभ प३भी उडीवा 6त्तराधिमा छे- 
केवि चडावकि नेमि नमीज३, ए सु-वयणु पाल्हण पुज कीजइ ॥ 

७ शसनी सुद्धित न्माशत्तिमा ममही तथा थी स्थने छू छपेदों छे, तेथी भूण छायअ्रतमा छ बेदी 
छ, शेभ सभष्टपाड नधी “२००स्थानी 'ना 8पथुझ्ते अडमभा छपायेक्षा *शब्स्थानी पाशभाषा? नाभना 
क्षेणभां “छ-लु>ल का मूर्थन्य उच्चारण (जो गुजराती मराठी आदियें है)” खेभ «णुपविधु छ 
सरथ ना स्थणोण हाथअतमा छ-छोपी लेधू, कने संपाष्ले छ-न्यपना लू तरीझे छापे छ 

३०१७१ ३« 
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२, शणइद्देवीना हंछ&, (सं. ९१२८० पढेश् ) -: ' | 
जीणे जेट्वी ०” मगलनो पब्चेण, सिधी कौन थन्यभावार्भा असिद्ध थयेव 'भुशतव 
अगन्चसंथर 'भांथी भणे छे, ध्युट्टी व्युटी बस्तविभित पोथीशे 8प२थी सअधित उरवाभा 
खावेक्षा जा अभन्धसथछरर्भा, ५, 3४ 5५२ ? सड्भहे सोनलवाक्यानि । के शी५४ नीथे, 
घ(ख)ड्वारे जीणैदुगोधिपतों उदयनेन हते तत्रिया सोनलदेवी जगाद - जेटली अव्तावना 
सहित जणीजार आयीन 3०शती हरढ्यजी छ. “अमन्यबिन्ताभणि मां व्यूनागढनी 
शब्द नवधएणु भरणु पामतां तेनी शीडाइडुब शणुीना मुणमां ब्? ६.णी भुडवा्ां 
खाव्या छे तेमाँना 32५७४ जेभां छे, /नम्नभाग्भमां तेम वो$साहिलमां थे हरछाशी 
जावे पणु-मक्षणत र्वायीन साषाभां- शणुधदेवीना ६७? तरीडे असिछ् छे. 
<पुरातन अनन्धसथ "मां ४, 3५ 8५२ १०८भा पद तरीहे ०२ ६छी ७पये छ तेमा| 
“अ०/०शत?नो अथोीण छे- 
वलि गुरूआ गिरनार, दीहू नीझ्षरणे झरह । 
बापुडली शुज्ञरात” पाणीहद पहुरठ पड ॥ 
जा ० हढ।नो जाशय जलारे ०नसभाष्णभां अयक्षित शणुधहेवीन।, ६छ।भां अर 
थ्रध्नरान्तरे भणे छे, धो -- ५ | 
सरपी सो२६ देश, व्वयां सावव्/्डं सें०/ण पीणे; , 
भारु पाटएु ६९, ब्ययां पाणी बिना पोर। भरे, 
8पर्युक्त ' चुरातन अगन्धसथर ?भांना अगन्धी णुद्दी णुट्दी पांय छाथअतेोभांथी मणता 
व्यवस्थित सेप्ठी६२एु छ, शेभांनी ए सर छाथश्रतना जंतिम घ४ 8प९, जागण 
7एुववा हुये, इमारपाक्ष राब्ज्यप्राप्िभ्रजन्च तथा णीव्छ जे दुशनन्‍्त वर्णेत्षु छे. 
शे ०/ ४४ 8१२ भृ० थन्थधरनों वल्लेण दीये प्रभाणे छे- सा 
सिरिवस्तुपालनंदणमसंतीसरजयतर्सिह सणणव्थ | 
नागिंदगच्छमंडणउद्यप्पहसूरिसीसेण ॥ 
जिणभद्देण य विक्तमकालाउ नवह अहियवारसए । 
नाणाकहाणपहाणा एस परबंधावली रहआ ॥ 
शर्थात्‌ श्रीवस्तुपाकषना पुत्र ब्स्येतसिष्धना। पहन जर्ये नाजेन्र ग०छता हध्यअक्षसूरिना 
शिष्य न्ट्नथ्द्रे से १२८०म)ा विविध अथानश्अ्धान ब्या अमन्धावक्षीनी श्थना री. 
ने थे इतिया से. १२८० पछी गनेक्षी घटनाशोचुं व्रेभां वर्षुन जाने छे, लेव! 
उ०्क्षा: अगन्धी पाछणथी ओर णे ६।णक्ष 3री दीघा छे; परन्तु थे सिवायनों माष्टीनो 
थाण #नषद्वनी इ्रति भानपाना डोर्ध पशु माघ नथी, लेम संपाध4 भुनिश्री गन 
4०/4६९०नी भत छे. 
(ं४भां, ? सड्भहे सोनलवाक्यानि ले शीष६ नीयेना आयीन जुब्श्शपी हछशी 
से, १२८०भा 5/नभ््र 3रेक्षी संडक्षनानोी ०/ >5४ भाग छे, भारा भावषा २०/०, श्भे 
हुछायीनो सभय बास्तवि5 रीते तो सं, १२९० 'ूर्वनो गणुवी व्वे्ठ े, भेइपुंगाथार्ये 


८ न्यदी '0०श५? सीवियमा छे; नया विषयदी, वधु चर्चा भा|े गाजण सो, 
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सं, १३६१भां 'अगन्धयिन्ताभणि? क्षण्यी। तेभां राणुअह्ेवीना ६७ भणे छे; पणु सौ 
जे स्वीआरे छे $ थे ६छाजी वो$साहिलमां तो मे पूर्व अथवित छोवा ब्वे्ध भे 
छवे जे ०४ ६ढ। से, १२८०नी जा +नमद्रनी इतिभां 8%0त थयेक्षा भणे छे, जेट 
लाश पडे।ा क्षो$७के यथ्या छोवा ग्रे जे, सिद्धराप्ट सो२६ 8५२ से, ११७०भां 
विष्श्य भेणयोी ७ते, भे सिद्ध ७थ्डीडत छे, जेटक्षे सार पछीनां वर्षोभां को४४विजोथे 
गया ६९ ०/नताभां बढ़ेता भूज्या छशे, जेटवे शताण्दीणी थयां रात पोतानी 
स्मृतिरमा व्वणपी राभिेक्षा जा भामि5 शोषअवितानों सभय विद्वमना तेरभा सैडाना 
गजारंधभां भानीजे तो ०/राये बधारे परतुं नथी थे ब्वेतां, 8प२ 2जिली “2०/रत 'नो 
ह्लेण पणु मे समयनों गणुपो ब्लेर्ध जे, भमाम (2०२त?नो गा अयोग सं, १२८८ना 
“गाशुशस नी पूर्वनो छे, से १२८०मभां रथाथेता यन्थभांथी ते भणे छे भांडे ० तेने 
“जागुरास नी पछी भुख्यो-9., साहिलमां “23०श२त?नो अयोग थवा क्षाग्यी लार 
पहेक्षं गे नाम वी5समाएशभां अयधित थर्श थु5ेक्चं, पनो जा पणु शे४ पृशापी छे 


३, अभायब्दसूरिष्त्त (अ्रभाषध्थरित? (६ १३३४) 


“अ०/शत' नो चीव्ते भढ्रवनों छल्लेण अथायब्रसूरिद्त *असावध्यरित?भां भणे 
छ., 2०/शतना मध्यधावीन सास्ट्रति: ७तिछास भांदे मति भछरवनों भा जेतिएासि६ 
संस्ष्रृत यरित थन्ध से १३३४मा जेटले 3 सारंगहेव बाधेक्षाना २०्न्यडणभां रथायेक्ष 
छ. जेभां 'गप्पश्श्सूरियरित!भां अनोग्शनो जाम शाब्व जप्पटिसूरिना यारिस्यती 
परीक्षा 3रवा भांटे तेमेना 8पाभ्यमां जे गशिआने भोडल्षे छे, परन्तु गणिआ्वने 
गा आर्यमां निष्ूणता सापव्तां ते रात पासे जाषपीन नीचे अभाएु थे॥ जपभ्रंश 
६७ जीक्षे 8 


गयवर केरह स॑त्थरइ' पाय पसारिड सुत्त । 
निच्चोरि गुजरात जिम्व नाह न केणइ भुत्त ॥ 


शर्थात्‌ ग०्श्वरं(म्प्पमश्सूरियुं (ग०शब२? खेत मिरुद छुतुं )न साथराभा पण 
पसारीन छतेक्षा ते नाथ निथ्योरी (ध) ॥०शपती एम झीर्धनाथी सोगवाया नहीं. 


था उच्चेण से, १३३४नो भेटदे $ 3॥०शतना स्वतत हिन8 शण्यनों गत सजान्यी 
ते सभयथी २६ वर्ष पूर्वनो छे. वणी “अल्ावध्यरित ना भगवायरणुभा ० तेना अर्ता 
अलानयब्द्सूरि क्षण छ $ “गहुश्रुत भुनिणे पासेथी साथणीने तेम ० आ्यीन थन्धो- 
भांथी मेडन 3रीने जा 8तिषतो छु वशुवु छु.” शर्थात्‌ संस्ट्रत थन्थर्मा 8तारेथी 
नया जपभ्रश ६छी सं, १३३४ पूर्चनो ०९ छे भेभां श रढेती नथी, संस्ड्रत आध्यो ह 
अगन्धोभा वोधिश्विश्५प मपप्रश  ब्यूना जु्श्शवी हुये जापवानी जे६ ब्तूनी 
परंपरा ब्रेन साहिलभां छे, भप्प्षट्रसूरिनों ७बनदाण “अशावद्यरित भा ०/शु्या 
अभाएे विश्मनी नवभी शताण्दी छे, गा ले पणु तेना भूण स्प३पे जेटले आयीन 
छैशे 3 5म थे 3छेवुं मुश्ेक्ष छ, पएु “अश्षावध्यरित 'ना स्थना समयथी धणु। आण 








& न्महीं पए “अुब्स्शत ! खीलियभा छे, नया विषयती बचु चर्चा भारे स्मागण ध्यय्यो 
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पूर्व ते ६छी वीछेभां- भा 3रीन' अलायन्दसूरि ०?भनों निदेश 3रे छे तेषा' * महुश्रुत 
भुनिग्यी ?मां अयक्षित थर्ध थूड्यी छशे शेभां शंछा नथी: 


४० संगदेषश्चरि३१, क्षभरशस? (४, १९३७१) 


न्या पछी, से, १३७१भां बषणायेदी शंगधेवसूरिद्रत “सभमरशस? खाये छे, श्री, 
यिभनक्षाक्ष ब्काव संपाहित 'आयीन भू#२ अवत्तंअछ् मां ते छपायो छे, श्री, 
नरशचिष्रावे तेमनां ययाण्यानोना जीव्म श्ागमां (४, १६७) जा रासनी रव्यासाव 
स्‌. १४७१ गापी छे, ते शरत थू४ कषणे छे. ' 

से, १३६८मभा पाटणुना सुणा ्मक्षटणाने शमुग्श्य परना भेतरी माढई जंधापेता 
प्रेन भन्धिरिने तोड़ी चाण्युं ढठुं, साथी पाटशुना भे४॥ घनिदर जोसवा। समरसिद्े 
सक्षएणान पाये ८४४ ब्रेन सघनी क्षाणणी इर्शावी, तथा जीव्व धेवस्थानोंने भ४ट 
अस्वाभां न खापे थे भांरेतु इरभान अद्धन्‍्यु, समभरसिद्ठे शनुब्श्यना भमब्धिरिनों ७र्शु- 
छोर अरवानी परवानणी भेणवी थे वषभा तेनो »रुद्धिर इराव्यो तथा पा०णुथी शे६ 
भोणे संघ क्षण ते शत्र॒ब्श्य गयी. तथा लांनां भन्धिर जने भूतिवी अतिष्ठ 3री, थे 
गतिषासि६ असग, गा रावयर्भा बर्णवेत्षी छे, तेनी जारमी जापानी योथी/डहीभां चीये 
अभाएं 'जुब्श्शत!नो छप्लेण छे - 


सोहग ऊपरि संजरिय घीजीय सेच्रुजि उधारि । 
बडे ठिय ए समरऊ ए ससरड ए आधिड गुजरात ॥ 
जहीं गुजसतनो अयोग सो२३ संणंधी वशुनडर्ता थयेवी छे, थे भास नोधि भागी क्षे छे, 


'५, वमभध््षशशुनिद्ठत (+नद्ठेशक्षसरि - पश्िपेधशस ? (सं, १३७७) 


था पी घर्मेअक्षशभुनिष्ठत- “िनुथक्षयूरि - पट्टान्िपिबशस? सावे छे, श्री 
सगरय६ चाट तथा सषश्क्षाक्ष नाईट संपादित 'शजेति&ासि5 केन डावययंयढ भा 
जा रास असिद्ध थयेवी छे, भरतर गर्छना भछान अशावध जायाये +नृुशकषसूरि 
(०्टमनुं दीक्षित नाम इशवष्टीत्ति छछु )नो पद्चास्पि६ मद्चेत्सव पाटएणुभां से, १३७७न! 
ग्ये व६ सगीयारना ह्विसे जोसवाव 28 तेन/्पाक्ष तथा तेना भा रद्रपाथे भारे 
घामधुभथी उरायी ७ते। जने पध्स्थापना राप्एन्द्रबद्धसूरिना ७स्ते अस्वा्मा जावी 
ढंपी, थे असगभनु विस्तृत जने छगाहर वशुन जा आव्यभा छे, बन गूव/र साहिलमा 
गा अद्वरनां सण्याणघ डाय्योी क्षणायेतां छे साभान्य रीते जाषां आब्यो गे ते असग 
बीती गया पी तुर्त ०“, घर्जुणई ते थे असंण नण्स्रे ब्लेनार अपिनी बने ० 
क्षणाय छे; जिटवे जा पट्टालिपि४-शस पणु चमं$4शे स १३७७मां जथवा पे पर्छी 
तुरत ० रथ्योीं छशे, जेभ भानवु' योग्य छे, 
था अव्यनी' जावीसभी अडीभा नीये अमाए “अ०रातरनों अयोग छे - 
सयलू संघद् सयलू संघह केलि आवासु ।., 
अणहिलपुर वर नयर गुजरात धरमुखह मंडणु । 
देखदेसंतरि तहि मिकलिय सयल संघ: वरिसंत जिम घणु | 
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पाट धुरंधर संठविउ,मिलिय मिलावह भूरि । 
संघ महोछूव कारावइ वाज॑तह घणतूरि ॥ 


९६, भाषाणोनां अप्यीत 5६6२० (सपना सै पद्ेशां) 


$क्ष॥ताना “शब्श्य्थानी? नेभासिष्ना क्षा) 3, 3 3भां भाषाओंके चार प्राचीन 
उदाहरण थे शीष४ नीये जे रसि४ जने भनोरं०४ आयीन गधपधात्म5 ड्रति 
छपायेव छे, )०/शत१, भाणवा, पूर्ष मने भमदाराष्ट जेम यार अध्शनी सत्रीओी 
शत्र०्श्य 3१२ ऋषसनाथना भन्ध्रिभां सेणी थाय छे जने पोतपोेतानी शाषा्ों बात- 
यथीत 3रे छे. जा इतिमां रव्यासाक्ष नथी, पणु पेनी ढाथअत विश्रभना यौध्मा 
झैडना ठत्तराघभां "विविधती१४५८५? क्षणनार हनअ्रभ्नसूरिना शिष्यना छाथे बषणायेध 
छ, जाथी जा छाथअतनोी समय विद्ञमना पध्रमा सेडाना पढेक्षा पाह उश्तां मवशीन 
छर्ध श्र नहीं; जमे इति पोते तो शेनाथी ब्यूनी ० छोपी घर," सा पइतिभां 
जुन्श्शतःना नणु अयोग भणे' छे, कोभांना पढे ने अरातणुनी लाषोर्भा जंनें 
नीष्ने भश३४णुनी शापाना छे 
(१-२) त भ्रथमां चानवा गूज़री नायका भणह्‌। अहे बाइ एहु तुम्हारा देख 
कवण लेखामाहि गणियइ । किसउ देस गुजरातु,' सांभलि माहरी/ वात । »<> > 
अभि किसउ घण्उं भणियद साहरी माइ पहु देसु गुज़राति' छाडी करि अनई देंझि 
क्रिसी परि मनु जाह। 
(३) तरि भाविक जन तं॑ पुच्छसि मईं अनिक देस देझांतर चातुर्दिशा मांयु मया 
देखुणी । »< « » तरिया इकि नहीं सागिन पुरि सतरि सहस्त- गुजराताचों सीतर्रि 
गिरि सेतुजावा ऊपरि | 


५ 3 ३ ओर हक 
७, डेवभमणशि्रत (इभमांरपातषरास? ( रपभा सेआनों पूर्पा५) 


था पछीनो उल्बेण वेषअण्णिट्ल्‍त 'दुमारपावरास 'नो छे, जा राख भार तरंथी' 
पं हु हू 
'शारतीय विद्या? तेमासिइना ४. २, जप 3भां छफाये छे, ४९ शेणा्ां छपायेक्षा 





१० ध्युन्भी- 
गुज्जरि' तह मालविणी पूरबिणी तह य चेव मरहट्टी । 
सपत्ता इय नारी सिच्चज्जे रिसह भवणमि ॥ 
रथ हर म रे 


इसजुयल कोमल कमलि जिम सरि बुछश्सारसी ॥___' 
तिंम रमणि पिक्खि जिणवर सवणि निय निय बुल॒ह पारसी ! 


प्‌ समा 'भाडिती (रध्स्स्थानी मां सापिक्षी नधी, पशु जुशाविद भुनश्री #नविष्यछले भन रऋअगत 
वातयीवभा प्मापी'छती, विहुमभवा योध्मा सेआना स्यारंशमा ब्णायेक्षा व्योवी आई कापानी होषभत 
तेन्मोश्रीनी पासे छे पेभा तथा थे न स्मरसाभा कमायेद्री भो७-अऊझतिमा 'अषच्न्सतरंनों अयोग-ऊे 
परन्तु जा देण तेयार प्रो. त्वा सुधीमा मे ह्वेणों आत्त बरपानों' सुयोभ भण्यों वध, तेधी तेनी भाव 
ग्महीं नी उरी छे ठपयुझत भछत्त्ववा एच्लेणों भत्ये ध्यान' जेयपा भादे हु. भुनिरनों व्माक्षारी हु. 

१२-६२ म्मा जत्रे स्यणे 'शुब्सतर शण्ध उद्तिणमा छे, थे तेने “देश? तरीके नाहुबबाभां सान्यों' 
तने सावारी छे, 'श०रातरना विन विधे पधु यर्या म्मछण #री छं, 


१०२] भारतीय विद्या .' ' [ वर्ष ३ 


नया दंड अचयभां इमारपाले अपतविदी जभारिधोषण तथ! तेणे आढेक्षा शत्न०्श्यना 
संघनुं वर्शुन छे, रासना जते $वि सथ्यासंवत जापते नथी, पणु पोतान सोभति4४- 
सूरिचा शिष्य तरीह जेणणावे छे, छव सोभमतिथड्सूरि से, १४२४ सुधी विधमान 
७ंत, से. १४३६नी जे४ थब्यप्रशस्तिभां सोमतिक्षक्य रिना शिष्यसभुधयभां ' भुग्धा- 
बरणोी५ जोक्ििड २ इक्षमेडननी साथे हेषप्रभनुं नाभ भणे छे, शेटक्षे विद्रभना 
पृधरमा शतहना पृथधिभां जा डा रथायानुं सिद्ध थाय छे, थे आअव्यनी जेपीसभी 
$दी नीये अभाएे छे- 

संत्रीय मोकली देसि देसि बहु संघ मेलावइ, 

धामी वहु आसीस दिईं, राउ जात चरावइ । 

देसविदेसह मिलिय संघ पहुतउ गूजरात, 

बाहुड मंत्री वीनवइ ए सुणि ख्ामी बात ॥ 


८, ०वशेणरसूरिध्त 'जिद्ुवनरीपद्भणन्व? (रपभा शतथ्नों चशाव ) 


“8पदेशयिन्ताभणि ?, * घर्मिक्षयरित?, “ब्रेन इमारसंबव ? जाहि संस्ट्रत थन्योना। 
$र्ता जयक्षणण्छीय ब्श्यशिणरसूरिये से, ९४६२भां “अभोषधिन्ताभणि? नामे शेड 
सुन्दर ३पभथन्थनी संस्दुतभां रथना 3री छे, मे पडी शेता बस्तुभां नहीं व! 
प्रक्षरों 3री तेमशे ॥०शपीमां 'जिद्युवनदीपष्प्रणन्ध  नामथी खत्यत छटाधरे 
खने आसाहिड आब्य रव्युं छे, जेटवे थे आप्य स, १४६२ पछी थोडा समयभां रयायुं 
पु व्वे्ठ े, थोकस वष इविसे साप्युं नथी, “निद्ुवनद्दीपष्भ्रमन्ध 'नी ११६४भी 

डीभां चीये मुब्श्ण '3॥०शत?रनो छ्लेण भणे छ- - ४ 


कर्मेवर्सि जीव वचिहुगति फिरइ, पितर तणउं तिहाँ तर्पण करइ | 
गंगातडि जछ ऊरेवीईं, मूज़रात' तिहां आंबा पीई ॥ ४ 


८० दीशएच्सरिष्रत “वसश्ठतपाक्षशस? (२, २४८५) 


असिर्ध 'विद्याविक्षस पवाड?ना 3र्ता ढीशणु॑ध्यूरिज सं, १४८पभां “वस्तुपाव- 
शस? सथ्यी छे, तेभां बस्तुपावे 3रेक्षी शलुब्श्यनी तीथयानाना संर्णधरमा ब्ुद्द जुछ 
इेशोनां नाम गणुथां छे, था नीये अभाशु “जुन्श्शत 'नो छब्बेण पशु भणे छ- 


इसऊ एक श्रीशइ्ुुजयतणउ' विचारु, सहिसानउ मंडारु, मंत्रीधरि सनमाहि जाणी, 
उत्सरंग आणी, यात्रा उपरि उच्यम कीधड, पुण्यप्रसाद तेहनडउ' मनोरथ सीघड। 
हिव अँग वंग तिलंग किंग... .--सरुस्थल छाड सेयवाड गूजरात' पारिजात 
सिंघुजाव ... ..- मालव मरहठ सोरठ कासी ऊंकण पंचाछ बंगारू प्रमुख एवंबिह 
देसना चतुर्विध शीश्रमणसंघ चलाबिड । 





१३ असि< ६ चूं, वालषयंद्र सयवानध्स गाधी तरथा, जभाधी चोडेड साण 5मी 2री तथा इरी वार 
संपाध्ति &री थे आब्य स्व, उशपतात मुवे त्रेमवां *पृध्रमा शवइनां आयीन गूढर आन्य *भा *अणीप- 
थिन्‍्तानएणि? नाभवथी छपाव्युं छ 

१४ भमा न्मपतरणुवाणों शाथ रुक श्रुवे छोडी डीघो छे._ >>. 3 


अंक १| प्राचीन गुजराती साहित्यमां गुजर्यताना उछेखो [१०३ 


ना रास ० सश्नस्चिद्ध छे. तेनी छाथ्रत भरने मुनिश्री धुएयवि०/य०७ पासेथी 
भणी छपी, 


१०, 'पश्चताभ्षट्ठत 'घान्हुबुडे भषन्व? (४, १५१९२) 


जया पछी से. पपपशमां श्यायेशु पद्मतासषनुं ्मैतिदासि६ पीश्शसपृर आध्य 
“इन्हडटे अमन्ध जावे छे, भेमां 'अुप्श्शत रनों अयोग चीये अभाशु तेर बणत 
जाये छे, ब्य तेर पैष्ठी जार अयोगों तो थे अगन्धना पढ़ेका मरुया ० समापे छे, 3 
ग्भां सुण्यते जलाहद्ीनना क्षश्वरनी जुन्धश्शत 5१२ यंदार्ध तथा था तेशे 3रेथी 
रंब्न3 पणुवा् छे, जीव्व भडमां 'जुब्शशत! जे६ ० बार जावे छे तथा गष्ठीना मे 
जरोभां थे अयोग गीक्षदुव्ष नथी, शेभांना पढेथा तनणु छद्देणे। औ, नरसिष्ठरापे 
भोध्यि। छे- 


(१) 'शूजरातिन (ठ) भोजन करूं जुं तरकाणूं,आए भरहूं/ । 

माधव महितह करिउ अधमसे नवि छूटीह आगिरां कमें । ( १-१७१ 
(२) पूछट्ट वात पावसाह हसी शूज़राति ' ते कहीह किसी । 

किस्यूं खंबायत अणहलपुर ? किस्यू दीवगढ मांगकहूर ? । (१-२२ ) 
(३) गूजरातिस्यूं मांडिसि कलहु साहारइ साथि कटक मोकछड । 

ढुडी हींदू घालूं, रानि, एक मारूं एक झालूं बान । (१-२७ ) 
(४) खूनकार तूं साचूं जाणि, शुज़राति लेई जाएं प्राणि। 

ततखिण तूठउ असपति राउ' तस आप्यु पचान्न पसाउ । (१-२८ ) 
(५) अलूख़ान बलवन्तु बांदु तास दीड फुरमाण; 

गूजराति ऊपरि दुर न्युधा; चीडऊं दीऊं सुरताणि (१-३६) 





बच मजा सथणे *श०शत? स्पष्ट रीते खीबिगमा छे, शणुड्देवीचा टूद्धभांवों स॑ १२९० 'पूर्व॒नों ०? 
गति आयीव अयोग श्मणा5 5तायें छे, पेभा पशु बापुडली गूजरात मे अभाएु (३०२१? खीलिगभां 
9, से १३३४भा स्यायेत *अल्ापध्यरित भावी 5<ी.9 इरपना स्ावेक्षा ममपञ्ुंश ६७/मां ५७ निश्चोरी 
गुजरात मे अभाएु “शुब्राव? शण्६ स्पष्ट रीते खीलियमा छे, “सापाणोनां भआायोव 5घ6२एु “भा 
४2%शत ? अह्विगभा छे, ते खेती पूर्व पपरायेत “३१? शण्ब्नी मसरथी छे, जम में बब्लै छ ( लणो 
2, १२) नया सिवाय जोन संण्यागंघ भ्रयोगोभ[ा विन सह्ण्पि रे छ म्मथवा न्मागण-पाछण 
भूडवयेता देश शण्दने आरणु इुद्चिणमा छे. योणरी इडपरी, ने चपणंडी शुब्शव? मे वोडणीतभा तथा 
४आधी अन्य, माओुसे कषात, 'पीछुस जात! थे बडेषतमा (3%रत? स्रीविंगमा छे, पणा “म्मर्छे धरे 
ग्भाषी रडेन्ते बढि तो मां सपक्षी छ०२ति? ( भधुसहन न्यास-6सावपी विद्भयरित (विव७ ?-- 
२, स १६०६-३३ी ४५१ ), “व्थ्य व्श्य गरेवी 3०रत? ( नम६ ), “डोनी सोनी छे )०२०? ( नभ६ ), 
5उएु गरपी शुन्भ्शत, पात ७, डाचमभा? ( भवणारी ), 'शुशुपतरी शुष्ट्शव, न्मभारी शुशुवती अुबष्स्शत 
(जणरहर ), “ओअब्त्शत भोरी भोरी रे! (6भाशृंडर ) पणेरे होष्ट इपिशोन! दाब्यभयोगोभा पु 
“अच्रात' खीलियमा छ. शुन्सशव?ना सुस्त तथा अध्ूतमा स्थघुडुमे गूजेरत्रा ख॒ने शुब्नरत्ता शपो 
भणे छ, पे पशु ख्रीविभभा छोय छे. मेवे भाई भावछु छे> “बउशात), 'जीध्षात? मने 'म्छोवात नी 
ग्भ *शुत्ग्यत पणु स्रीलिगमा ढशे, तेनी साथे 'द्श! सलिछित 3 न्मध्याहुत रहेता तेनी धुक्षिभभा- 
तथा जीन उब्ा$ आन्तों ने चशोवा नाम नधुसबलियभा अयोगत्ा छोध् नधुसकबियभा पशु-भयोग 
उरपासा न्योवे छ, जेपी भारो त$ छे 


१०४ ] भारतीय विद्या ' है । [चर्ष ३ 


:(६8) शूजरति सोरठ सोमई जा. चाहरि विसभ बीत॑ ) 
भडकमाडि राउलि हठ कीधउ, अलूखान दर जीतू । (१-३९ ) 
(७) दीधी वाट समरसी राउलि; आउ्यां कटक बनासि ।... 
- शूजराति दूंबाआ पहुता; ततखिणु पडीउ न्रास । (१-४७) 
(४) भागा देख काहानम्र चिडोत्तर बावननी खेड हारि; 
..._ गूजरातिचु खोखर भाशु अजीय व आचह पार । (१-५८) 
(५) भणी कटक ऊपड्यां असाउलि। गढ मांहि मेहर थाणूं। 
शूजरात, देस हीछोल्यूं अति कीघूं तरकाणूं 4 (६-६७) 
(३०) शूजरादि मांहि ठाखति कीघी, सहू सामटी लीघूं । 
चाजी सान; खान सोमईओआ भणी पियाणूं कीघूं । ( १-७१) 
(११) माहरा दल साहामूं कुण मांडड ? देखि साहरी वात ? 
आपणीमुहि मह देस वि छीधा सोरठ नह गूज़राति । (१-११४) 
(१२) कटक सनाहु, हाती, घोडा, साहण-संख नह पार । 
ग्रूजशत, सोरठीआं साणस झालया बान अपार । (१-३७९) 
(१३) इस जाणि साचइ अहिनाणि, मं चचि जाणिड निश्चि जाणि । 
| पात्साहि इस कहाची वात, 'लातकछनइ आएं शमूज़रात । ( २-१६१ ) 
से ० अआव्यभा 'अु०शत'ने भांटे पेडद्पिड “भू००२? अयोग पएु भणे छे- 
तिणि अवसरि गमूजर धर राह, सारंगढ़े नासि बोलाइ | (१-१३) 
लछाड देश नि सिन्धु सवारख, शूज़र सोरठ छीघ | (२-६३) 
गाव सुधी पएु “गूहर? नाभ शिषट क्षेणनरभां याह्ु रेढेशुंछ ०१, * 


९९ वक्ष्मीसागरसरिष्ठ परउपाक्ष-वेगपाक्ष रास? (१६भा शत० धरा) 


कक्ष्मीस|भरसरि६्त 'बस्तुपा4- तेल पाव रास?भां अति रथ्यासाक्ष जापी नी 
यु तेरी सुभय नछी थ४छ श8 शेम छे." धक्ष्मीसागरसूरि ले 'विभक्षभ्रमनन्‍्ध!आ२ 


१६ असि&: शिव साढिय सथोधड? भृं$ 3, जं& १, नया इति विष स५, नरासंढरावलाधी पोतावा 
ब्याज्यानों (साय २, ६. २० )भा बे छ ६ ४ गधा 0869 ०६ ऐंड ऋतपेर व8 ग्रत॑ छ8४0छ'0को- 
ए%00 707 ० धप्रिठ8 ग&786, ? परन्तु 'क्ेव सादियथ सशोधप5*भां छपायेक्षा शासवी 


पड़ भी 2डीमभ0- 





लक्ष्मीसागरसूरि वोलिउ ए गिरुड एह ए रास | 


मे अभाएं उर्ता पोतार् नाम स्यापे छ, न्यने तेथी 6५२ नशाव्यु तेम, इतियों स्ववाद्ाण नडझ्ी थर् २) 
छ. २६, (मनधाध ध्वाले पायभी साहिय परिषद समक्ष रु 8रेला पाव्णुवा थअन्यक्षडारों विषेषा 
निमपमां थमा अन्य विधे के 45 नोध उरेक्षी ते ० भाव २१, नरसिध्शपलाएं पासे ,७ती, ध्वावे नोधेधी 
अतभा उर्तचि नाम ० नछोी8. परन्‍छ समा डआध्यची भाज णे ० बढीगोनु '१५७रएछु उरीने *अनह छाए 
चकदिसिउ 7०००8 ६० & 9७४७० 006 80067 $879 ६96 80087 97]£ 0 ६06७7 
607 0पाए .4.. 0., 50 ई07 83 4. 680 506 ?-स्पे अगाए तेना स्यवछाण भृमंधी श्षणभश से 
निहूँथ 8५२ वरसिद्चरापक्षा्ट स्वतनपथे स्मावी जया! छे. हे 


अंक १] प्राचीन गुजराती साहित्यमां 'शुज़रात'ना उल्लेंखो [१०५ 


असिद्ध डवि क्षावएयसमयना शुरु समयरलना शुरु छता पट्टावक्षियों 3परथी ०/शुय 
छे 5 तेभनो ०शन्‍म सं, १४७४मां थयो &तो, तथा तेमने सूरिप६ सं, १५०८भ। जने 
गथ्छनायइ्पह से पृपपछमा भत्युं छठ 'विभवश्रणन्धनी अशस्तिां ०/णुचा 
भुग्श्ण, से. १पर१भा वक्ष्मीसागरसूरिशे क्षावएयसमयने दीक्षी जापी ७ती  तेभनु 
सवसान से, १५३७भां थयावु भनाय छे, पशु थे साथ शैद्रस्प६ छे. गने तेभ, पणु 
“बसतुपाव -तेब्श्पाक्षरास? मे तेमने सूरिप६ भत्या पछीची शेटदे 5 से. १५०८ 
पछीनी रथना छे थे योछस, थे रास से १प१९ पछी रथाये छोथ तो “अन्छंडटे 
अणन्प?थी नया तरइनों गशाय, मेनी णी०७ $४ी नीये अभाएे छे - 

वस्तुपाल तेजिग तणउ अम्हे बोलिस रासो । 

भरहपेन्न छरि मूजरात अणहिलनिवासों ॥ 


१२ डेपाक्षद्त “०फुंस्वाभी पृंथस्वथरि+७? (कं, १५२२) 
गो०/४ $वि ध्पादे सं, पपश्श्भां “वाशुस्पानी पथक्षवथरि१* क्षण्युं छे, तेनी 
१३पभी $3ी नीये अभाएे छे - 
गंगातटि जल छरेंबीइ, गूज़रात किम आँबा पीह । 
जीव मरीनहइ चिहुगति भमह, जे विस पाइ ते छुण मरह ॥ 
<जिभुवनदीपद 'भांनी जाणेण 8तारेधी पश्िणों ० देपावे थो॥४ पाहन्तर साथे 
क्षीघी छ. वमथवा डध्यय जेम पशु छोथ है या पश्ियों जे४ इढेवतना इपभां अयवित 
जनी गछ छोय, ब्रेनों उपयोग हवेपाले 3र्यों छोय, बने जेम छोथ तो ते '॥०श२०२ 
शण्ब्अयीणनी व्यापइता सूथवे छे, ' 
डिपसडार 
खा पीना समयना साहिसमा 'जआब्श्शतनों अयीग तपासबानी ०४५३२ भरने 
क्षायती नथी, आरणु 5 पिमना सोणमभा शतडना पुर्वाच सुधीचुं साहिल पणु झे 
शण्बअयोगनी न्यापघ्ता जतावी जापे छे जीव, जहां २णु बरेवां अभाणु ने पशु 


| 


१७ भार मित्र ५ स्खभृतवात भोलनवात सोब्ठ पसेनी से १प३०मा कषणायेती छायभतनो में 
6पयोग ये] छे आन्य ७७ सअसिद्ध 9 व्पाव इति भारे ब्लुस्मो बन भृलहर बविश्पो? साथ १, 
धू, 3७-४२ 

१८ 5प4+त नि वेपाक्षनी पछी यर्येवा-न्मपवा संनपत खेना समञक्षीन-भारणु जंधारा डत 
धअणोधणनीशो "मा - 

नए «व 8 यम डडि यही, शूब/शात जेरी साथ्डी? ( 54 पर ) 
जे भगाए 'शब्स्शव दी उच्लेण छ *अगोषणनरीशो ?वा डर्वानी मेड भ्रतिन्ञा तत्डाक्षीन डडेवतोनो सथर 
उरपानी छ, भरतुत स्यणे “जूशत रोगी साउडी नो अयोग स्पष्ट इपे उछ्चेवत तरीडे ८४ थयो छे, ८/नशत- 
भाष्ट्या सबसामान्य उज्लिलंशेणमा अवेश पामियां माषा वाज्यो साभानयतत घण। बुना छोय 9, जन 
तेमनी पाछएण घणुये बार अनष्उपनना उरी उवी म्छस्यों घुपायेत्षा छाय थे. अम्तुत हि जुब्सातना 
बना शैजेरेनी सथना परले सुक्षषष्ट सप्तेपमा जे5 जैतिदाभिद्द सल रच्छ डने छे, थे लास्पे ०४ 
उछेवुं पड तेम छे भार विद़्मवा योणभा शैज्ञमा यह जयी, सेवक तेणु पोताता डव्यभा वी धीषेधों, 
तेना ० शण्चेमा बटीओ तो जा उणाएर तना त्मय उरेतां मछेग जे चजु यज्ञ खेथ्थों नुनी 
छेशे, जिम भानवागां मेतिबपस सत्योपी श्च्रणएुना नहों बाय 
३,१,१४. 


१०६ |] भारतीय विद्या ८ [ वर्ष ३ 


बतावी जापशे 3, “जआापण आत्तनुं 'ज०शात? थे नाभ भुस्क्षीम रावण 
पहेक्षां सर्वसाभान्य अयारभा नछोतुं, खने थे नाभनों पढेधों विश्वासपान अयोग 
जापणु साहिलभां “आन्छडद अमन्ध 'भांथी भणे छे ?- थे भत छवे साधार गणी 
शड्ाय गेम नथी, विश्ञमना णीभारभा सेडानो वे जक्ष भिरुनी “3०रात नो 
उच्बेण 3रे छे, जेट ८/ नहीं पणु क्षाट६श न्मशुरिक्षषाडनी ६श्िएु १७० भाव ६२ 
गजापेयी छे, जिम ०/णुवे छे; विश्मना तेरमा सेआभां रयायेक्षा 'मामुरास?भां तथा 
से, १२८० पूरवना राशुडध्बीना धोड६छा्ां पणु “3०श०२'नो अयोण छ; विश्रभना 
यौधमा सैधना पूव॒िभां स्वायेक्ष “अल्यावध्यरित भा छत थयेवा जपग्रंश ६७भां 
पएु “जआुब्श्शत नो अथोग छे तथा थे ५९ समयतो घंथक्षियन सुसाहर भार्श गोद 
पोताना अवासवशछुनभां '3०/रात?नी नोथि थे छे, ना यारे ढबल्लेभी भुस्वीम राव 
॥० पूर्वना छै; “सभरा रास! तथा “+न्ठशक्षसूरि- पद्टाक्षेिषि: रास *भां भणेक्षा 
“3०४रत?ना दल्वेणो भुस्क्षीम राब्य्यध्रण पछी तुर्तना ०४ छे, व मिरुनी शतने 
भा पोती बोवा परहेशीयोे तो ते डाणनी बती सापाभांनो अयक्षित प्रयोग ० 
सांनणीन नोध्ये! छोपी नेर्ध जे, परदेशीयमोनी वॉघनां तेम ०९ तरशक्षीन देशशाषाव! 
शिश्रसाहिल तेम ० कषेष्साडियर्ां पशु “जुब्श्शतः शण्ब्नों अयोग छे, जेभां सौथी 
पढेद्दी जब णिरुनीने उश्लेण ध्यानयां बेतां, जापणु आन्त भा - भास 5रीने 8ततर 
खने मध्य )०/२त भादे *(॥०२त१ थे नाभ विश्ञमना रमणीमारमा शत$भां भूणर३ 
सोबंडीना राव्ज्यआण इघरेभ्यान अथारभां जाव्यु छोप नेषे,* संस्ट्त-आइत 





१६ झजहीं जेड जाउप(ज5 अश्ष लो थाय छे - जा आन्तनी लाषान *2०राती ? नाम ब्यारे भण्यु ? 
उसिवी सननी जदारभी सद्दीनी सपभयभा जापणजी लावने जा नाभ भमण्यु जिम श्री नरशिष्ठराव 
माने छे जक्षणत, तेमए जताब्यु ७ ते अभाएे, विज्मबा स्यढार्मा सेवा उत्तराधभां धरणायेतवा 
प्रेभानष्वा *वागध्मएश?भां ब्यने ४ से १७३१ (स १७८७ )मां ला झोऊ बाने ०८औननी नोधपोधीमां 
ग्भापणी सापा भादे “97८२पी? नाम पेशी बार पपरायेक्षु भणे 9 पशु शरणीश्यारभा-मारमा 
सैदाभा नया आन्तने भादे 'श2०८रात? नाभ अयारमा खान्या पछी सपताने 'अष्स्शती? नाम भणता 
जीनत पत्थ-४० सेद बीती व्वय ले शु शध्य ने स्वाभावि5 ७१ ओमान6 पूवेंना साहियभायी 
सापणु लाषा भार '्मपन्नष्ट जरा? ( नरसि७ गछेती ), “आाइत? ( पम्चनाल ने लगी ), (ल्पप* 
अश? जन 'थूबर लाषा? ( लाए ) जेष नाम मदार सुधीभ मण्या छे, पु पेथी शु पूरवार थ् 
श 5 बलनसभावमा मे बणते “शुन्सशपी? नाम नी ० णोतातु होय ? “तवारिणे इड्धिश्ता! (४ 
से. १९४१० सन १६९६ ) न्मने 'मिराते सजबरी? (४ २. १६११८ सं. १९६७ ) स्मे भुस्क्षीम तचा- 
जोन केणडीे ख्मभच्ानाबना सुब्तानोने “जर्मव्शार जब्ट्शपी? “भर्म्मच्याड शु&शपी? खेवां. 
नामथी ओणणाव छे,. णीछ रीते भपएु 'निनते स्िज्घ्री नो वेज अब्ट्यववासी वोडीन 'अबशाती? 
नाम न्थापे &, गृजरात सोरठीआ माणस झाल्या वान अपार (१-१७८ ) मे “द्ञन्कड अमन्ध 
(रूस १५९२ )]ा 6छेणना गूजरातनी जब “शुन/शती '-शुब्ट्रातना बतनी खबो ७, थे शप४ छे 
मभयहन न्यप्सट्रत ढेसापपवी विडभय(रत विवाड?! (० से १६०६ )ना तअंवसेन गुजराति राय (उडी 
९६०६ ) ने उल्ेणना पणु गुजरातिनी भ्रयोग विशेषणु तरी$ थयो छोय स्‌ मशद्य नथी, पणी 3४ि- 
मार्यीय उवि माएवच्रसड्व गोउकनायऊनों विवाद! (> म्‌॑ १६२४) थे डाब्यभां 'शुन्‍्टयती साथ 
दो चली अुब्शतिनो), *ज-८शतिय बोड? नेत्र भ्योग भणे 9 € र्ुयो श्र्गृस समाना छश्तलिभित 
युन्तडेनी नाभाचति, जाये २, ॥ रेप ). झनि श्रीटटयनिष्टय७ पासे अपअण्टननने बणता डोंटठी बन 
नसानी जेड वृ०5 दायअवना भान ८ थी ११ झबीना यार पाना &. स्माहि-खत मणता नथी सेटते 


अंक १] प्राचीन गुजराती साहितयमां गुज्यत'ना उल्लेखों [१०७ 


साहिल, शिक्षाक्षेपी, जने ताअपनो ब्सवा विद्वन्भान्य क्षणाशेमा जैन 'थू॑शत्रा ", 
'जृल्श्स्वार, 'शुब्/र्ता? 3 'अ०२०स प्रेषां संस्तरेक्षा इतिभ इपोने स्थान सणे 
थे सम शआय शेवु छे." 


!।॒ 


हि 








उप्ति 3 $ति नाभ तथा सच्यासंपत्‌ नए शद्ता नधी, पएु लावा मने लि 8पन्‍धी अत विडभवा 
मभत्तग्मा सेञ्ञमा क्षणायेद्री बाज छे, भा गाना ११मभा पाना ठप२ ११भी द्वाणवा स्मारलभा “दाक्ष 
बनी गूकरावी इृक्षअ्ंनी ? थे अभाणे चेशीना ढाणवों निश्थछ. छबे, 'ढल्यावी? ( इु्ञ पश्ेभा 
जिनोनत्म5 स्मपणवाश द्वात जद न्माध्यास्मि5 मानों नरेश डस्तों न्ये& तूनों दाव्यभ्रञ्मर )ने * इश्झ 
नाभथी जोणणवान। स्मावे छ, खने ते छः जप वन वी ठद्ि्ट ढोय ते। “शुल्सती सुक्षबााभा 
ब्जुन्श्यपी?ः ले भाषानु बट नाभ गणाय, ब्थने से रीते भेभाव5 'पूर्षनों मा 'अुल्यपीः लापवो इश्ेज 
गएएय- नम उल्लेणने घशिलर गालु॒न् सणीश तो पएु से जा आान्तवा चदवीसोी, 6५२ न#एच्या 
अभाएु, 'अन्त्यवी" इडेबावा ढोय तो तेमनी ला पएु मे नाने ोणणाय ने सशब्न नयी. अपने 
छपरनां अभाएँ ध्यावभा लेता अभानेध्नी पेशा ब्ोडमोथ्ीमां पएु लाषा भार *3८तती? नाभ नहीं ऋ 
नपगठुं ढोय आस भानतु पणडे पडतु छे. स्मक्षणत, न्‍मा व्थिाभां विशेष भंशोधननी ब३2 छे 


२० शुक्रात पर्चाश्युक्र सोसायरी, उस्य सन्यास सखने संशोधन विलाग (१६४३-४३) 
भादे तेया> अरेवो (निमप, 


महाकवि दण्डीना समयनो हिंदुसमाज 
जँः 


लेखक - श्रीयुत चंद्रमणिशंकर जेठालाल पंडित, 
संश्दृत अंथोनी उपयोशिता, 

“इशइसाश्यशिति? वि ६एडरीवुं संस्यत लाषाभां स्थेक्ष ६शधभारोना यरित्रतु 
शेभांय5 गद्य छे, अति तेभां परे विधिष अड्चारना ब्शुनों जाध्यां छे तेनाथी 
तेना सभयनी साभात5 स्थिति जने (७६ संस्ट्रतिपर सारे अध्वश पड़े छे, मापणा 
प्रष्यीन ७६ अथीनी णे जास पिशिष्ठता छे 3 तेजी समाव्/ जने संस्ट्रतितों साथी 
जने मारो ४तिषास पूरी पांडे छे, जापणु संस्द्ुत साहिलता विह्ञन जल्यासी भने 
अभर थित६ स्व, रभेशयद्र ६0७ शेभना /(7रज्रीदक्काणा ग7 कैजलंशा) ता 
नाभना भथनां जा १९0 भह् सारी रीते समव्तपे छे, तेणे 3७ छे ५ आ्रयीव ४९४, 
जासिरिया, जाणीवीन, यथीन जाहि अब्बना थिवविषि खने सांडिति: थिनोन! क्षेणी 
ते ते अन्जीना रा्य्जी, २०चंशे, थुद्धी, पर्भेरेनी जेतिडासि& जीनाये जापे छे 
पु भानव अर्थात गने संस्ट्रति विषे ते भौन सेवे छे, ऋयारे भाषण आयीन ६8 
अथी जैतिषासिध वस्तु जने तेनां वर्णनोथी विभुण छोवा ७ता हि& संस्ट्रतिनी अगति 
खने भवुष्यनी विभारसरणीती वृद्धि विषे संयूछ, संयुक्त ने सल ऐेवा। २७६ 3रे 
छे वास्तविड॥ रीते डील ते संस्ट्रत गये ० ० डाणभां ते ्षणानेव्षा छोय छे ते ते 
४॥०नी साभा55 स्थितिनी जारसीयुं असम 3रे छे, * [७ ]#9/॥प7९ 0 68०) 
7७४०व 48 & 997666 छ00778- 8 [0006087080॥ / ए७ 7089 ०08] 76- 
० 86 -तिगविपष ठंशी8०७४०7 ० ४४86 एश४०व......? “अत४ डणनु 
साहिल पे आणनी ७६ सेंस्ट्रतिषुं संपूु थिन-जद्डे ऐेनो शणेथाह 9...” थे 
जेभनुं अथन संस्द्ृत थंथीनी सल स्थिति २७ 2रतुं छोर भा युस्त४ने पणु क्षाज पड 
9, पेथी ते दृश्य ब्वेतां जा पुस्त४ ठपयोणी जने रस॥६ छो् सेभांथी मापणुने 
धए नणुबाए भणे छे, 


वेब्ध्विमत स्थान पोशणशिल घर क्षीह्ु ६6. 


४वि ६एशीना आणभा, जेटक्षे धसिवी सन छ|॥ जने सातभा सेञना भारक्षभा, 
0 डआणने जलार सुवीचा 3पक्षण्घ अभाणाचुसार जेना आण तरीडे वष्छी उरचाभां 
मान्ये छे ते समये न्मने ने पढेरथा, छि& घर्मपर मोकछू घर्मनी जस२* पूरेपूरी थर्् 
थूडी ७पी, गोद घर्मती विषुटी-झुछ, घर्म जने संब-चुं स्थान छि& विभुति 
अदा, निण७ नमूने रुठे क्षीषु ७ठं, जीरू पर्मना पडेशाना आणमां बे वेदिड धर्स अब- 
क्षित्‌ तो पेन स्थाने पीराशिड पर्स स्थपार्ध यूथ्यों ७तो, जौ घर्मची जसर परी 
भूतियुद्त, व्यमहिरीं खने याजानां स्थणी मस्तित्वभां जाया छतां, वणी, ६४३ी 
पड़ेवाबा जेटले यद्रशुत्तना जने जथो$ना प्राणभां, तथा लाश पछीना गेटवे 3द्चथ, 


अंक १] महाकवि दण्डीना समयनो हिंडलमाज [१०९ 


ब_षणमग जेना समडाक्षीन आीडपेना आणमभां ब? जाधशे३५ सभाव्/नां पर्शुनों परदेशी 
अवारसीजी्े 3रेक्षां छे तेथुं ते समये पेटले४ जशे नेतिड मघःपतन थर्श गयुं ०/शु।य 
छे, दशनी समक्ष 324ी वि छपी तेथुं अथना जार॑भ्ां पुण्पपुरी नगरीदुं वशुन 
दृशत न्मापे छे, वणी, रावबभीनी खने ओहीब्श्नोनी सभक्धिना परुनो पु 
स्थणे स्थणे जाने छे, तेम ० नणभरोभां घनाक वीधे भोटी संण्याभा चसता छोवानो 
निर्ेंश अश्वाभा जावेती छे, साभान्य ०्टश्नसभा०्/ शे६६२े सुणी खने अवृत्तिमय 
०णुये छे जने ते स्यातुर्षेएयंमा विसय्त थयेती छे जाहिमवासी तरी डिशित, 
शणर२, क्षि4, पुक्षिघ पणेरे नतियोनो छब्लेण उरवामा जावेधी 9 ७६ मने5 समण 
रब्य्योभां विभष्त थयेवी छे रमन तेमाँ मगधराप्/ रा०्/ड्स प्रभावशाणी खने जणपान 
दी शेना शणदुभार- खा वार्ताना चाय&-शा०्श्वाइनने हिश्वि््य अरवा भोड्क्षी 
सार्वनीभप6ू आप्त 3२पा तेना द्वारा जीनणी साथे युर्ू 3रे छ, जने ते रा०्श्युभार 
खने४ मित्र २०/इभारोनी सब्ययथी साथ्स5्मों 3रीने ते शाब्ब्णीपर विष्श्य भेणवे 
छ, सार्नशोंमत आप्त थया पछी र०/छस वानअस्थाश्रम स्वीधरी जरएयवास 3रे छे 
खने तेना मार २घ्श्वाडनने राग्श्णादही सुपरत थयाथी ते यथट्नवर्ती शब्द थाय 
0/हभ२ २ब्स्वाष्न जने पेना सद्ाय5 इमारोना साथसोचु “६शकभारबशिति!भां 
बशुन 9 


नि धक्षिणात्व छतो, 


- इशद्रभार्थरित?भां शासनहर्ता मने सामान्य ०/नपुं थित्र 63 होरवाभां जाध्यु 
छे, जने ते अभाणुसर मने यथायोग्य छे “इशइमार 'नी बेण$ वि धाक्षिणाल एपी 
शभेभ ०एुय छे, गया अथर्मां भेणु ह४३णीनी बडा ०? २भु० गने र्ागेदण 
बन गापष्युं छे ते गे बातछु समथन 3रे छे तहुपरांत आवरी वीथअरद्देशनां स्थणी 
दिग सखते न्यांप्रि वशनों निश्श तथा गोमिनीनी वार्तामां शुरूपघुनी 2श्युसरचुं ०? 
उत्तम बशुन अषि गापे छे ते प्रेषु३ &क्षना सभय सुधीभे ६श्षिण. छिध्ने ॥)] पडठु 
छोर $बि ते अद्देशनी श्ेषाशी छतो थे मान्यताने पुष्टि जापे छे. पछीथी अविशे 
8ततरना अध्शीभा पअ्भण ४री था झीर्श स्थणे वास अर्यो छोथ मे जनपा ब्वेण छे. 
ओोडिब्यना 'जथशास्र'नों जने वात्य्यायनना 'अमसूथर नो डविशे 8त्तम र्मव्यास 
५रेक्षो ०/णुथ छे. हे 


हिट्टपम पर गोमती ग्णसर, 


जापएु जगा3 ०/णुवी गया ते अभाए जोछू घसंनी जसरथी भतिपृव्व अथक्षित 
थर्श यूपी ७पी, अदा, विष्छु जने शिपे ४४ हेषताओीनु स्थान क्षीध्ु ७छं जने तेमनी 
भूतिभोचुं भृष/श्न थतु छतुं, 3००/वयिचीना भछाद्ाणिश्षर जने विध्यवासिनी हेवीनो 
भदिना भोणे गणुतो छते वेषलवीसीं सपख्तोने स्वक्मा ध्शन ६र्ण ४८३बआपिनों 
भाग जतावता छता; ने ४४आप्िने जर्थे तेमती छुष्टि स्वाभा जावती ढवी, नर- 
नाशयणुना जयथनथी मगघराप्र राप्ण्ज्सने युनआप्ति थाय छे खने भाव्षवपति 
भानसार रा०/७ुसपर विष्श्य भेणवव! तपथी मद्ावेबथ्न असन 3री शत्षभह्ैनतों बर 


| 


११०] भारतीय विद्या .' '[ चर्ष ३ 


भेणवे छे, जने तध्थे जायुध परीडे अयड शनुसंडारिण। ०६ आप ४रे छ. ३8र्पति 
तुंगधन्‍्चा विध्यवासिनीनी पृव्व ४री संतति भेणवे छे, खाभ जाणा थथयां स्थणे 
स्थणे देवोनी पृव्वणी, खवनाओी: यात्राग्यो, तथा ढेत्सपोनों नि£ेश अरेवी व्लेषाओं 
जावे छे, आवशस्पीणां शप्शेत्सव हप्श्वाय छे जने तेमां शंधरपली शिरिक्तुता जेमिआ- 
हवी विशव्शभान छे, बणी, द्ञाणणु भहिनामां जपःपुरनी ख्रीजे तीथेयानोत्सव 8%पे 
3 लारे तीथेस्थण गणानशणभां खीजी ०/णविद्धार 3रे छे, पसन्तसमत्रे भावनसारची 
इुबरी अपन्तिसुध्री नगरनी स्ीसाणे जावेद वेघानभा सभीओो साथे जापी बस- 
"पोत्सव 9कये छ जे झमश्दनी अ्तिभानु पृष्टन डरे छे, यपानभरीनों राप्म से 
र्मणीआथी बीटणार्ध ठेपवनमां प्४० रीते पूरवासीणोनी ७०४रीभ। आभीत्स५ 
ढ०्टये 3, जमे ते छत्सव विष नगरणासीओने बोषणुथी मणर जापवाां स्मावेधी 
क्षय 9. वणी, सुक्षद्शना र्व पुंगघन्वानी पुत्री 58840ी शव! पिताने विध्य- 
टेबीना वरधानथी पुत्र जजने पुत्री भणिवां छोर्ठी देवीनी जाहेशाचुसार नथ२०नोगी 
समक्ष जसाधारणु यातुर्य सने यापब्य धर्शावी ६ठे 8छणवानी रभत रे छे, 3 ण्ऐ 
अ्संगनों ४विजे 3हुछोत्सव नामथी एब्रेण ४री तेने गछु ०९ रसिधताथी १छु०यों छे, 
राप्व २०४७स राशी वशुभतीनों सीमन्तोत्सव पोताना मित्रो खने रप्वणीने णेक्षावी 
गति ढत्साड साथे सब्य रीते 8०४पे छे, 


आराह्मणो भानभेद्त जन्यपे 9, 


बेडि६ आणभा विशिष्ट नतिपध्णे नडि पामेश्षा जने झोर्ध विशि.्ट मधिड्रने आए 
नि ४री शद्रेक्षा जाह्मणी, जा डआणभां सभावश्मा जगह भानने पाव मनया छे, पेंभवी 
गणना ओछ खेडियां थवा भारी छे, ने तेमने भूहेव, भहीसू३, परणीसर थ्ण्रे 
भानयुद्रत श्होथी गोणणवामा जावे छे शबतणो यशोमां धक्षिणाथी तेमयुं खत्माव 
3२ ७, ग्थने पेमना अुब्श्शन भारे क्षेतराहि ( सथछार )चुं धान गापे छे. खथपषवेधवा 
आाह्ाणीने भास युशोढ्ितना पदे नियोग्शवाभा खावता, उमपे पेणी भेवतवना वशु- 
२ रहता, भाह्मणु छत निध्वाक्षाय& जायरणु ने यारिववाणा, जने थाह्मणीन। 
घर्भ नहिं. पाणता छोर पोताने नामना शाह्मणु अडेषआबनारा गड्ढे पिरद्थरेपात 
गणुता, धक्षिण!थी रा्यनार भाद्णी| पर सण्त 28 अरवाभां जान्यी छे. जे5 स्थणे 
शब्बगे पुरोहित पासे अबि अछेषडाने छे, “्मणानां जोटा। स्पा देणा हे छे, थढ 
गहु ४४णु 9, शद्न जशुक्ष 9, शाति अरपी ब्वोर्ध थे. गधा छीमनां साधनों झुबशुना 
गनावेथा छोवा गे रे, जाम इरवाथी 3र्म इणधायी गने छे, बणी, जा थ्राक्षणी 
बढ गोवा 9. जेभनी 3रेली शुन विधिगें गए ध्व्याणुद्धरी नीबडे 9, वणी, पेणी 
इष्ट६य४ रीपे ६रिद्री, घ्शुं जाणम्रेबाणा, न्ज्ानिश 'पृव्नपाई 2शनार!, तेब्श्स्पी वे 
७९ सुधी तभारी पासेथी ६क्षिए। नि पामेक्षा छे. जेभमने सापेश्षु दान स्वर्णीय 
जायुप्य मापनार जने खसरिषटनो नाश इरनार चीषडे छ.? जा इशक्षिण/भां धुशेष्ितनी 
गए भोशे शाण ढोय छे जे माय्ये ८९ अडेवानी ०/३२ ली, पूव/वायो?्य आहाणुद्ठभारने 
सघ्त विधामा अवीणु, वेवतवाने अलक्ष अरावनार, युक्ूमां निधुणु खने भणि,मतर पथ 
खोपधियोना व्वणुडर तरीडे वशुबवाभा गाने छे, 
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रण्णथो अब्यनी संभाण शणजता, 


राजोनोे अब् अत्येतो घर तेभवा 8.ण ब्वणी पेचुं शभन अरबाभां तथ। सप- 
शधीन शिक्षा 3२वाभां रढेवी छे, तेशे घर्मासनपर गेसी न्याय जापता न्मने अब्न- 
नो पोतानां ह.णवा निवारणुर्थ राव्वने भणी शडता, पांयावशर्भमा पोतानी अढेवाती 
पुनीनुं शीण सयवाबबा तेने न्यास तरीहे सोपषवा घर्मासनपर मेंडक्षा घर्मवर्धन राव्व 
पासे व्यय छे, घनमित्र पोतानी भोवाणेक्षी रलथेक्षीनी 2रिया६ 3२घ ज॑णे शब्द पासे 
जे बणत व्यय छे, रागमंप्ररी गशिद्वानी सणिनी आभभष्शरी जने भाता भाषबसेना 
शणभणष्शरी गणिआघसे पाणवा ना अडेती छोवाथी तत्संजघर्भा स्व६:ण निषेध्नाथे 
गने तेना निवारण २०्वने भणे छे 

राव्मणी जश्च, ००, रथ सजने पद्तिनी थतुरंग सेना राणता जने ब्वते युद्धभां 
यदता युद्धना जायुधों तरी9, उपय, याप, जाएु, सा, यड, शी७६३, थे घारी 
तथ्षवार, मरछठी. सने गद्यनो प्रयोग अरता, रा्वनुं भूण सेन्य सर्थात्‌ चंशपराणत 
सैन्य, मडे विश्वासपात गणुतुं, जने राब्य पासे पर भण न छोथ तो तेजी बिल्चाभां 
रहीने क्षठता, जेटकषे साइमणु४र तरशथी पेभना साभे पारि( पार )थामि5 (बेर! 
घाक्षवानी ) विधिनों 8पयोग थती. ०४६ ७७६ अध्ेशना राब्य्णी बारंबार मेडभेडनी 
साथे युद्धी 3२०, गने ते युद्धो मुण्यत्वे ४रीन सार्वलोभत्व आप्त इरवा भांटे, जथवा 
ते क्ष॥ भादे २०इभारीनी भागणु रवाना जावतां ते नश्षरवाना जायाथी तेने ब्ने२- 
न्नू_्षमथी भेणववा भाठे २०दुमारीना पिताना राब्य्यपर जाअइमणु३पे, अथवा साभाचुं 
राब्य्ये पापी देषा भादे क्षरवामां जावता, भगधपति २०७छस माक्षवपति भानसारपर 
पोतानु स्वामित्व स्थापवा डुभवी 3रे छे, जमने क्षाटपति मतञआण पाटवीयुरना रात्म 
बीरपेतुनी पुत्री भाई, तेम ०” ढक चपति युडवर्भा यपापति सिख्वर्भानी पुनी 
गेमाविद्ना छस्त रथ तेमना पितानां राब्योपर जाइुभएु 3रे छे चणी, मिथिक्षा- 
पति अछ्ारचर्भा जेनी राशी अियवहा साथे २०/७सरनी शरी वसुभपीना सीमन्तोत्सवनो 
जान8 भाणुवा गयी छते ते सभये तेना सथीब्व विदट्वमणि तेचु राष्य्य पथावी 
पाओ्यु ने तेना परिणुने ते णे ०शु बच्ये ० युद्ध थयुपेमां अद्यारचर्मा मंदीवान 
थयो, पी खेनों डुभार 3पछारवर्भा डप०थुश्विथी विधटवर्भाने भारीने पितानु शब्त्य 
पाछु भेणवे छे, जाध्रदेशनों राव्व नौहभीमा जाएथा सेन्यथी चसनन्‍्तनों जान॑६ 
भाएुवा गशेक्ष। अक्षिगपति अ६भमने 3६ 3रै छे जने जेन्ी इवी इनअवेगाने परणुवा 
४०छा शणे छे, मार भनभुप्त 5५८थुश्तिथी ०/यसिर्नों संडर रे छे जने अविण- 
पतियु रब्न्य पाछु भेणवी न्यापी शेनी ुपरी साथे परणे छे. श्श्मप्रेन्द्र पसंतलाबु 
विध्सपति र्मनन्‍तपर्भापर यदार्ए 3रे छे, जने पनवासीना राग्व साचुवर्भाने 8५प्ररी 
तेनी साभे बडावे छे, ने तेनो संछार 3२वी तेचु राप्य्य ७पी दे छे. हमार पिश्रुत 
युश्विअथुश्चिथी भाष्ष्मिपीना राष्द सिन्रवर्भाचु जने ढेठव बइपति यडवर्भानुं केस 
गन्ना राग्य्य 2पी हे छे, तथा सनंतवर्भानी पुत्री मण्धुवाहिचीने परणी, शेना पुत्र 
सास्धरवर्भाने तेना पितानु विध्मदु राब््य पर्लेतआावुनों पर०्/्य 3री थुनः संपाहन 
$री सापे छे, 


११२] भांश्तीय बिद्या [ बर्ष ३ 
श्जगोने नीतिशार शीणतुं ५३6, 


राग्बभीन राष्टनीतियां निषुणता आप 3२वी पड़ती सखने लेने मांडे अडिव्यना 
«“ खथशजर्र नो जल्वास जावश्य५ गणुते, तेना जल्यासथी र०४नीति६क २०्यणे पी 
रीते पोताना डार्यया सद्रेणता भेणवता, सने विरोधीशोने पशवप्श्य जापता पेचो 
यितार जा थेथना छेह 3०छवासभां सरस रीते जापवानां माण्ये छे, २०/नीतिने 
खनुसरनार राब्बजीने जडेरात अवत्तिभय धवन गाणवुं पडतुं, साश राब्व तरीड 
पुएयवर्भमान चामि5, अतापी, सलवादी, 8६२, नस्र, अन्वने शिक्षा मापनार, नो3२- 
बने संतुर शाषनार, प्रीतिमाव, सुद्धिमान, ३५जुणुरंपन, पुरुषार्थी, शाखुनी अर" 
शुसार बतनार, विद्वानोने माश्रथ जापनार, इतर, शुशुवान, विद्वान, अुणुथादी 
राब्य्येना जेशाहिपर स्वर्य देजरेण शजनार, शरवीर, शतुओोनों तिरस्थर अरनार, 
अब्यनी सर्व मापतियोनुं निवारणु डरनार ग्मने भथुना बोरएे यातुर्वेएयचुं पाक्षत 
इ२नार तरीह बर्शुबबाना गाव्यी छे. शब्व ऐेना मभाली, सेनापतियो, धरोषिते, 
६ते बणेरेनी सक्षा७ जने सद्ययथी पोतानु राब्ज्यत4 यक्षावतती, सारा राव्बगी भुर- 
स्थाश्रमनी सपधिये पदोथ्येथी वानअशध्याश्रभनो णीआर 5श्ता, 
शब्ब्बना क््षाइणारें स्थने पांचली उतार, 

अथेशख्ाइसार रा्यनों नियनों यवसाय नीये ॥भाणु नछी 3रवाभां जाये छपी. 

डिवसि :-(१) (अथम योधठीये ) जावड ब्यव5नों डिसाण, (२) न्याय 3र्स, (3) 
स्वान सने होग्श्न, (४) सुबशुपरिथषणु 3िचा सेथेनों स्वी॥२, (पे) सेत्रीजे साय 
२०शशाव्टनी मसबत, (६) साराभ, (७) यतुरंग सेना निरीक्षण, (८) सेनापति - 
साथ वियछ विष थिता, 

शजिये :-(१) शब््यटूत ने अुप्तथरों साथे भत्रणा, (२) शण्यास, (3), (४) 
(प) निद्रा, (६) शाज्रोध्त आयी, (७) मनीमनण सखने हतग्रेपण, (८) धुरेढितोन 
जे आाहणुीने धन 

राजान सारा तेम ०८ नहर सक्ासकआरों भणृता जराण सक्षाआरी जवणी 
शिणानएु गापी राण्ओने शणया, धुत, भह्शि ने र्ीजोना छेधभां नाणी जराण 
3२0, हिविसना गा पछोर आभभा स्थ्यों पण्यों रडेनार जे चेंतरा ब्रेषी राष्त 

(समांथी शे८ शुएणु पणु नपरी परी न्याशभ क्षए्ण शते नथी शेभ $ढी तेने अभां 

अनार राग्शनीतिती ७/सी इरता वणी, तेगी शबना सित्रो बस्ये क्े६ पढ।ववानो 
नपा शलुणी होशा डशवपानी खने ध्गा इटडाथी सामाचाणाने भणी ०४ क्षश्वरनो 
संछार 5रावबाना ठपयो सब्टमावता, ब्रवा | सश्मद चर्पति पर्ंतसाधुना र्भा- 
सनी पुत्र यद्रपाक्षित पोताना पिताओे तेने डआढी यद्यी छे जेवा भोटा जछाना नीये 
सायावाणा द्ोग्/शपति खसबन्‍तपर्भाना शतब्य्यभां ०छी ते शाब्बना नशा सक्षा७आर 
विदारमद्रने पोताना पछ्षयां सेणवी क्षर्ण राब्बने भराण रस्ते यदावे छे, 'पछी तें 
खलाईं प्रंथियी उतारना नाभथी अभिल्‍क्कष थणेक्षी बशुसोनी जेणीना व्शवा 5पायी 
घष्ठी मनन्तवर्भाना क्षशप्रनों नाश अरे छे, ते 8पाये नया अभाए छे :- 
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(९) थशानंध्द्ाय४ गुणयानां अवी्वनोथी जघ गार्गोवाणा सरएयोसां सामावाणा- 
जोन अबेश 3रावी द्वारपर जश्ि येतावी जाणी नाणवा, (२) वाधना शिव्गरनी क्ाक्षय 
थापी तेमनी पासे तेजेनों ०ब ल्लेषडाबषो; (3) सारा भी॥ इकाओीनी जाशाओे ६२ 
निः/न जने निन्‍्श्ण अद्ेशोभां क्ष्ण ०/४ सूण ने तरसथी ९४१ लेषड।बषो; (४) 'पां६आं, 
आणीयणी बणेरेथी ६४जेवा भाजाबाणा भाग क्षए््ण ४ तेमा पादी नाणवा। (प) विष- 
भय सोयोथी पणना आटा डढावी डआस०ण 3दाववु; (६) ध्ुध्टे शुद्दे स्थणे ह२वी पोताना 
नोध्रोथी छूट! पाही बच इरावपो; (७) ७रणुनां शरीर यूझ्यां छोय जेपी देजाव डरी 
ते०/ जाशँषडे संछार 3रापषो; (८) शरतना जराने गम पर्वेतोपर यक्षावी चीये 
इेंड्डी हेवडआपवा; (८) “ण्षी मनुष्योता पेशमां जावी संछार 3र२पेड (१०) पासाहुं 
ग्गूथ३, पक्षीयुद्ध, भेणा्ी बगेरे नवडेर दृश्य स्थगीमां शेणामीमा जमणथी पेसाडी 
भारभारी 3री ७१ लेबआपपी; (१९) जानणीभा चुडसान उरावी साक्षीजे २ पेने 
प्रसिरछ्ध 5रावी जपष्टी तभांथी जयवा अप्तपणे नसाडी भूष्ठी मरावी नंजाबवा; (१२) 
पारी सत्रीणों साथे भेणाप उशपी तेमना पतियोचो जने 8पपतियोनो संछार 
अरापीन तेभने भाथे पारी शिक्षा इशवपी; (१३) झु६२ ख्रीजी 2 सेंडेत स्थणे 
जाए छाए ने ओोथितो इसली अरावपो; (१४) हन्यनिधि भार शूमि भोद्वी 
खथवा भेतसाधना उशवी तेने थ्षीघे पढ़ती सड्यणोना भिषे नाश अशावपों; (१५) 
गांड ढाथीपर जेसाडी जंदुशभा न रजावी तेमनों बच $शवपी; (१६) तोक्षनी ७थी- 
ग्यीने जेसनापर छोडावी भूष्ठी नाश डरावपी; (१७) चारसा सारे क्ष॥वी भारी नंणावी 
जेने शेष साभा पक्षपर ढोणवो; (१८) बं8क्ष क्षेज्षेन भारी नाणी जेमना भारनारा 
तरी$ जेभने व्वढेर डरावी भशववा; (१८) विषभय ख्रीणे साथे शतहिवस संभोग 
इशवी क्षयरोग ठत्पन उशापी नाश 3राववी; (२०) बस्रो, भवरे, भाणाणो सने 
यूध्नवेषाहिमां जेर लेणवी संडार अरावषो; (२९) सने गिश्चित्साना णढाने शेण 
बंधारी भत्युवश 3रेपचा, हि 


नहर रा्यणी रैयतपर सलायार इरता ने तेभमना भराण सगाणे पणु इवथित्‌ 
रैयतने रंब्वडता, १णी, साभानी शुप्त बातो नणुवा शब्ती व्वचूसोंने आगे क्षणाइता 
गने तेगी यतियी खने व्वहूगरोना वेशभां हश्मनना देशोमा अ्भणु डरी जातभी 
क्षण जावता, राब्वने पोतानापर आेछी विपश्रयोग न 3रे तेनी मास संभाण राजवी 
परती, रब्मी भछेशिवो सरता सने तेमां व्वहुनी रभतो, न०/रणंघी तथा उअसरतना 
जेवी अशववासा खावता, व्रेवा | पक्षीमीना प्वनिषु जचुरए७ु, छाथपर अध्धा 
भारवा, पण ठोथा अरब, “्रभीनपर छथेणी राणी भायाने थोण शैरववु, जे पथ 
8थो 3री गीब्चने संडुथित 2२पो, जायज चल 3२१ुं, इश्चिउनी ्रेम याववुं, जथवा 
भगरनी प्रेस ज्ञण भरपी, तथा भत्स्यती ब्2म घसी जावतु बणेरे 

मावबपतिना रण्शभष्ठे क्षमा व्वहूगर विधेश्वर व्यहुना थाने न०/रणघीना भेवीन मारे 
अथम मनुरेंण चाताबरणु ढत्पन 3रे छे, पोताना परिष्टश्नोथी जन्ववाता न्मने: 
बाधीना जवान साथे खने भत छेडिक्षाता ध्वनिसम गायिञ्र्योना भधुर संगीर्त साथे 
तेना जेक्ष श३इ थाय छे, नह&गर भोरपिण्छने जोण ैेस्‍वतो गोताना साथीमीने ओण 
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भरे छे, जने मषमिक्षित वीयन साथे कणुचार होली रहे छे, पछी ते घ०्चण जमे 
तीघ विष बन इरता, इणाथी जद;त थे तथा सर्प च्िशाओमां रलोथी अश्रश 
प्रक्षपत सर्पों धिणाडे छे. बणी, र्मविनयहार! देलपति हिशएय५४शिधुनों नाश थतो 
जतावबायां जाने छे, छेषटे ते श्/इभार राप्श्वाब्चनों हमारी जवंतिस॒ध्री साथे 
साथे। पछु शब्बने भव ट्त्रिभ छस्तमेणाप 3री मतावे छे, विशेषभां, ज्मावी भरे 
डिक्षीमां गपेयाजें जन यारणोीना ०/क_्षसा थता न्यने नतिश्रभीनां इलो इशप- 
बाभां जावतां, 


र७४इभारोने से शाखरो ग्थने बणान्मों शीणपी 'परुती, 


सविध्यमां राब्य थवा निर्माणु थेक्षा र०्शइुभारोने विविध अड्ारनी विधाशी शीभी 
तेमां अवीणता भेणव्री पढ़ती, सखने ते शीण्या पछी हिग्विष््य जर्थ अयाए उरवबुं 
परतुं, वणी, तेभन “न्‍्मसंस्थ्ा२, तथा यो, 8प्नयन जाहि संस्द्ारों यथाहणे यथा- 
विधि जापवाभां जाबता, पेम ० तेथे संध्या, मायभन, सूर्यपृष्त, देवायेच पणेरे 
निय 3भें 3र२ता, तेजी भो भागे गंध विधिथी सने वेहि: विधिथी परणुता, ब्ने 5 
जनुवीम जने अतिवीम क्ष्रोनो यवरछार याहु छोय जेभ ०णाव छे, तेशे सबणी 
श्षिपियोनु न, १४६ ०५६ देशीनी भाषायीमा पांडिय, १३० सहित वेह्नेनुं न्‍्भध्ययव, 
आप, नाटओे, ४तिए।सी, जाण्यायिश्व, बातो, सभ्य अथाणी जने पुराशभां 
निषुणुत।, चर्मेशास्र, याउरशु, ब््योतिषशास्र, त5शाख, भीभांसा जने राष्य्यनीतियां 
शेशब्य, वीणुहि वाच्योभा ६कता, संगीत, साहिल जने यिन्र४णाभां नेधुएय: भशि 
भत१, मीषधि जन ४प१८५र्णघरां अवीणुत।, ७थी बगेरे बाढ्नोनी सवारीभां यपणता 
च्मने विधि अध्ारना शत्रोना डपयोगर्भां धक्षता संपाधन 3२ता, बणी, -यौय, ४० 
बेरे $१०४णाणी पएु तेमने शीणवी पढुती, जा सघणी विधाणीचुं शाव इभारोने 
जए उपयोगी नीषडठुं, ६, त, विप्र पायाक्षशर्मा बुसार अमतिन घर्सबधुव शब्द पासे 
न्यास तरीडे भूठेधी 3छेपाती अच्याना ब२, शे5 गराह्मणुद्ुमार तरीफे राब् पासे २० 
४रे छ जारे तेएे भा सघणी विद्यामीनां अबीणुता भेणपेशी छोवाबुं ०९एुपे छ, ०? 
उश्ी४त वास्तवि६ छोवा पिना ते ०/शुबी शत नि, बणी, हमार संत्रभुप्त यतिना 
वेशभां ख्माप्र्रेशनी २०४घानीमा 2चडलेणाने ख्ान्ट्रपति ०/यसि& पसेथी छोडाववा 
नय छे थारे पोतानाभा जासथा 8प्नववाने पोते जा गधी विधायोभां निष्णुत 
छबानी बात यथाथ रीते नगरभां जे अगर इशपे छे, योग, धत बणेरे ४१०४०- 
जनों अटक्षे स्थणे निषेध थ्ेध्री छोषा छता जा ढभारोने पेचुं शान जपाणे 
छोवायी तेमने ते $णान्मोनों 3पयोग 5 ६रुपयोग 3रता ग्मापणे स्थणे स्थणे बे के 
छीगे, इमार मपष्ारवर्भा यपा नगरीमा रागमंब्श्रीने खने जंगाविह्ञने भेणवषा 
मा तथा पोताना मित्र घनमिनने भ्ं६ उरबा भांदे योरीचो, छुततनों तथा स्मत्य 
भ्रपट इणाओोनो उपयोग डरे छे, ने ते पोतान जे5 जहंग चोर जने धतआर 
तरी$ पृरषार डरे छे, डुभार जपदारबर्मा पणु अध्यसुध्रीनी आप्ति गर्ये जने८ ६५८- 
इगाे खसबरभावे छे जने र०/४भडेश्षना संतःपुरमां अवेश डरे छे, न्‍माभ ०६ ९४६ 
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समय ध्थुष्ध शुद्द धमारोने भा विधाणे तेमनी जथसिद्धिमां हपयोणी भत्ी जे 
8५४।२< नीव॑डे 


भाभादो४नां जाणओना क्षक थ्तां, 


_- राग्श्युणभां भायाशेर्धनां ५१७नीगोनां क्ष+ साभान्य वां जेम ०णएाय छे, ६प- 
सारनी पुत्री मपतिस॒ध्रीन तेनो भाए० यहउषर्मा परणुव। ४ग्छे छे, ब्ने ४ ते क्षण 
पार पढठुं चथी, रारी आंतिभती घृतभा पोताना ला यरधेपनी धुती मणि3णिआने 
पोताना पुत्र जथपाण भारे ते छे, जन जाभरे तेमचुं क्षय थाय छे, वणी, दुभार 
विश्ञतत जने विध्यनी रण पसुघशना' जुडे जापना जने भाताना भाताभ७ शेड 
थाये खेटले ते भाभाशुएना थया, वशुघरानी पूवी मछुवाहिनीने विश्ुत परे छे 


खीमो क्षत्षित इणण्णो शीणती, 


ज्रीजो क्षक्षित 5णाशी भा अबीणुता भेणवतती, जने २०३च्याणी शि+, संभीत 
न नभाहि इणागीमां नेपुएय हाणवती सा विनअणानुं आवीएय २०/अच्याशीने 
खने श०्इमभारोने गड्ढे 8५४२४ नीपढठुं, 3भ 3 तेना थ्ठी तेथे पोताना स€६ 
सपने धसधासीमीने जरात छतां ०्2भची साथे पोतानों अम व्येडेती छे जेवा ॥श४चो 
परियय 3२पी शअतां, अच्यागी साभान्य रभत परी जगर ते है१-हेवीनी त0४ि 
शर्य नल ४रती, प्2ेभ 3 ४8४बपीचुं सोभाषीडारेवी समक्ष ७ल, गने धान्तिभपीनुं 
शिवनी जाराधना जे अभधावनभां इरेशुं चल, ड8840त0ी 585 चल डरतां जसा- 
घारणु ओशध्य धर्शावे छे ने जीतभाणनों उसे भारे छे, मेटले म पढ़ता ध्डाने 
जीक्षवान ६स पणक्षा हेड्ीने जाथण जावे छे, जने ६३नी गति जमचुसार जागण 
बाछ० 2६४ भारी ( थूणुप&्थी ) जेत्री गति सभष्श्वाभां निधुणुता ६शवे छे, १णी, 
परियद्ता रलवती पोताना रुष्ट पति जकसद्रने धक्षयावा पोतानी सभी अनश्नवतीना 
वेशभां ध्डानी रभत रने छे. सामान्य रीते श्/इइंगतनी स्रीभोन कोड्ेवी इश्थि 
पर्वानी भार छोय शेम थषाणे छे, हम 3 56 फ्रीत्सव सभये राप्श नया 585४प0ीना 
६शननो निषेध अरवामां ख्माण्यो नथी जेम तेची सणी ०णुवे छे, जेटते तेगी जनता 
सुंधी धोश्नी दश्शि नि पड़ती छोय भेभ अतीत थाय छे, वणी, ख्रीणी साभान्यत* 
थुरुपीनी साथे ॥र२ ले पणु 8६ नष्टि गणुपुं छोयथ, झेम 3 पोताना चुनसभ भार 
अमतिन साथे क्ष्ण आवृरतीमां स्यण5 भमराधिवना ठतसव सभरंसभा ववार्भा, “हूं 
हबी रीते जा युवाननी साथे भेणामां "शीश ?, से शण्होथी ताराबधी शोष्ञपवाध्चुं 
सूथन 3रे छे, रझरीभी सतीत्चुं भव्य मडु 8ोयु मांधपी, जने पतिनी जपड्ञपार्भा 
शढेवुं जे तेमने मन बता भोत समान श्षेणातुं पतिवियोण जचुसवती स्त्री शनी 
जे६ ८४ नेणी राणती जने चीक्षषर्णुनां बख सने उथुष्ठी पढेरती, पतिमता स्री पतिने 
हेवतुध्य डिचा पोताचुं हैवत गणुती, मने पोतानी सपतली अत्ये समझाव धर्शावती, 
सपीत्वनी परीक्ष भारे यभदारिड पारणा (हिन्य )वो जाश्रय क्षेबाती, चच्धभती 
शरण) २०४७सन! 3व्पक्षा भरणु पा७० सी थानों वियार उरे छे, तथा आंतिभती 
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ध्रभपाक्ष साथे थितागमन रचा. अबृ्त थाय छे ले दुशंतोथी सती थवानी ३६ 
अबक्षित थर्ठ क्षेय जम ०/शु।4 छे, 


जशिक्षोतो धर 


गशधिष्षमीन पोतानो इ६णर्म पाणपी पड़ते जने पोताना संधयेविद्रयथी घनो- 
पा०्श्न इरबुं ३ुं, पेम मे हुक्षधर्भाचुसार बतेनार (पछी खबेने ते गशिशआनों घी 
छोय तो पण )ने स्वगंग्रात्ति थाय छे शेष्री मान्यता ७ती, सतीत्वना भाँ «वा 
घब्छती गणिड भार सन्‍्भाण अश्साध्य छती, आरणु | ते तेनी भाता न्यने भाता- 
भदीनी ४०छाबुं उधन 4री शती नष्टि, ७तां पणु तेमनाभांथी अवथित झोर्ध शग- 
मरी बरी वरसतसेनानों 8६१ थे, पेमने शनेन५ विधाणेनमां जने $णा्ेभा 
निषुणुता भेणववी पडती, तेभनां शारीरि६ सो&य जने पुष्टि अत्ये जास ध्यान भपातु, 
खने धभशास्र, ७६ पु अध्रनी रभतो जने धृत४णामां तेमने अबीशुता आप 
$२वी परती, न्व्टर ०/4साम्मीभां जने उत्सपोभां तेमन संभ्राणथी शणुणारी क्षेक्नेवी 
दृश्छि पाडवाभां जावती, तेम ०४ पथवीरणोष्ठ (६0७97- |! )मां तेगो संगीत 
जने चलना ्2्षता इ२ती, याटरउ़्मी, सांडो जने जाववजीती भारशत वोधेभां 
तेमना सॉंध्यचुं अड्शशन अरावषाभां खावतुं, पेशवा० सथपा पेश्यावाडी नभरभमां 
लग राजवामां जावते, 


बाशिब्यनी उत्तम स्थिति, 


बाणिब््य हत्म स्थितिभां छतुं, वणुनराणीनी शेणीजी भावषनी पोहो साथे वन- 
भर्णोनां जने शढेरीमां अवास 3२ती, पछेपारीजे पेतानां भ्ाब्श्नी स्थापता म्थने 
तेजी वापारीणीना रक्षणुनी अगंघ इश्ता, व्यापारार्थ समुद्रणभन अश्वा्भां ग्मावपुं 
पद्मोक्षन अधाननो अत रलोक्षव व्यापार ॥णयवत द्वीपमां (ब्?गणारभां ) जग छे 
गने थी रछे छे. ते आणमां नोआणोने 8प्रयोण ही5 अमभाणुभां थततो, सांप्रपति 
यसिष्ठ अधिण राव्यनी साथे कषठवा नोडा 80२! सेन्य क्षावी तेनापर €भथ्षी रे छे 
नोआयुऋूभां पएु तेजी पावरचा छता, सने मु ( अुछूनो॥ -]9679 - हो ) 
उपयोग ४श्ता, ते महु, "अनेकनोकापरिव्रत.,/ स्मर्थात्‌ न्मने5 नौआोथी बी2शेधी 
रहेती, ते जास व्यानभां थेषा ०१३ छे, सीराष्ट्र्भा ब्षण्रीना मतिघनवान नाविदपति 
जछजुप्तनी चर्तापरथी चक्षमी नौ भो$ चाम छोप ब्वेछठ जे जेम काने छे, यपनीनां 
बछाणु सरगस्तानना पिनारापरथी समुद्रयाताणे जावतां, जथेआप्िनां साधन तरीफे 
अपिडाये, पशुपाक्षन, वाशिणय, संधि खने विथ७ मुज्य गणशुतां, 


प्वायाधीशों ब्थने शुनेभारे, 

न्यायानीशों न्याय जापपाबुं आर्य अरता जने योहियाती रातद्िवस नगभरपर्यटच 
४री नणररक्षणुन्ं खने जपराधीओने पशडचानुं ॥ये ४२ता, शुनेणारोने ध्रोशाशीना 
भमव्वभां सॉपिवाां जाषता, गने तेणी शुनगारोना शरीरपर शुना अणृूव डशववा 
नैपगतची ( मदर अश्ञरनी ) यातनएओ शु्दरता, पतेमने शिव न्मर्थात्‌ ७&!थीन। 
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पणनीये छुद्वबानी, जांगी शडवानी बगेरे जतिशय द्ातप्ठी यथाओमी अशवपवामां 
गाषती जने तेमता छचनने जंत ध्ाबबामां जावते, योरी भार शुनेगारने भोतनी 
शिक्षा उरवाभां जाबती, तथा तेचा ने 4 थीनना शुनेणारेनी वर क्षाइडना ढीस- 
याभां नाणवाभां ावता, आहाणुने २०द्रो७ भार डष्धायद शिक्षा अरी भारी नाणन 
बाभां जावते, जने चणिध्ने थोरीना शुना भांथे भेज सर्चरुष ७२एु 3री क्षर्ध पेशप२ 
अश्वाभां जावते, अधडिनी स्रीन थाभवासीणीनुं पेय धेशपारनी शिक्ष 2२वुं, 
पार्णड्वभे ब्थते बेडिइ कज्ञनो ४५७७७, 
यतिथोने ०/वसभा०्ना 3पद्नर४ गएणुवाभां जावता, गेजी शास्रो शीमवता, 
तेभनी यरणुरूरथी शेणनों नाश थतो जन पेभनी इपाथी थद्धोत्ुं ब॥त२ ६२ थर्तु, 
व्यनपर्मने पारी जर्थात्‌ पाजंडी धर्म तरी॥ गणुती छे. भथु॒प्यन भांदे निध्वायोग्य 
वेशवाणी, मतिशय ुःणथी बरेती, पिष्छु, भह्का। जने भछाहेव पणेरे देवताओनी 
नि६। सतत सांसणवाथी मत्यु पछी नर5चुं ॥० जापनारे, डोर पणु अध्ारना सार! 
४० विनानो जने वेचनायुछत घर्म तरीह तेती गणुना थती, बणी, पत्नी, छो$श बणेरे 
सर्पुस्वनों लाण उशपनार घर्स तरीछ पए तेनी छासी अशापी छे. पेधविडित जशि- 
स्तोम यशनो, अ०शभानता शिरमुं मुडन अशपी, पेने ६क्षेता होरडाथी गांधी, थर्मथी 
तेबुं शरीर ढांडी, भाणणु योपरी जवडाया विना सुबादी, णीव्व ०/न्‍्मभां शुण मण- 
बानी माशाे सर्च संपत्तिनों ब्रा० अशवनार विधि तरीड नि्ेश 3री पेचो 8प७/स 
इश्वाभां जाती 9, जाम उरीने पेछ्िछ यशने 8तारी पाव्यो छे 
ते आणहुं भेति5॥ न्ववःपतन, 
ते आणमा क्षे$चीतितुं जवः्पतन थपा भाजयु छतुं ते अरथम ०एाषवामां ख्माव्यु 
छे, नगरभां वोलिया घनवान भनुष्यो बसता नथने घृत॑ क्षोत्रें शेभना पषचुं 
जर्ध पणु सस्ते, भुण्यत्रे ४रीने योरी जने व्ुगारथी ढरणशु $२ता, यौर्य जने घृतनी 
इणामा गणुना थी, थे भापणे 5७ गया छीथे, गीयंधयनों जधिछाता देव अणिश्ुत 
खथवा भृणदेव ७तो, सने धतागारनों संयाक्ष+ न्यथवा स्मध्यक्ष सलि$ डछेवातो 
सक्षिड ध्ृतआायेपर हेणरेण राणते सने जेन शभनारागोनी जावध्माथी जमुद भाण 
भणतो, योरी 3र२चानां 8प४२छोचुं जने धृतनी रमतनी ७स्तादीनुं “३०७४४ ?नी 
बम जाभां ही5 बर्शुन ्मापवाभा जाव्यु छे, जने ते परथी ते घंधाना सचुयायीणी 
विधुक्ष संण्याभां छोपा ब्लेर्ठ थे जेम क्षेने छे, *३४०७४४ि४?न ना८$नी गम साभां 
धत ने योयड्ायंनुं शाज्रीय अणाणे तरींड चशुन इरबाभा खाष्युं छे, ते भेनी 
रणाभणी न्मस्थाने नि गशाय, पम 3 मे मेचु 3टस साभ्य छे ते जाथी ०णुरी 
मभण्छअटिड नी थोरी उरनार पान शरपवि६ थोयधय भाडे राविना समयनी अशसा 
४२ छे, ने यीये४यनी स्तुति 3२त $छे छ-- 
का तीचसिद वदन्ति पुरुषा खप्ने च यद्दर्धते 
विश्वस्तेषु च वच्चना परिभवश्वीय न शोय हि तत | 
स्वाधीना वचनीयतापि हि बर॑ बद्धो व सेचाअलि- 
मार्गो छोष नरेन्ह्रसी सिकवधे पूर्व कृत ह्वीणिना ॥ 


११५८] भारतीय विद्या | [ बषे ३ 


जातर उची रीते पाडवु तेनुं शास्त्रीय विधेथन उरी, इणामय साइतियां भातर 
पारवा संभंघर्ा ते 5छे छे, 
पद्मव्याकोशं भास्करं बालचनद्र 
वापी विस्तीण स्वस्तिक पू्णकुम्भस्‌ । 
तत्कस्सिन्देशे दशेयास्यात्सशिव्पस्‌ 
इृ्ठा श्रोय॑ यद्विस्मयं यान्ति पोराः ॥ 


योरी उरवाना ठप४रण मां जद॒श्यता न्यने अणुभुड्ति आप 3री जापनार योग- 
रोयनानुं नहर मक्षम, जेतर भाषषाजु ( प्रभाणु ) सू७, वरभां भजुष्यों व्वणे ऐ 
3 होथे छे ते नकली अरवाने अथम घर्मां धाणव अरबा अतिपुरुष, द्यचुं जस्तित्व 
नक्ठी इश्वा याने निधिस्थण नणुवाने भांदे ०/भीनपर पाणी सिथी, नाणवाथी ४2 
तो ते स्थणे ते छोबानों निेथ 3री जापनार जी०/, बणेरे वस्तुणे ०/णुववा्भा 
गापी छे. शर्वक्षि: पासे ते समये अभाणुसूल ( भाषषानी होरी ) ७०८२ नि छोवाथी 
ते आयेभा ते यज्ञोपपीतनों 8प्योण अरे छे, यज्ञोपपरीत छोचाना क्षाक्ष ते नीये 
अभाए ६्थषि छे, 
एतेन मापयति सित्तिषु के मार्ग- 
मेतेन मोचयत्ति भूषणसंप्रयोगात्‌ । 


उद्धारकोी भवति यज्नदढ़े कपाटे, 
3. परिवेष्टनं 
दष्टस्य कीटभ्ुजगः परिचेष्टन च ॥ 


बणी, योयंय 3रनारानुं नीतिशाख पणु छे, तध्चुसार थोरे ख्ीमीना निवासभां 
जातर पाउवुं नि, स््रीने भारती नि, तथा पशभार्थी ६रिद्री शुरूस्थना धरभां थीरी 
अरबी नहि., '६शट्ुभार यरित?भां डुभार सपद्ारवर्भा थोरी डश्वा व्वय छ लारे 
योरी अश्वानां साधनों तरी$ चीयेनी वस्तुमी साथे क्ष्त व्यय छे, अथभ तो ते आर्य 
भाडे ते मतिशय छणी शत्रि पसंह 3रे छे, जने शरीरपर डाणे जपिरपछेडे जड़ी 
के छ. पडी साथे तीक्षणु तथवार, भोध्वा भांदे सनी पैणु कोपों पणो, सिसीटी, 
साणुसी, धरम भजुण्ये। ने छे 3 छथे छ ते ववएणुवा भांटे जनावटी भाई, "२४० ४० नी 
योगशेथना सभान नह जुड़ी, भवुष्योने निद्राभां नाणवा ने घन दुश्णि पड 
शेटक्षा भाडे नहर श्विट, भाषवानी होरी, 8प२ यढ्षवा भांडे पेय ( ७५) ने शोरड, 
नस, धरभां गणतों दीवोी छोक्षयी चाणवा बांहानी धाणदी, जे2क्षीः बस्छुओी 
लर्ण व्यय 9. 


धृताणारनों भध्यक्ष सभि5 'भ३छ४रि४१ना वछुन जजुसार धूत रभनाशनी ७0१- 
भांथी जभुप्र भाण पडावतो, (१०० <शथी मोछा मणतरपर ते पांच 2७ बेती, भने 
विशेष मणतरपर ६स 25] बेतो ). ते छतनाराना पैसा बसुक्ष अशपी सापते, बे 
भनुष्य पैसा न जाये तेने धृत&३ मरणीना नासे पआवी शधतो, सने पेने पणेथी 
लटडावावतो, जथव। तेना मरझनी जात उतारी नणावतो, न्मगर तो तेची १७० 


हि 


अंक ९ ] महाकवबि दण्डीना समयनो हिंदुसमाज [११९ 


इतरां छोह भुञजजवतो, जाभ पैसा न जापनार पर जनेड अद्जरनी यातनायी 
जुनभरवाभां भावी, 


“हशटुभारथरित सां पासा दृघबानी तथा यवाववानी 6स्तादी बणेरे धृतनी साथे 
संभंघ घरावती पयीस 3णाओी छोबानुं «णशुब्युं छ तेनाथी थता क्षास्रभां द्वव्यचा 
सागभां रहेक्षी थित्तदी हहास्ता, व्श्यपरा्श्यती जस्थिरताने थ्षीषे ७पेशोडनो 
खथाव, पौरुषना जे ०४ आरणु३प शे४थी न धमावाना शुशुनी एृद्धि, पासा यक्षाब- 
बाना णूढ धावपियना निरीक्षणुने क्षीपे , जमतिशय जुद्धियातुये, भेद विषयभां परोवेक्षा 
भननी जाश्रय४२४ जेडथता, डघमसातलना अुशुनी जबुपणी साब्सथभों अत 
सभिरुयि, 535१ क्षेत्र साथे जाडरी गाधपाने क्षीघे पराव्श्य नहि पामवानों शुणु, 
स्वमान निषे ६७ निश्चय, ग्मने अतिए साथे <बनयात्र, जेटक्षा जुणे। गशुवषासां 
गाव्य छे. 


प्रभध्थाणों न्थने ्रेभद्ञायभां ६५०४ण।, 


प्रेभअर्यमां अपरअगधघनो स्थणे स्थणे ७०थी 8पयोण थतो, अन्यागोना सत-- 
पुरभां थुवानोने अवेश इरावबामां खावतो, तथा इभारी अन्याय साथे तेमनो सभा- 
गम थतो बणी, जेवरी रीते समागभ थ्ेथी स्रीने असूति थती, खने असूत गाणडने 
र2वाउवामां सापतुं, आतिभतीनी जाणतभा न्यावी घटना गनी छती, तेभाथी तेची 
सनी मशिषणिध्ने जयाबवा आंतिमतीनों ज्ञात यडधीष पोतानी थुत्रीने वर्षों सुधी 
जूजसना आसाध्मां पूरी राणे छे, जा धाणवा परथी तेम ०/ पायावशर्मा भाह्मएु 
गोतानी वेषघारी अन्यानु शीक्ष साथबवा राब्त घर्मवधन पासे पेने न्यास तरीड भूष्ठी 
नय छे ते परथी भभुड संन्तेणो्मा अन्यायोनुं शीक्ष सायववा रचा भाण बेषाता थे 
भाक्ूभ पंडे छे, सार 8पछारवर्भा पोतानी अथसिद्धि मर्ये पोताना आश्ना दीडर। 
वि६८वर्भानी पली अियवद्ा साथे संगभन अरचा अपृत्त थाय छे, शेनों जपरात्मा थे 
हष्छ् सामे वाषों 68व छे जेटकषे ते आर्य सहछेतु समर्थ पेने 2रवुं पे छे मने गत 
ग्टन्मभा ते स्री पोतानी पत्नी ७&ती खने मु; शापने न्यणे जाभ जनवुं निर्भाएु 
थमेक्ष ७ सेवा सथुख्ति.्र जयावथी ते पोताना भनचुं सभाषान 3रे छे, जाण।| 
पुस्त्मा अमप्रधाम्मीना जनेद बशुनों छे, जने अमअर्योगा “भाषतीभाधव?नी 
झआमध्पीनी रोम भुर्ू मिल्लेष्रीमी मने परन साध्वीमोनों ६ती तरी$ 8फयोग थते 
व्वेषाभा जावे छे, 


अय्क्षी६ भागन्‍यताथ्पों , 


अ्तातिशते डिचा ब्योतिषिणी अत क्षोत्ने सारी श्रद्धा घशवपता, पेणी साभुद्वि: 
यिह्े प्वेर्ध ने भधुप्यचुं भाग्यप्थन 3२ता, जनारेग्यादि जनिष्टे ६४ थची जसरथी 
खसथप! पाछक्षा प्न्‍्मना इलनां इ०ण३पे 3त्पन्न थशेक्षा भातां, कषोश्निनी धुन०/न्‍्म 
विष 4७ भान्यता छती, नमूने तध्चुसार भचुण्योने पापना न्सने पुएयना इण णीव्त 
“न्‍्मभां झ्ोगबवा पडता पापनी शिक्षा तरी3 पापीमीन “?भषुरीभा चरप्रयातनायशी 
सुन 3२वी पढ़ती, यभराव्र भोताना न्थभाल थिनशुप्तह्डरा सौ सीना पाप अभाएे 
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शिक्षा 5२त, वणी, शापने क्षीघे 8थ्य योनिभांथी भवुष्य योनिभां ्न्भ चारणु 3खवो 
पड़ते, जने ते सभभे अथमभ ब्यन्भचु स्‍्भरणु रेतुं, भणि, सेत्र भने जोषधिणनो 
अथाव ब्वणुनारामीने जनिषटनिवारणायथे जभुड सिद्धि आप्त थणेद्षी छोबात भानवामां 
गावतुं, पेजी शरीराच्तर अशापी शघ्ता, सर्पचु 3२ हतारी शघ्ता, जने भणिनी, 
मच्ध्थी जूण, तरस नमाहिचुं निवारण 3री शध्रता, सिरक्ट तापसी सविष्य अछचेता, 
शक्षतों, आडिनीजी, तो जने भृतपिशायोन बोड्े भानता भने यक्ष, भूत शाहियु 
भधुण्यने वणगणु थतुं जिम मानवामां खापतुं, सूतपिशायीं 'जरेमियन नाएट्स'भां 
गभ 3रे छे तेम गयीं पणु मधुन्योन जद्धर ठोढपी स्थणान्तर 3राबता, तथा तेथी 
४ग्छाचुसार गे ते ३५ घारणु 3री शड्धता, खंप्रन जांग्थ्वाथी सनुण्यनेवानर जनावी 
शातुं, भुप्तनिधि अ5० 3री श्रतो, तेम ०/ जदुश्य थवानी विद्याना व्वणुड्धर न्मदुश्य 
थता, शण भानारी डाडिनी (० )चु मस्तित्व पणु भाषवाभां जावतुं, य३- 
राक्षसी तरशथी 8तपन थ्ेक्षा छपद्षयों भांदे मनतंवना नहुर्ण 3पयारी उरावधाभां 
जावता, रणुयां व? योद्धानी पठता तेभने सप्यरायों चरती थे मान्यता पणु भा 
आणमा अयक्षित रती, वणी, पक्षीयोनां वथनपरथी भावी बस्तुमीनी शथ्याशश्यता 
न्भने 2०नों निशुय 5२वामा जावतो, विशेषगां पिशत वीडी मिथिक्षापतिना जाण$- 
चुत्रने चेवी खणण जमबविद्दयन जापवा प्रवृत्ति अरता छोवानी छश्लेण छे तेथी ७4४ 
बशुना बोश्िमा नरणदि जापवातों रीवान्/ ते समयर्भां छोपों व्ले४ भें, सदछान जाप- 
सिना व्यथवा 6ःणना सभये जात्मधातनुं शरणु शेवातुं, जने वेश्वानर (शशि )अवेश 
४रीन खजथवा क्षेरव०पतोे ४६४० भारीने सणर तो" अतिशयन वा जनशन नपथी 
बनी ज्त जाणुवामां जावते, जा अमाएँ शब्द 3द्दी भूणे मरी पोताना बनी 
खत जाएुवा गभात2पर जावेशा बनभां सपली$ ०ते तो पेनी साथे १७ पौरू/नो 
पु भरवा तेयार थता, आुक्षाभीची अथा ते आणममा काझ छपी जेम ०णुय छे, जने 
धस धासीयोी वेयातां भणी शड्तां छतां, 
न्थातिध्य ने इ९घसर, 

अतिथिदेवों भव मे शास्राधशने अभाशुश्ष गणुनार गापशु देश भतिथिसदारभां 
पाछो पड भेभ नथी, शेटक्षे पशेणाओचुं जातिथ्य 9तभ रीते धरश्वाभां जाषतुं थे 
स्पष्ट ०४ छे, जतिथियु योग्य स्वागत उरी, खान, भोग्शन, शय्या, अपुरयुक्त परकू| 
गजाहिथी तेनी सरमरा डरेबाभां जावती, वणी, शृक्षिणीनी 3२घसर तथा सातिथ्यचुं 
दशंत गोमिनीनी वार्ता यथार्थित पूई पांडे छे, जेटदे तेनुं संक्षिप्त इथन अर्या विचा 
नम बेण ्पूएँ गणुरशी जापणु वष्चेनी साहा, स्वथ्छता, सेतोपवृत्ति ने रढेशी 
3रणुमुं तादश थिन ते छोझ्ु ४३ ७. ते नीये अभाऐ छ :- 
जोेमिवीचुं कृत्तांत, 

अंथीषुरीना शश्तिदुभार नाभना थुवधने जुशुचान स्त्री साथे क्षय अरपुं छ्ढ पेंथी 
तेषी स्त्री भेणबवाने भांडे ते वेशेद्ेश भव्ज्यो, साथे शालि उभिरितुं पसतातुं जी 


-+ अतिशयव -डेव डेचता समक्ष जाधा पीचा निना पोतानी ४िछत पर्तु आम था सुवी, ग्खने ते 
आसप्त न याय तो भन्तां सुबी पड़ी न्टेवु 
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थींधु.' पोते अर्तीतिडना वेशमां छोर्ध ने तथा साझुद्रिदर विधानों व्वणुआर छोषाथी कोड 
तने पोतानी अच्याजी जतावपा क्षाग्या, शु्ष थिह्दो घारणु 3२पी' सु६२ सवर्णा डन्या 
जेना ब्वेबाभां जाषतां साथे क्षीघत्ु पसतानुं जतावी तेभांधी सरस सन्त जनावी 
पोताने रभाडवानुं अऐेती, पणु तेनी सधणे स्थणे मश्डरी थी, इरतां इरतां शिणि 
हेशभां आवेरी नदीवा तीरपर शे४ शछ्सेर्मां ते जान्यी, था तेने जे॥र जा सरवंडर 
घारण 3२पी गति सुंधर अच्या गेनी घाषे जतावी, खेना क्षावएयथी खजने जैन! 
शरीरपरनां भांगकषि४ थिद्दीथी ' ते जाध्पयिं जने तेने शादि पस्तानाभांधी रुथिर 
झोग्श्न जनावपाने उद्युं, ' ते उन्यारे घाष साभे इष्टिउश्तां तेनी जबुभती भण्येथी 
चान्यबुं पोट हुं 4र्चछ, पाणीथी छांटेथा जने वीपेवा जे5 8यथा स्थणपर पण पोषाुं 
थाश जाषी जन मेसाओ्यो, पछी शेष ते सुगंधयुक्त शाबिन तरफ सले०्/ सूदवी, 
मत्ताथी छठी, थीणा लाये नहि जेभ छोड छू ४यो, छोडं घापने घरेणां सादे 
अश्नारा सोनीणभोने वेयातां जापवा भाटे जाष्यां, गेना पैसाभांथी जाणवानां क्षाइआं, 
रंघवानुं पान जने ने भाटीना पात्र क्षाववा सूचना 3री, पछी ते योगाने सब्युनता 
अषना जांजशियामां छेडापर क्षोणडनी पारों ब्स्डेक्षा मब्रिना सांगिक्षाथी जांगणीय- 
बड़े वारबार परपी प्रवीन भांज्या ने सृषडाथी आाटश्या, शेनी इुशप्टीमांथी अछु 
जने घू० न्यू ४री योभान जने४ वणत घोया, जने यूक्षानी पृष्ठ 3री 8४०ता 
पाणीभां गोर्या, योभानों धणुधवण! ४णीनी भाइ5- छूथे १४ रंघायोी खेटथ्षे तेशे 
टेबता थोछो 3री पानचुं भों जंघ 3री गोसामणु चीतारी क्षीपु, जने 3डछीथी 
थोणा- सछेग/ छक्षावी सात सीच्येथी पान यूबापरथी 8तारी क्षीधु. क्षाइओं थीड। 
जणेक्षं छोबायी, छांदी नाणी मुऊेपक्षा जगाराना डोकषसा जनावी ०रेने तेची ०१३२ 
क्षय तेने पेयी देवा भा घावने जाप्या, तेना पैसामाथी शा$, थी, ६ढीं, तेध गने 
जामणां बणेरे क्षाववानी सूथना 3री, प्ेभांथी भे नणु भशाक्षाना पह।थों तेयार री 
भीनी रेतपर भूझेक्षा नवा भादीना पात्रभां लरेता शोसाभणुन ताइपत्ना पंणाथी 

घीमे घीमे पवत चाणी 6३ 3री तेमा भीह नाण्यु, पछी जगाराभां नाणेका धूपथी 

सुषासित री तथा जाभणगा नगाहि मशाक्षातुं सुक्ष्म थूएु ४री डभ०ण ० सुथधी 

जनावी, जागतुहने घाव भारहइत स्थान 3२१ 5१३ ०युं, 


नहा।वा गयी लां नष्ार् पोर्श शुरू थथेथ्वी धावे तेने तेब्ष मने जाभणां जे5 पछी 
जे जाध्यां जने तेणे खराब शीघुं, पछी तेने छाटेक्षी खने भा०्न 3रेथी 2२स्णंधी- 
बाणी ०भीनपर ढाणेक्षा पाटकषापर थेसाओयो, जागणुाभां 5गेथी उणना तरीव्व साथना 
अपिक्षा पत्रपर ने भीना वासणुनों स्पश उरी क्षणुवर ते योल्यो, पछी तेशे भाणेथो 
अन्याजे पीवानो पदाथ ( ोसामणु ) अथम पीधो, ते पीबाथी अवासनों था; 8तरी गये 
सने पेने जानंध थये जेटले शरीरे अस्पेध्ना णि६ इटपा साथे ते घडीश्र णेदे, 
पछी रांपिक्षा खातभाथी ने 33छी ००क्षी सात जने थोई थी, भशावी गने शाह्षादि 
पह्मर्व पेने खाध्या, निश2यूएुमिश्रित ६ढी तथा शीतण. न्यने सुथवि छास साये 
तेश ते जारेय्ु, तेने जविशय तृत्ति थवा छता राषिषा शातभांथी थोड़ी वध्यों, पछी 
तेणे पीचाबु पाणु भागतां अच्याओे नवा भादीचा बचभां बरेस, सगरनों धूप टीघेशुं तथा 

३०१०१६- 
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नानां पाटबुसुगीथी जने विउसित अभणोथी सु्गंधित 3रेस पाए! धार 3रीने 
जाप्युं, ०/णडणोथी जेनी जांजिनां पोषयां छ2४ए ने रताशवाणां मर्न्या, घाराना 
ध्वनिथी $ऐने जानंध थये, सपशेना सुणथी ४४७ $पोणअह्ेश रोभांथित मन्ये, तेची 
धट्ट सुणघवा असर्वाधी नस इूढ्यां खने ०/णना जतिशय भापुयंथी भरे 
परभ तृप्ति यह, जाए स्ष०छ पाणु तेशु थाणीन भाँजि जरारी घश्ध ने पीधु, पी 
अन्याय तेने जीव्त पाजमांधी जायभन शाप्युं, पेथी वृद्धाले जे6 हहापी क्षीधु अने 
वीक्ष छाणुथी थे इश्स्णंघीपर थींप्युं, जेटवे पोतानुं 8तरीय वख्र पेनापर पाथरी 
क्षूणवार पे था सूछठ गयो, जाथी मतिशय संधुषट थर्ण विधिसर थे उन्याने परणी तेने 
पोताने घेर क्षर्श गयी 


8पसंछर: हिइुसभाएश्नी, इश्युस्तता यने स्थितिस्थापधता« 


६एड्ीन! ६शहुभार यरितभां जावेणेक्षा ५६ सभा०/ईु जापणे विद्याववीडव उ्े 
शभतिशय सभद्धिना जनुपषंणी ब्योगविध्षायोना परिणाम ते ते सभये चेषि: जघ:- 
पतन थवा भांखु छत, छिहुसभा०नुं जे भास क्षण छ 8 जने४ आणी जापे छ 
खसने जय छ, छतां तेना रीतरिवान्े, पेनी मान्यता खने तेनां जाद्य स्व३पमा 
जओ प्र्द्षर पंडेक्षो ०९णुते नथी, सैड्नां सेमी सुधी ते क्षणसण जे६०४ स्थितिभां 
रदेथे! ०९णुय छे, ते आणना रिवात्येमां अधानपदे जने॥ पलीमे डरवानो रिवा०, 
भूतिपूष्ण, यानोत्सवो, शृद्ध्यवस्थानी रीते, घामि६ विधियों बणेरे विना ३पान्तरे 
जाणण याद्या गजापे छे, धुन०न्‍्य, उर्भाचुसार ३०, स्थगे ने नर४, शाप, स्थश्रे 
शुनो, जूतततो, नह्टर्ण उपथारों ब्ेरेनी भान्यताओं थेवी ने जेवी ६५ रऐेक्षी 
भाधुम पंडे छे, पेहना आणभां मविय्क्त जने भा समय पहेक्षां यातुर्गएयैमां विभष्त 
थगेक्षी ८/नसभा०/ को जाणण कतां विविध पेटालायोगां बढयाय छे ते थोडा था 
बता अभाणुभां जे४ स्व३५ हेणा ६ छे, वणी, घर्मेभां परिवतन थयुं ०/शाय छे पु 
ते मात जाद्य स्वश्पमां थेद्ठु छे, मुछू परे भूतिषृत्त, वेवभच्रिं, 3त्सव सभाईशे 
जने तीथेयनाओन ०/न्‍म खाप्यो पणु भचुना शाण सुधी जिभूतियों स्वीआर थयी 
नथी, तेम ०४ भूतिपृत्व अशसनीय गणशुए नथी, बणी, भुरू घर्मना क्षीषे घर्मेना 
स्वह्पभां ४? परिवतन थर्यु तेना परिणाने यशीं क्षणअग णंघ कोचा थर्ण गया, न्मने 
तेमनुं स्थान गच्रि ने यात्रागीना सपद्रणंघ सभाईंसो जने उत्सवोने वीघधुं, तेम 
छता जे४रीते (६६सभाष्ट जेटथी इदियुस्त नथने स्थितिस्थाप५ छे 3 जा परिवर्तन 
भात्र गाद्य स्पश्पनुं रु, मने तत्वतः छि8घुघमना वियारो नवीन परिस्थितिने ५ 
गेसता जाये पी रीते जेभना अथस रपड्पभां ०/णवाए रहा, जाम थवाथी थ्ते 5 
मुझ घरसेनी जसरथी घर्सचुं परिवतंन थणेक्षु «/णाय छे, छतां वेच्रि६ ने पीराणि5 
घर वस्तवि5 रीते जे ०४ रहा, एक सद्दिप्रा बहुधा चदन्ति जेपी वेह खने 8 
पृथनोी भद्यन ४२, वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषम्‌ जेपी सर्च स्थणे थापी रढ्ेत्ी शे४ 
परमात्मा, जने सर्वे खल्विदं ब्रह्म जेत्री सर्वयापी जेप्राआर अहम, थे भतोचो ते ज० 
घर्मो| स्पी॥२ 3रे 9. सख्कष विश्व जेनाथी उहवव्युं छे खने तेमां ते अब पामरी 


अंक १ ] हेमचद्र अने विरहाड़ [ १५४ 


शेवी जत्त घमेनी भाष्यता छे, वणी, ते णेह पुनकन्म, तथा 3र्भाचुसारी इणनी 
मान्यता स्वीञरे छे, जने विश्वना स४ण जात्माणी थे अक्षमां विधीन थर्ण ०शे 
खेम दृढ्ताथी 3छे छे, वेह्ि3 घर्मेना भा भमदान सिद्धांतोभांथी ओर्धचु कष॥ १७ परि- 
बर्तन थाने रुणवन थयु नथी, णुद्ध पर्मने संणे भूतियूत्व जमे हत्सपो तथा यावानेरे 
के स्थान घर्ममां क्षीपु पेमां सभाभेवा खानंध4५४ जने सब सभारंगोणे भधुष्यीना 
ह्विपर ०/णरी सत्ता ०/भावी, जाना परिणुने पुराणी वियारसरणीने मनुशीक्ष जमे 
ख्नुपणी हिंधधर्सनुं नधुं स्व३५ सब्बयु, पएु पेनी साथे मोछ घर्मने जा देशभांथी 
इेशवणे भठयी, जाम ० घर्स सब्बयो ते सामान्य ०८नसभूछनो घर्म-णदरे 8त्सपो, 
सभाईगो, जने भूतिषत्वनों धर्म -त्यो * 
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णः भेंट 


ले०- प्रो. हरिवल्लभ भायाणी, एम. ए. 


छर्ध पणु मत शापाचा आमाणिष व्याधरणुनी रयना अरवाबुं ० ७4 घर्यु छोय 
तेनी भागण पोते घडेषा याउरणुनियभीना समरथनभां 2ांधवानां 88७२णछी भेणवव! 
भाडे ने ०४ भागे छोथ छे: पुर्चना अभाणुथत वेयाउरणोीशे वीशीषीशुने संघरेक्षां परं- 
पराणत ढ६७२णोनी 8पयोग ४२पो मथवा तो 8पथ्षण्घ साहियमांथी पोते स्वतन- 
पणे सूत्रपो५४ 8६७२णी पर्ं६ ४२१. छेमयद्रे पोताना आइत वयाअरणुभां प2क्षे४ 
जंश जपंश विभाण भाडे तो ते बेणा अयवित जपञ्रश साहिलनो न्याघार थीधोी 
दोचाबुं वे जापणू सअभाणु 3ढी शष्टीणि तेम छीज, जने तेषी ० रीते आइत विभाग 
भारे पणु पोताने सुपरियित आइत साहिलभांथी तेशू ७६७२णु। पत्तं६ 3र्या खेपापु 
सूत १, ८०नी १ततिभां व्यें४६न॥ परमप्पपयासभांथी क्षीघ्ेतु ने सूल १, २१९नी बृत्तिभां 
ह।क्षनी गाह्मसत्तसईभांथी ध्षीघिठ टायएु धुरवार 3रे छे. बचारे आइत साहिल अ8- 
शर्मा जावतां ने तेनुं पर्यपशु चचतां जीव्व 58७२णीचुं पणे३ई पणु भोणी शझाशे से 
उंड्री४त वि२७६न! इत्तजातिसमुचय थरेथ परथी सामित थाय छे, मे आइत छह्ेअंथ 
शध्याप४ जेय, डी, वेक्षणु४रे संपावित 3री असिद्ध 3रेवी छे ( मानादृत्तवाणा विभाग 








* जा बेजवा स्माधारणूत अंधे - 
१. दृशकुमारचरितम्‌। ( न्मापरलाणईु भधव )« 


२, स्च्छकटिकम । 
3. 3, 0, 07073 (एशी।डइशंगाणा गा -570677 उंगत7%, 


४० 5. 0, 70006078 "90०3 0६ +शप&॥ 97907. 
प्‌. ज००००४ 'तिड07ए ए खजवाणएा वशॉ97४ाप्रा/8.? 
दु, 3(8000॥300]8 (8879४77( 3/0978प:8./ 
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भार बसी च०प्राणत्ं 0706 30778 ॥॥णे रण ४6 कीिएच्थ)! डे» 
890 5800 ७0ए ()२०ए 56068 ), थंथ ५, '४ १-२, ६८२८, ५५, 3४-७४). 
अथद्नरनों समय ०णायी नथी पणु भ अत सं, ११८२भां क्षणाणी छ्ोपाथी जन 
रीधशेना एद्केणे। बगेरे परथी वेक्षणु॥रचुं जेत्रु भचुभाव छे 3 निरढाड़ ४सिपी ६- 
१० सद्दीभां --3 पेथी पदेधां -- थये छेयथ, छेभगेद्रवा आइत यो3रणुभां जा दत्त- 
जातिसमुचयभांथी, ने टंयणी--साभात्य अथा अभाएे नाभनिदेंश विन ०/--०४४ी 
जावे छे, जाथी पणु विरषाइुनी आयीनताबुं परोक्षपणु समर्थन थाय छे, 


सूत्र ८, २, ४० परनी कृत्तिमां सूनाचुसार थता बृद्धःवा ३५ घुड्डो 8पर० १३६प 

विद्ध पणु थततु छोषाना 3६७२७ तरी विद्ध-कइ-निरुविजं णे सभर्त १०६ सजापिती 
छे, » वृत्तजातिसमुच्चयभांथी क्षेबायी क्षाणे छे, थी 

अुमकाहिव-सालाहण-बुडकई-णिरूविभं दहए । 

णिहण-णिरुविभ्-घुचभअम्मि वत्थुए गीहया णत्थि ॥ 

वृत्तजातिसमुच्चय २. ८. 

नहीं डेमयदे नंधिषा क्षक्षणु: ३५ विद्धने जध्क्षे बुड्दु से बुद्च ( ने कइने महकषे कई ) 
भणे छे भे जई पणु भेनो मे० शब्बभ ने जेना जे०/ शण्दे ( 8परांत सरणाषी 
वृत्तजाति० २. ५: भुअआहिव-सालाहण-बुड्डुकइ-णिरूविआण हुवईण घंलाहि ) घछु संक्षवित 
जनावे छ 3 नर डेमयद्नना जाघार तरीड विर७ा& छोथ, 8पर 2ग्ेती शाथानो 
पृर्वाष छहेदश्जि जशुरू ७ थे सूचपे 9 ४ छेमयद्रे जायेवी पाह ० बधारे आयीन 
छोपाथी शुरुर्पे ८/णबायेती छोय, जा०/ रीते सूत्र ८, 3, १३४ परची ध्षृत्रिभां 
इअराई जाण लहु-अक्खराई पायन्तिमिहू-सहिआण थे गाथाध जापेती छे, ते पछु इृत्त- 
जातिसमुच्रयभांथी ध्ीधिवी छ. ,ध्ुन्यी 


इत(१)राईं जाण ऊहुअक्खराई पाथन्तिर्मे-सहिभाण । 
संजोअ-पढम-दीहर-सबिन्दु-सचिसरग-वण्णाण ॥ 
वृत्तजाति० १, १३. 


जा परथी आपणुन जे४ ध्याना5 छडी४त थे भणे छे 3 व्याध्रणुना नियमोनो 
8६७२श मारे छेमयंद्र अवथित उन्नेशथोनी आइत पशु प्रयोग क्षीधी छ, ज्यापणी 
जा शोषनुं जे5 जाचुपंणि4 इण मे 3 व्या परथी निरषाड जे& प्रभाणुभत मने 
आयीन अथध्धर छोपानु सूचित थाय 9, नरींतर आइत व्याअरशुनियभर्ना ६७२७ 
से छेमयद्र जेनो 8पयोग न 3र्ये छत, 


ज्पर 


वाचक उमाखातिका सभाष्य तच्वाथसूत्र 
ओर उनका सम्प्रदाय 


ले० -श्रीयुत पं० नाथूरामजी प्रेमी 
पहला संसस्‍्क्त जैन सूत्रग्रन्थ 

“आचाय उमाखाति वाचकका जैनसाहित्यमें एक विशेष स्थान है। संभवतः 
वे ही पहले विद्वान हैं जिन्होंने विविध आगम-प्रन्थोंमें बिखरे हुए जैन तत्त्व- 
ज्ञानको, योग, वैशेषिक आदि दरशन-अन्थोंके समान संस्कृत सूत्रवद्ध जैन- 
शासत्तके रूपमें ग्रथित किया और उसे तत्त्वाथाघिगम या अहँत्मवचनके रूपमें 
उपस्थित किया । 

इसके पहले प्रायः सारा जैन वाल्मय अधमागधी ग्राकृतमें था। उन्हींने 
शायद सबसे पहले यह अनुभव किया कि अब संस्क्षतकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई 
है, विद्वत्समुदायकी प्रधान भाषा वही बन रही है, इसलिए जैन दशनकी ओर 
उसका ध्यान तमी जा सकेगा, जब कि उसे संस्क्ृतमें लिखा जाये । चूँकि वे 
ज्राह्मणकुलमें पैदा हुए थे और इसलिए इस भाषामें ग्रन्थ-निमीण करना उनके 
लिए सहज मी था । 

जिस तरह पाली पिटकोमें बिखरे हुंए तत्त्वज्ञानकों संग्रह करके आचाये 
वसुबन्धुने संस्क्ृतमें 'अमिधर्म कोश!की रचना की और उसपर स्ोपज्ञ भाष्य 
लिखा, उसी तरह उमाखातिने प्राकृत आगम-साहिल्परसे संग्रेह करके तर््त्वा- 
थीघिगम सूत्र और खोपज्ञ भाष्यकी रचना की। 

१- प्रायः कहनेका कारण यह है कि तत्त्वार्थसे भी पहले संस्क्ृतमें थोड़े बहुत जैन 
वाब्मयकी रचना हो गई थी । तत्त्वार्थ-भाष्यमें सी कुछ संस्क्ृतके उद्धरण दिये हुए हैं । 
देखो, अध्याय १, सूत्र ३५ का भाष्य । 

-शुद्न राजवंशके कालमे त्राह्मणघर्मका पुनजांगरण हुआ ओर तव राज्याश्रयू पाकर 
संस्कृतका भी भाग्य चमका । उसी समय पतंजलिका पाणिनि व्याकरणपर महाभाष्य लिखा 
गया। णह्म धर्म श्रोतसून्नोंका रचना-काल भी यही है । महाभारतका सस्करण भी तभी हुआ। 

आगे बताया गया है कि उमाखाति योग-सूत्रों और शायद उसके भाष्यसे सी 


परिचित थे 
-काशी विद्यापीग्ने अभिधर्मकोश” प्रकाद्षित किया हैं। यह तत्त्वार्थकी ही 
आअलीपर रचा गया है । इसमे ५ अध्याय हैं । 
७५-देखो, मुनि आत्मारामकृत “तत्त्वार्थसृत्र-जैनागमसमन्वय! | इसमें जैनागमोंके वाक्यों 
और तत्वार्थ-सून्नोकी समानता दिखलाई गई है। 


१५६ ] भारतीय विद्या [ ये ३ 


तच्वार्थसूत्र या _तत्त्वाथीघिगमको जैन-धर्मके दोनों सम्प्रदाय, मानते हैं | 
इसपर जिस तरह दिगम्बराचार्योने सवोर्थसिद्धि, राजवार्तिक, छोकवातिक आदि 
अनेक टीका-अ्न्थ लिखे हैं, उसी तरह हरिभद्गर, सिद्धसेनगणि आदि अ्ेताम्ब- 
राचार्योने भी अनेक टीकाये लिखी हैं। 
तचार्थपर जो खोपज्ञ भाष्य है, श्वेताम्बर टीकायें उसीपर और उसीका अलु- 
सरण करनेवाली हैं जब कि दिगम्बर-टीकाये तत्त्वार्थवी सबसे पहली टीका 
सवार्थसिद्धिका अनुसरण करती हैं, वे भाष्यानुसारिणी नहीं हैं । ह 
दिगम्बर संप्रदाय केवछ मूल तत्त्वार्थवी ही उम्राखातिकी रचना मानता है 
जब कि ज्ेताम्बर सम्प्रदाय भाष्यको और ग्रशमरति, आवकग्रज्ञप्ति आदि और 
भी कई ग्रन्थोंको | 
तच््वार्थके दो सूत्र-पाठ हैं, एक तो दिगम्बर-सूत्र-पाठ जो सवोर्थसिद्धि-टीकामें 
मिलता है ओर जो उसके बादके सभी दिगम्बर टीकाकारोंकों मान्य है और 
दूसरा भाष्य-मान्य सूत्रपाठ जो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित है। पहले सूत्र- 
पाठमें सूत्रोंकी संख्या ३५७ और दूसरेमें ३४४ है। दोनों सूत्रपाठोमें सिर्फ 
तीन ही सूत्र ऐसे हैं जिनमें अर्थकी इश्टिसे महत्त्तका अन्तर हैं, शेष सूत्रोमें 
जो फरके है वह बहुत ही मामूली, शब्द-रचनाका, एक सूत्रके दो बनाने, दो 
सूत्रोंकी एक कर देने और संक्षेप या विस्तार करने आदिका है। 
अर्थदृश्सि महत्तका पहला सूत्र है, चौथे अध्यायका' खर्गोंकी १२ ओर 
१६ संख्या बतलानेवाढा | दूसरा सूत्र है, पॉचवे अध्यायका कालको खतंत्र 
द्रव्य मानने न माननेवाल् और तीसरा सूत्र है आठवे अध्याय का हास्य आदि 
चार ग्रकृतियोंको पुण्यरूप मानने न माननेवार्ला । इन तीन सूत्रोंके पाठ- 
१ - क्षेत्रविचार, जम्बूद्वीपसमास, पूजाप्रकरण, आदि और सी अनेक अन्ध उम्राखातिके 
बतलाये जाते हैं, परन्तु उनके विषयम निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, 
“प्रशमरति” अवश्य प्राचीन अन्य है । उसकी तत्त्वार्थ-भाष्यके साथ बहुत समानता भी है। 
कहीं कहीं दोनोंके शब्द और भाव विल्कुल मिलते जुलते हैं । भाष्यके प्रारंभ और अन्‍्त- 
की कारिकाओंकी रचना-शेली भी प्रशमराति जेसी ही है । इसके सिवाय प्रशमरतिकी 
एक कारिका (२०वीं ) जयधवलाकारने भी (४० ३६५९ ) उद्धुत की है । 
२० भष्यन्मान्यपाठका २३० चॉं और दिग्म्बरी पाठका १५९ वो । 
३-३५ वा और ३९ वॉ । 
४- “सद्देद्सम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेददभायुनामग्रोत्राणि पुष्यम््‌ ।” “सद्देयशशुभायुनाम- 
गोन्नाणि पृण्यम््‌ ।! 


अंक १] उमाखातिका तत्वार्थ सत्र ओर उनका सम्च्रदाय- [१२७ 


मेदका कारण तो मतमिन्नता माना जा सकता है, परन्तु अन्य सूत्रोंमें जो 


न्यूनाधिक. अन्तर है, उसका कारण अभी गवेषणीय है । 
ग्रन्थकारका परिचय 
भाष्यके अन्तमें नीचे लिखी प्रशस्ति मिलती है- 
वाचकमुख्यस्थ शिवश्रियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्येकादशाहूविदः ॥ १ 
वाचनया च भहावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्थ । 
शिष्येण वाचकाचारयमूलनाज्नः प्रथितकीतें: ॥ २ 
न्यग्रोधिकाप्रसतेन विहरता पुरवरे कुसुमनास्तरि । 
- कौभीषणिना खातितनयेन वात्सीसुतेना5घ्यैम्‌ ॥ ३ 
अहँद्वचन गुरुऋभेणागर्त समुपधाये । 
दुश्खार्त्त च दुरागमविहतमति लोकमवलोक्य ॥ ४ 
इृदमुचऔैनागरवाचकेन सत्तवानुकस्पया दब्घ । 
तत्त्वाथोधिगमाण्य स्पष्टमुमाखा तिना शाखम्‌ ॥ ५ 
यत्तत््वार्थाधिगमारख्य शास्यति च करिष्यते च तनरोक्तम । 
सोड्व्यायाधसुखायय प्राप्स्यल्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥ ६ 


अथोत्‌-जो वाचकसुख्य शिवश्रीके ग्रशिष्य, ग्यारह अंग्रधारी घोषनन्दि- 
क्षमणके शिष्य और वाचनासे (विद्याग्रहणकी इष्टिसे) महावाचकक्षमण मुण्ड- 
पादके प्रशिष्य तथा 'मूछ” नामके वाचकाचार्यके शिष्य थे; जिनका गोत्र 
कौमीषणि था, जो खाति पिता और वात्सी माताके पुत्र थे, जिनका जन्म 
न्यग्रोधिका” में हुआ, जो उच्चनागर शाखामें हुए और ओष्ठनगर कुसुमपुर 
(पाटलिपुत्र या पटना )में विहार कर रहे थे, उन उमाखाति वाचकने गुरुपर- 
म्परासे ग्राप्त अहैदबचनोंको मले प्रकार अवधारण करके छोगोंको दुःखोंसे त्रस्त 
और दुरागमोंसे हतबुद्धि देखकर अजुकम्पापृ्वक्त इस तत्त्वाथाधिगम नामके 
स्पष्ट शाखकी रचनाकी। जो इस तत्त्वाथाधिगमको जानेगा और इसके 
कथनानुसार आचरण करेगा, वह अव्याबाघ सुख मोक्षको शीघ्र प्राप्त करेगा । 

भाष्यकी यह ग्रशस्ति ग्रन्थकत्तोका पूरा परिचय देनेवाली और विश्वस्त है। 
इसमें कोई बनावट नहीं माद््म होती और इससे प्रकट होता है कि मूलसूत्र- 
के कत्ताका ही यह भाष्य है। 

१- प्रशस्तिके पॉचवें पद्यका 'स्पष्ट” पढ़ "तत्त्वार्थोषिगम? का विज्ञेषण दे और वह 
भाष्यका संकेत करता है । 


(२८ | भारतीय विद्या. | वंष ई 


तच्वार्थ-माष्य खोपज्ञ है 


भाष्यकी खोपज्ञतामें कुछ विद्वानोंकों सन्देह है; परन्तु नीचे लिखी बातोंपर 
विचार करनेसे वह सन्‍्देह दूर हो जाता है- 


१ भाष्यकी ग्रारंभिक कारिकाओंमें ओर अन्य अनेक स्थानोंमें “वक्ष्याम्रि! 
८वक्ष्याम:” आदि प्रथम पुरुषका निर्देश है और निर्देश की गई प्रतिज्ञाके 
अनुसार ही बादमें सूत्रोंमें कथन किया गया है | अतएव सूत्र और भाष्य 
दोनोंके कत्ता एक हैं। 


२ सूत्रोका भाष्य करनेमें कहीं मी खींचातानी नहीं की गई है। सूत्रका 
अर्थ करनेमें मी कहीं सन्देह या विकल्प नहीं किया गया और न किसी दूसरी 
व्याख्या या ठीकाका खयाल रखकर सूत्रार्थ किया गया है | -ाष्यमें न कहीं 
किसी सूत्रके पाठ-मेदकी चर्चा है और न सूत्रकारके प्रति कहीं सम्मान ही 
प्रदर्शित किया गया है | 


३ भाष्यके प्रारंभ जो ३१ कारिकाये हैं वे मूल सूत्र-रचनाके उद्देश्यसे 
और मूल ग्रन्थकों लक्ष्य करके ही लिखी गई हैं। इसी प्रकार भाष्यान्तकी 
ग्रशस्ति भी मूलसूत्रकारकी है। भाष्यकार सूत्रकारसे भिन्न होते और उनके 
समक्ष सूत्रकारकी कारिकाये और ग्रशस्ति होती, तो वे खर्य॑ भाष्यके प्रारंभमें 
ओर अन्‍्तमें मंगठ और पग्रशस्तिके रूपमें कुछ न कुछ अवश्य लिखते । इसके 
सिवाय उक्त कारिकाओं ओर प्रशस्तिकी टीका भी करते ।' 


क्योंकि भाष्य प्राचीन है 


१ तच्ार्थकी सुप्रसिद्ध ठीका राजवार्तिकके कत्ती भद्यकर्ुंकदेव विक्रमकी 
आठवीं शताब्दिके विद्वान्‌ हैं | वे इस भाष्यसे परिचित थे। क्योंकि उन्होंने 
अपने ग्रन्थके अन्तमें भाष्यान्तकी ३२ कारिकायें “उक्त च! कहकर उद्धृत की 
हैं| इतना ही नहीं, उक्त कारिकाओके साथका भाष्यका गद्यांश भी ग्रायः 
ज्योंका त्यो दे दिया है' | इसके सिवाय आठवीं * दग्घे वीजे ” आदि कारिकाको 

१-देखो, पं॑० सुखलालजीकृत हिन्दी तत्त्वार्थकी भूमिका पू० ४५-७० 


२- 'ततो वेदनीयनामग्रोत्रआयुष्कक्षयात्फलबन्धननिमक्तो निर्दग्धपूर्वोपात्तिन्धनों निरु- 
पादान इवामि- पूर्वोपात्तमववियोगादेत्वभावाच्रोत्तरस्थाप्रादुभावाच्छान्तः संसारसुखमतीद्या- 





अंक १] उमाखातिका तत्तवार्थ सूत्र और उनका सम्पेदाय. [१५९ 


भी और एक जगह “उक्त च! रुूपसे उद्धृत किया है (* 
२ राजवातिकमें अनेक जगह मभाप्यमान्य सूत्रोंका विरोध किया है -- 
और भाष्यके मतका भी कई जगह खण्डन किया है'। 


३ पं० कैछासचन्द्रजी शात्री और पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य दिग- 
म्बर्सम्प्रदायके विशिष्ट विद्वान हैं। वे भी मानते है कि अकलूंकदेव भाष्यसे 
परिचित थे' | डा० जगदीशचन्द्रजी शात्री एम्‌० ए०ने भी भाष्य और वार्तिकके 
अनेक उद्धरण देकर इस बातको सिद्ध किया है।। 


स्थान्तिकमैकान्तिक॑ निरुपम निरतिशय नित्य॑ निवोणसुखमवाप्रोतीति । एवं तत्त्वपरि- 
ज्ञानाहिरक्तसात्मनो झुश-.....- ?? _ भाष्य 


' “ततः शेषक्रमेक्षयाद्धावबन्धनिसेक्त निदंग्धपूर्वोपादनेन्धनों निरुपादान इवाप्ि पूर्वोपा- 
त्तमववियोगाद्धेत्वसावाचोत्तरस्थाप्रादुसोवात्सान्‍न्तससारसुखमतीत्य आल्यन्तिकमेंकान्तिक॑ निरु- 
पर्म निरतिशर्य निवोणसुखमवाप्रोतीति । तत्त्वार्थभावनाफलमेतत्‌ । उक्त च- एवं तत्त्वपरि- 
ज्ञानादिरक्तस्यात्मने म्रशं. ....?- राजवार्तिक (जैन ज्ञानपीठ बनारसमे राजवार्तिककी जो 
ताडपत्रकी प्रति आई है, उसमें 'एवं तत्त्वपरिज्ञानाह्विरक्तस्य” ही पाठ है, छपी श्रति जैसा 
“सम्यक्त्वज्ञानचारित्रसंयुक्तत' नहीं ।) यह पिछला पाठ सम्पादकोद्दवारा अम्ृतचन्धसूरिके 
'तत््वार्थसार” के अनुसार बनाया गया है और तत्त्वार्थसारको राजवार्तिकका पूर्ववर्ती समझ 
लिया गया है जो कि भ्रम है । ) 


' १ -राजवार्तिक (मुद्रित ) ए० ३६१ । 


२-तृतीय अध्यायके पहले भाष्यसम्मत सूत्रमें 'प्रुथुतरा.” पाठ अधिक है। इसको 
लक्ष्य करके राजवार्तिक (प० ११३) मे कहा है-“प्रथुतरा इति केषाचित्पाठः ।” 
चौथे अध्यायके नवें सूत्रभे 'हयोह्वयोः” पद अधिक है । इसपर राश्वार्तिक (४० १५३ )मे 
लिखा है - “द्वयोद्योरिति वचनात्सिद्धिरिति चेन्न आर्षविरोधात्‌ ।” इसी तरह पॉचवे 
अध्यायके ३६ वे सूत्र 'वन्धे समाविको पारिणामिको”? को लक्ष्य करके प्ृ० २४२ में लिखा 
है - “समाधिकावित्यपरेषा पाठ ..-स पाठो नोपपदते । कुत., आरषविरोधात्‌ ।” 


३ -पॉचवे अध्यायके अन्तमे “अनादिरादिमांश्” आदि तीन सूत्र अधिक हैं। 
पृ० २४४ में इन सूत्रोंके मतका खंडन किया है। इसी तरह नवे अध्यायके ३७ वे 
सूत्रमे “अग्रमत्तसयतस्थ” पाठ अधिक है, उसका विरोध करते हुए ४० ३५४ में लिखा 
है, “धम्यमप्रमत्तसति चेन्न । पूर्वेषां विनिवृत्तप्रसगात्‌ ।”? 

-देखो, न्यायकुमुदचन्द्र प्रथभभागकी प्रस्तावना छए० ७१॥। 

७५- देखो, अनेकान्त वर्ष ३, अक ४-११ मे तत्त्वाथोघिगमभाष्य और अकलंक' 

जैन सिद्धान्तभास्कर वर्ष ८ ओर ५, जैनसत्यग्रकाश वर्ष ६ अक ४ में 'त्तत्त्वार्थभाष्य ओर 


राजवार्तिक' में शब्दगत और ,चचोगत साम्य तथा सून्नपाठसम्बन्धी उल्लेख । 
३.१.१७ 


१३० ] भारतीय विद्या - [ चषे ३ 


9 आचार्य वीरसेनने अपनी जयघवलछा ठीका शक संबत्‌ ७३८ (वि० 
से० ८७३ )में समात्त की थी। इसमें मी भाष्यान्तकी उक्त ३२ कारिकाये 
उद्धृत पाई जाती है” । इससे भी भाष्यकी ग्राचीनता और ग्रसिद्धिपर प्रकाश 
पड़ता है। इसके सिवाय वीरसेन खामी उमाखातिके दूसरे ग्रन्थ 'प्रशमेरति'से 
भी परिचित थे। क्‍योंकि उन्होंने जयधवल्ा (प्रृ० ३६९) में “अत्रोपयोगी 
छोक/ कहकर ग्रशंमरतिकी २७ वीं कारिका उद्धृत की है | 


७ आचाय अग्ृतचन्द्रने अपने तत्त्वार्थमार (पबद्ध तच्तवार्थसूत्र )में भी 
भाष्यकी उक्त ३२ कारिकाओंमेंसे ३० कारिकाएँ नम्बरोंको कुछ इधर 
करके ले लीं हैं और मुद्रित ग्रतिके पाठपर यदि विश्वास किया जाय तो 
उन्होंने उन्हें “उक्त च! न रहने देकर अपने भ्रन्थका ही अंश बना लिया है। 
अमृतचन्द्रका समय निर्णीत नहीं है, फिर भी वे विक्रमकी बारहवीं सदीके 
बादके नहीं हैं और वे भी भाष्यसे या उसकी उक्त कारिकाओंसे परिचित थे। 


६ अकल्ंकदेव और वीरसेनके समान उनसे भी पहलेके आचार्य पूज्यपाद 
या देवनन्दिके समक्ष भी तत्त्वार्थभाष्य रहा होगा। यबपि उन्होंने सवोर्थसिद्धिमें 
कहीं भाष्यका विरोध आदि नहीं किया है, फिर भी जब हम भाष्य और सवी- 
थसिद्धिको आमने सामने रखकर देखते हैं तब दोनोके वाक्यके वाक्य, पदके 


१-जयधवलामें भाष्यकी जो उक्त कारिकायें उद्धृत पाई जाती हैं, उनके बाद जय- 
धवलाकारने लिखा है -“एवमेत्तिएण पर्बेण णिव्वाणफलपज्जवसाणं” इस वाक्यको देखकर 
प॑० जुगलकिशोरजी मुख्तारने (अनेकान्त वर्ष ३, अक ४ प्रृ० ३११) कल्पनाकी थी 
कि पूवाचायेका कोई आचीन प्रवन्ध रहा होगा जिस परसे' राजवार्तिकमे भी वे कारिकायें 
उद्धुत की गई हैं। परन्तु, यह 'एत्तिएण पवन्धेण” पद जयधवलामें उक्त प्रसगमे ही नहीं, 
और वीसों जगह आया है ओर सब जगह उससे केवल यही सूचित किया गया है कि 
इतने प्रबन्ध या सूत्रभागके द्वारा या इतने कथनसे अमुक विषयका निरूपण किया गया । 
उक्त ३२ कारिकाओंके वाद आये हुए उक्त पदका भी यही अर्थ वहाँ ठीक बैठता है। 
दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता । 

-तत्त्वार्थभाष्यकी दृत्तिके कत्तो सिद्डसेन गणिने “प्रशमरति” को उमाखाति वाचकका हीं 
भाना है - 'यत.- प्रगमरतों अनेनेवोक्तम”” “वाचकेन त्वेतदेव वलसंज्नया अशमरती उपा- 
त्तमू।”? अ० ५-६ तथा ५-६ की भाध्यद्वत्ति । 

प्रभमरतिकी १९० वी कारिका “आचाये आह! कहकर श्रीजिनदास महत्तरने निशीय- 
चूर्णिम उद्धुत की है, और जिनदास महत्तर विक्रकी आठवीं सदीके हैं । 


अंक १ ] 


पद एकसे मिलते चले जाते हैं । 


श-भाष्य 

१ - सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चा- 
रित्रमित्येष त्रिविधो मोक्षमागं । त॑ पुर- 
साह्नक्षणतो विधानतश्व॒ विस्तरेणोपदेक्ष्यामः 
शाज्रालुपूर्वी विन्यासाथ तृहदेशमात्रमिद- 
मुच्यते ।- १,१ 

२-चछ्लुषा नो इन्द्रियेण व व्यंजना- 
वग्रहो न भवति ।- १,१५९ 

३- काष्ठ पुस्तचित्रकम क्षनिक्षे पादिषु स्था- 
प्यते जीव इति स स्थापनाजीवः १-१, ५ 

४->-नेग्रेन्थ प्रति ग्रस्थिता* शरीरोप- 
करणविभूषानुवर्तिन ऋद्धियशस्कामसा सात- 
गौरवाभिता अविविक्तपरिवारारछेद्शवलयुक्त- 
निम्नेन्था बकुशा । कुशीला ह्विविधा अतिसे- 
वनाकुशीला. कषायकुशीलाश्व । तत्न प्रतिसे- 
वनाकुशीला- नेग्रन्थ श्रति प्रस्थिता अनियत- 
किया. कथचिदुत्तरगुणेष्रु विराघयन्तश्वरन्ति 
ते प्रतिसेवनाकुशीला । येषा तु संयताना सता 
कथचित्संज्वलनकषाया उदीयेन्ते ते कषाय- 
कुशीलाः 7- ९, ४८ 

७-लिड्व द्विविध द्व्यलिज्न भावलिज्ञ च। 
भावलिज्ञ प्रतीत सर्वे पंचनिग्रेन्था भावलिद्ञे 
भवन्ति द्रव्यलिई प्रतीदय भाज्या: - ९,४५९ 

६-कषायकुशीलों दयोः परिहारवि- 
शुद्धी सूक्ष्मसाम्पराये च । निरन्थल्लातका- 
वेकस्मिन यथाख्यातसयमे । श्रुतम्‌- 
पुलाकबकुशग्रतिसेवनाकुशीला. उत्कृष्टेनामि 
न्नाक्षरदशपूर्व धरा: । कषायकुशील-निम्नन्थी 
चतुर्दशपूर्वंधरी । जघन्येन पुलाकस्य श्रुत- 
माचारवस्तु । बकुशकुशीलनिग्रन्थाना श्रुतमशे 
प्रवचनमातरः । श्रुतापगतः केवली ज्ञातक 
इति। प्रतिसेवना - पश्चाना सूलगुणाना रात्रि- 
भोजनविरतिषष्ठाना पराभियोंगाहलत्कारेणा- 
न्यतमं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति।- ९,४५९ 
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स्वार्थसिद्धि 

१ -सम्यरद्दीन सम्यरज्ञानं सम्यकचा- 
रित्रमिति । एतेषा खरूप॑ लक्षणतो विधान- 
तश्व॒ पुरखाह्विस्तरेण निर्देक्ष्यम । उद्देश- 
सात्रमिदसुच्यते । १,१ 

२-चक्षपा अनिन्द्रियेण च व्यंजना- 
बग्हो न भवति । १,१९ 

३-काष्ठपुस्तचित्र कमा क्षनिक्षेपादिषु सो- 
5यमिति स्थाप्यमाना स्थापना ।- १,५ 

४ -नेर्न्ध॑ प्रति प्रस्थिता अखंडितत्रताः 
शरीरोपकरणविभूषानुवर्तिनो 5विविक्तपरिवारा 
मोहशबलयुक्ता बकुणा' कुशीला द्विविधा३ 
प्रतिसिवनाकृुशीक्र कपायकुशीला इति । 
अविविक्तपरिग्रह- परिपूर्णाभया* कर्थचिदुत्तर- 
गुणविरोधिन. ग्रतिसेवनाकुशीलाः वशीक- 
कृतान्यकषायोदया. सज्वलनमात्रतंत्राः कषा- 
यकुशीला, ।-- ९ - ४७ 


५-लिट्ज हिविधं द्व्यलिज्न भावलिहं 
चेति । भावलिल्न प्रतीद्य पंच निग्नन्था 


लिप्लिनो भवन्ति । द्रब्यत्िद्न प्रतीत 
भाज्या: ।- ९,४७ 
६-कपषायकुशीला द्योः संयमयोः 


परिहारविशुद्धिसूक्ष्मसाम्पराययोः पूर्वयोश्व । 
निग्नेन्थज्ञातक एकस्मिन्रेव यथार्यातिसयमे 
सन्ति । श्रुतम्‌-पुलाकबकुशप्रतिसेवनाकु- 
शीला उत्कर्षणामिन्नाक्षरद्शपूर्व धरा. । कपा- 
यकुशीला निग्नन्धाश्रतुर्द शपूर्व घरा-। जघन्येन 
पुलाकस्य श्रुतमाचारवस्तु । वकुशकुशीलनि- 
ग्रन्थाना श्रुतमष्टो प्रवचनमातरः। ज्ातका 
अपगतश्रुता' केवलिन । अतिसेवना-पश्चानां 
मूलगुणाना रात्रिभोजनवजनस्थ च पराशि- 
योगाद्वलादन्यतम॑ अतिसेवमानः पुछाको 
भवति ।- ९,४७ 


विशेष उदाहरणोंके लिए देखो डा०-जगदीशचन्द्रजी शाल्रीके लेख । 


१३४२ | भारतीय विद्या [ बर्ष ३ 


७ भाष्यकी लेखनशैली भी सवार्थसिद्धिसे प्राचीन माछ्म होती है। वह 
प्रसन और गंभीर होते हुए मी दाशनिकताकी इष्टिसे कम विकसित और कम 
परिशीलित है। संस्कृतके लेखन और जैनसाहित्यमें दाशनिक शैलीके जिस 
विकासके पश्चात्‌ सवीर्थसिद्धि लिखी गई है, वह विकास भाष्यमे नहीं दिखाई 
देता । अर्थद्ष्टिसे मी सवीर्थसिद्धि अवाचीन माहछम होती है | जो बात भाष्यमें 
है, सवार्थसिद्धिमें उसको विस्तृत करके और उसपर अधिक चचो करके 
निरूपण किया गया है। व्याकरण और जैनेतर दशनोंकी चची भी उसमें 
अधिक है | जैन परिभाषाका जो विशदीकरण ओर वक्तव्यका प्रथक्कवरण सवोर्थ- 
सिद्धिमें है वह भाष्यमें कमसे कम है। भाष्यकी अपेक्षा उसमें तार्किकता 
अधिक है और अन्यदरशनोंका खंडन भी जोर पकंडता है। ये सब बाते 
सवार्थसिद्धिसे भाष्यको ग्राचीन सिद्ध करती है | 

इस तरह हम देखते हैं कि भाष्य प्रज्यपाद, अकलंकदेव, वीरसेन आदि 
आचार्योसि पहलेका है और उससे उक्त सभी आचाय परिचित थे। उन्होने 
उसका किसी न किसी रूपमें उपयोग भी किया है ओर उसकी यह ग्राचीनता 
खोपज्ञताका ही समर्थन करती है । 


भाष्य खोपज्ञ ही होना चाहिए 

तत््वार्थ जेसे संक्षिप्त सूत्र ग्रन्थपर खोपज्ञ भाष्य होना ही चाहिए । क्योकि 
एक तो जैनदशनका यह सबसे पहला संस्क्ृतवद्ध सूत्र-अन्य है, जो अन्य 
दरशनोंके दाशैनिक सूत्रोंकी शैलीपर रचा गया है । जैनघर्मके अनुयायी इस 
संक्षिप्त सूत्र-पद्धतिसे पहले परिचित नहीं थे। वे भाष्यकी सहायताके विना उससे 
पूंग छाम नहीं उठा सकते थे। दूसरे इसकी रचनाका एक उद्देश्य इतर 
दाशनिकोंमें भी जैंनदशनकी ग्रतिष्ठा करना जान पड़ता है | इसलिएं भी 
सुत्नोंका भाष्य आवश्यक हो जाता है | 

उस [40० ५ क 

सूत्रकाको उस समय यह चिन्ता अवश्य हुईं होगी कि यदि मैने ख्य॑ 
अपने सूत्रोंका भाष्य नहीं किया, अपने अभिप्रायोको स्पष्ट नहीं किया, तो 
आगे छोग उनका अनर्थ कर डाल्गे । पाटलिपुत्रमें विहार करते हुए उन्होंने 

१-डदाहरणके लिए देखो अ० १-२, १-१९, १-३४, और ३-१ सूत्रोंका 
भाष्य और सवार्थसिद्धि । 

२-देखो, हिन्दी तत्त्वाथंकी भूमिका पू० 4६-८८ 


अंक १] डउमाखातिका तस्वार्थ सूच और उनका सम्प्रदाय. [ १३३ 


अपने इस माष्य-ग्रभ्थकी रचना की थी, इसलिए वे आये चाणक्य या विष्णुगुप्तके 
सुप्रसिद्ध अ्न्थ कौटिलीय अर्थशात्र (सूत्र और खोपज्ञ माष्य )से अवश्य 
परिचित होंगे, जो पाटलिपुत्रमें ही निमोण किया गया था और॑ जिसके अन्त 
में लिखा है - 
हा विपतिपत्ति प्रायः सूत्रेषु साष्यकाराणाम्‌ । 
सखयमेव विष्णुगुघश्वकार सूत् च भाप्यं तर ॥ 

अथोतू प्रायः सूत्रोंसे माप्यकारोंकी विश्रतिपत्ति या विरोध देखकर, सूत्रकारका 
अमिप्राय कुछ था और भाष्यकारोने कुछ लिख दिया, यह समझकर, विष्णुगुप्तने 
खय्य सूत्र बनाये और खय ही भाष्य | 

इससे यह ध्वनित होता है कि चाणक्यके पहले भी इस तरहके कुछ सूत्र 
और भाष्य रहे होंगे जिनमें उक्त विग्रतिपत्ति थी और उनसे भी उमाखाति 
परिचित होंगे। ऐसी अवस्थामें उनका खय॑ ही भाष्य निर्माण करनेमें ग्रवृत्ते 
होनां खाभाविक है । 

अपने ग्रन्थोंपर इस तरहके खोपज्ञ भाष्य लिखनेंके उदाहरण और भी 
मिलते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध दाशनिक नागाजुन उमाखातिसे पहले हुए हैं'। 
उन्होंने अपने “बिग्रहव्यावरत्तिनी! नामक ग्रन्थकी खर्य व्याख्या लिखी है। उक्त 
मूल ग्रन्थ कारिकाओंमें हैं जो सूत्रकी ही भाँति अधिक बातोंको थोड़े 
शब्दोंमें कहनेवाढीं और पद्म होनेसे कण्ठस्थ करने योग्य होती हैं। इसी 
तरह वसुबन्धुका “अमिधर्मकोश” है जो तत्त्वार्थ जैसा ही है ओर उसपर 
खोपज्ञ भाष्य है ।* 

अपने ग्रन्यपर खोपज्ञ टीका लिखनेकी यह पद्धति जैन परम्परामें भी रही है । 
पूज्यपादने अपने व्याकरणपर जैनेन्द्र-न्यास ( अनुपलब्ध ), जिनभद्रगणिने अपने 
विशेषावश्यक भाष्यपर व्याख्या, शाकठायनने अपने व्याकरण-सूत्रोपर अमोधदत्ति 
और तथा अकलंकदेवने अपने रूघीयत्रय, न्यायविनिश्वय, सिद्धिविनिश्चयपर 
खोपज्ञ वृत्तियोंकी रचना की । 

इन सब बातोंपर विचार करनेसे हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि तत्त्वार्थ- 
भाष्य भी खोपज्ञ या मूल्सूत्रकर्ताका ही होना चाहिए, किसी अन्यका नहीं । 

१-चाणक्येंका समय ई० सन्‌ से ३२०५ वर्ष पहलेके लगभग है। 


२-नागाजुनका समय वि० स० २९३-२५२५७३ निश्चित किंया गेंया हैं । 
३- विनयतोष भद्ञचायके अनुसार वसुबन्धुका समय वि० स० २९४ है। 


१६७ | भारतीय विद्या न [ बे ३ 


उमाखाति किस सम्प्रदायके थे २ 

, वाचक उमाखातिको दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों ही. अपने अपने सम्प्र- 
दायका मानते हैं, इसलिए अब हमें इस बातकी जाँच करनी चाहिए कि 
वास्तवमें वे किस सम्प्रदायके थे । 

भाष्यकी प्रशास्तिमं उमाखातिने अपने गुरुओं और गगुरुओंके नाम दिये हैं, 
प्र्तु वे नाम न तो हमें किसी दिगम्बर-परम्परामें मिलते हैं और न ब्रेताम्बर- 
परम्परामें । 

दिगम्बर-परम्पराकी जाँच 

१ दिगम्बर सम्प्रदायकी जो सबसे प्राचीन आचायपरम्परा मिलती है वह 
वीर निबोण संवत्‌ ६८३ (बि० सं० ३१३ ) तककी है | तिलोयपण्णत्ति, महा- 
पुराण, हरिवंशपुराण, जंबुदीवपण्णत्ति, श्रुतावतार आदि ग्रन्थोंमें यह छगभग 
एक-सी मिछूती है। परन्तु इस परम्परार्मे उमाखाति या उनके किसी गुरुका 
नाम नहीं दिखछाई देता | 

२ आदिपुराण और हरिवंश विक्रमकी नौवीं शताब्दिके ग्रन्थ हैं । इनमें 
प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थकत्ताओंका स्तुतिपरक स्मरण किया गया है 
परतु उनमें उमाखाति स्मरण नहीं किये गये और यह असंभव माढ्धूम होता है 
कि उमाखाति जैसे युगग्रवर्तक अन्थकतोकों वे भूल जाते | और आदिपुराणके 
करत्ती तो उनके साहिहयसे भी परिचित थे। क्योंकि उन्होंने अपनी घवला- 
टीकामें एक जगह यूश्रपिच्छाचाय या उमाखातिक्े तच्वार्थ सूत्रके एक सूत्रकों भी 
उद्धृत किया है और डनके गुरु वीरसेनाचार्यने तो जैसा कि पहले लिखा जा 
चुका है, उमाखातिके भाष्यान्तके ३९ पद्च और प्रशमरति प्रकरणका भी एक 
पद्च अपनी जयप्रवढामें उद्धृत किया है। वास्तवमें वे उन्हें भिन्न सम्प्रदायका 
आचाये जानते होंगे | 

३ दिगम्बर सम्प्रदायमें गृपश्नपिच्छाचायें नामसे उमाखातिकी अधिक प्रसिद्धिं 
है | कहा गया है कि वे गीघके पंखोकी पिच्छि रखते थे, इस कारण इस 
नामसे रु्यात हुए। नन्दिसंघकी गुवोवेठीके अनुसार जिनचन्द्रके शिष्य 





१- तह गिद्धपिछाइरियपयासिद तचत्थसुत्ते वि वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे 
च कालस्थ! इदि दव्बकालो परूविदों |-जिल्द ४, पृ० ३१६ 
२-जैनहितेपी भाग ६, जक ७-८, प्ृ० २६-२८ 


अंक १] उमाखातिका तत्वार्थ खूच और उनका सस्प्रदाय [१३५ 


पद्मनन्दि या कुन्दकुन्द और कुन्दकुन्दके शिष्य उमाखाति थे । साथ ही कुन्द- 
कुन्दके जो पॉच नाम (एलाचार्य, वक्रप्रीव, गृप्नपिच्छ, पद्मनन्दि और कुन्द- 
कुन्द ) बतलाये हैं उनमें कुन्दकुन्दका भी एक नाम गृप्रपिच्छ है। अथीत्‌ 
इसके अनुसार गृप्रपिच्छ उमाखातिका ही नहीं, उनके गुरुका भी नाम था। 
उधर श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० 9७० (शक संबत्‌ १०८५ ), नं० ४२ 
(श० १०९९), नं० ४३ (१०४५), नं० ४७ (१०३७), ५ 
(१०६८), और १०८ (१३७५०) के अनुसार उमाखाति ही गृप्रपिच्छ 

वे कुन्दकुन्दके अन्चयमें (शिष्य नहीं) हुए थे और उनके शिष्य 
बलाकपिष्छ थे । 

पूर्वोक्त गुवावलीमें कुन्दकुन्दका एक नाम गृप्रपिच्छ बतछाया है और 
दूसरा वक्रग्नीव । परतु शिलालेख नं० ५४ (श० १०७०) में कुन्दकुन्दके 
बाद समनन्‍्तमद्र और सिंहनन्दिकी स्तुति करके फिर वक्रम्रीवकी प्रशंसा की गई 
है और उन्हें बड़ा भारी वाममी और वादी वतढाया है। उक्त लेखमें कुन्द- 
कुन्दके बाद उमाखातिका नाम ही नहीं है और आगे मी उनकी कोई 
चर्चा नहीं है। 

नन्दिसंधकी पश्चेवलीमें कुन्दकुन्दका समय बि० सं० ४९ और उमा 
खातिका १०१ लिखा हुआ है पर इसके विरुद्ध आचाये श्रुतसागरने अपनी 
तच्चार्थटीकामें कुन्दकुन्द और उमाखाति दोनोका समय संवत्‌ (वीर नि० £ ) 
७७० बतदलाया है 

गुवोवली, पद्मावठी और शिल्ालेखों आदिके पृर्वोक्त उल्लेखोंसे मादछम होता 
है कि उनके रचयिताओंको उमाखातिकी गुरुपरम्पराका, नामका और समयका 
कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था और इसीलिए उनमें परस्पर मतभेद और गड़बड़ है। 
पूर्वोक्त शिलालेखोंमं कोई भी श० सें० १०३७ (वि० सं०'११७२ से 
. 9 -ततोड्भवत्पशनस॒तामधामा श्रीपद्मनन्दी सुनिचक्रवत्तो । 

आचाये कुन्दकुन्दाख्यो वक्रग्नीवो महामति । 
एलाचार्यों ग॒भ्रपिच्छ. पद्मतन्दीति*** ॥ ३ 
२- जैनहितेषी भाग ६, अक ७-८, पृ० २९-३३ । 
३-वर्षे सप्तशते चेव सप्तत्या च समन्विते । उमाखामिमुनिर्जातः कुन्ठुन्दस्तथैव व । 
-ए० पन्नालल सरखती-भवनकी प्रति नं० 3४ 

“बिद्जनवोधक' नामक भाषाग्रन्थमे भी यह शछोक उद्धृत किया गया है । 


१३६ | भारतीय विद्या [ घर्ष ३ 


पहलेका नहीं है और गुवाबली-पट्टावठी तो शायद उनके भी बहुंत बादकी है| 
जिस समय दीका-प्रन्थोंके द्वारा उमाखाति दिगम्बर सम्प्रदायके आचाये मान लिये 
गये, और उनको कहीं न कहीं दिगम्बरपरस्परामें बिठा देना छाजिभी हो गया, 
उस समयके बादकी ही उक्त पश्चवलियों शिलठालेखों आदिकी सृष्टि है । विभिन्न 
समयोंके लेखकों द्वारा लिखे जानेके कारण उनमें एकवाक्यता नहीं रह सकी | 
श्रेताम्बर-परस्पशकी जॉँच 
ल्गभग यही हाढत श्ेेताम्बरसम्प्रदायकी पश्चावल्िियों आदिकी भी' है । 
उनमें . सबसे ग्राचीन कल्पसूत्र-स्थविरावबठी और नन्दिसूत्र-पद्मावढी हैं जो वीर 
नि० सं० ९८० (वि० सं० ५१० )में संकलित की गई थीं | उमाखातिके 
विषयमें इतना तो निश्चित है किवे वि० सं० ५१० के पहले हो चुके थे। 
किर भी उनमें उम्राखातिका नाम नहीं है | नन्दिसूत्र-पद्टावलीमें वाचनाचार्योकी 
सूची दी हुई है परन्तु उसमें भी उमाखाति या उनके गुरु शिवश्री, मुण्डपाद, 
मूछ आदि किसी भी वराचकका नाम नहीं हे । 
पिछले समयकी रची हुईं जो अनेक श्रे० पट्टावलियाँ हैं उनमें अवश्य 
उमाखातिका नाम आता है, परन्तु एकवाक्यताका वहाँ मी अभाव है | 
दुःघमाकाल-श्रमणसंघस्तोत्र (बि० की तेरहवीं सदी )में हरिभद्र और जिनभद्र 
गणिके बाद उमाखातिको लिखा है जब कि खरय हरिभद्र तच्चार्थमाष्यके 
दीकाकार हैं ओर ज़िनभद्रगणिने अपना विशेषावश्यक भाष्य वि० सं० ६६०में 
समाप्त किया था। 
घर्मसागर उपाध्यायक्षत तपागच्छ पद्धावली (बि० सं० १६9६ )में जित- 
भद्गके बाद विबुधप्रभ, जयानन्द और रविप्रभके बाद उमाखातिको थुगप्रधान 
बतलाया है और समय वि० सं० ७२० | फिर उनके बाद यशोदिवका नाम 
है| इसके विरुद्ध देवविमढ़की महावीर-पट्टपरम्पपा (बि० सं० १६५७६ )में 
रविप्रमभ और यशोदेवके वीच उमाखातिका नाम ही नहीं है और न आगे 
कहीं है | ____ 
१-पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार इन्हें विक्रमकी वारहवी सदीके ब्रादकी वनी हुई 
मानते हैं ।- खामी समन्तभद्र 
-कल्पसत्र-स्थविरावली और नन्दिसृत्र-पद्मवलीमें सबसे वडी कमी यह है कि उनमे 


किसी भी स्थविरका समय नहीं दिया गया है | अन्य पद्ठावलियोंम जो समयक्रम मिलता 
है, वह बहुत पीछे स्थापित किया गया है । 


अंक १| उमाखातिका तत्त्वार्थ सत्र और उनका संम्प्रदाय [१३४७ 


विनयविजय गणिने अपने छोक॒प्रकाश (बि० सं० १७०८ )में उमाखा- 
तिको ग्यारहवॉँ युगप्रधान बतलाया है जो जिनभद्रके बाद और पृष्यमित्रके 
पहले हुए। ' 

रविवद्धन गणिने (बि० सं० १७३५९) पद्मावली सारोद्धारमें उमाखातिको 
युगप्रधान कहकर उनका समय वीर नि० सं० ११९० लिखा है। उनके वाद 
वे जिनभद्रको बतछाते हैं जब कि धर्मघोषसूरि उमाखातिको जिनभद्गके बाद 
रखते हैं । 

धर्मसागरने तो अपनी त० पद्ावछी (सटीक)में दो उमाखाति खड़े कर 
दिये हैं, एक तो वि० सं० ७२ ०में रबिप्रभके बाद होनेवाले जिनका जिकर ऊपर 
हो चुका है और दूसरे आयमहागिरिके बहुल और बलिस्सह नामक दो शिष्पोमें- 
से बलिस्सहके शिष्य, जिनका समय वीर नि० ३७६से कुछ पहले पड़ता है 
और उन्हें ही तत्वाथीदिका की अनुमान कर लिया है। 

नन्दिसूत्र-पक्चयलीकी २६ वीं गाथामें हारियगुत्त साईं च बन्दे” (हारीत- 
गोत्र खाति च वन्दे) पद है। चूँकि उमा-खाति नामका उत्तराध 'खाति! है, 
इसलिए धर्मसागरजीने 'खाति'को ही उमा-खाति समझ्न लिया और यह सोचने- 
का कष्ट ज़्ही उठाया कि तच्ार्थकततो उमाखातिका गोत्र तो कोमीपणि है 
और खातिका हारीत । इसके सिवाय दोनोंके गुरु मी दूसरे दूसरे हैं । 

गरज यह कि थ्ेेताम्बर सम्प्रदायके लेखक भी उमाखातिकी परम्परा और 
समय आदिके सम्बन्धमें अँपेरेमें थे। उन्होने मी बहुत पीछे उन्हें अपनी पर- 
म्परामें कहीं न कहीं बिठानेका प्रयत्न किया है और उसमें वे सफल नहीं हुए हैं। 

हमारी समझमें तच्त्वार्थ-सूत्र ओर भाष्यक्रे कत्ता पहले तो दोनो सम्प्रदायों- 
के लिए अन्य थे परन्तु पीछे जब अपनी अपनी टीक्राओके बढूपर उनको 
आत्मसात्‌ कर लिया' गया तब पीछेके लेखकोको उन्हें अपनी अपनी परम्परामें 
स्थान देनेकों विवश होना पड़ा, जिसमें एक्रवाक्यता न रही और यह गड़बड़ 
मच गई। 

उमाखाति यापनीय थे 

तब उमाखाति किस सम्प्रदायके थे ः सबसे पहले मुझे एक शिललेखके 
नीचे लिखे हुए छोकसे उनके सम्प्रदायका आभास मिछा- 

१ - मैसूरके नगर ताछकेका ४६ वे नम्बरका शिलालेख । एपिग्राफिआ कनोटिकाकी 


आउठवी जिल्‍्द । 
डे १ 6 १ ८ # 


१३६८] भारतीय विद्या ॥ हर [ बे ३ 


तत्त्वार्थसूत्रकत्तारं उमाखातिमुनीश्वरम । 5 
श्रुतकेवलिदेशीय वन्दे5हं गुणमन्द्रिम्‌ ॥ 
इसमें उमाखातिको 'श्रुतकेवलिदेशीय” विशेषण दिया गया है और यही विशे- 
घण व्याकरणाचाय शाकटायनके साथ लगा हुआ मिलता है? साथ ही इसी शिला- 
लेखमें शाकटायनकी मी स्तुति की गई है। 


यापनीय सम्प्रदायका अब केवल नाम ही रह गया है, सम्प्रदायके रूपमें 
उसका अस्तित्व नहीं है | हॉ, उसका थोड़ा-सा साहित्य अवश्य रह गया है जो 
मुश्किक्से पहिचाना जाता है और जिसपर वर्तमानमें दिगम्बर-श्रेताम्बर सम्प्र- 
दायोंका अधिकार है । किसी ग्रन्थपर एकका और किसीपर दूसरेका । 
उदाहरणके लिए शाकटायन व्याकरण विना किसी सन्देहके - यापनीय 
सम्प्रदायका है जिसपर कई दिगम्बर विद्वानोंने टीकायें लिखकर अपना बना 
लिया है और शाकठायन आचार्यका ही लिखा हुआ 'खरीमुक्ति-केवलिभुक्ति प्रक- 
रण खेताम्बर सम्प्रदायमें खप गया है । इसी तरह शिवायकी भगवती आरा- 
घना और उसकी अपराजितसूरिकृत विजयोदया टीका भी यापनीयोंकी है, 
परन्तु इनपर इस समय दिगम्वरोका अधिकार है और पं० आशाघर और अभि- 
तगति जैसे दिगम्बर विद्वानोंकी मूछाराधनापर कई टीकायें मी हैं । 
ऐसी दशामें यदि उमाखाति यापनीय हों और उनके सूत्र-पाठ और भाष्यको 
दोनो सम्प्रदायोंने अपना अपना बना लिया हो तो क्या आश्चर्य है? 
तत््वार्थ-भाष्यकी ग्रशस्तिकि दो आचार्य -घोषनन्दि और शिवश्री-मी 
उमाखातिके यापनीय होनेका संकेत देते हैं | चन्द्रनन्दि, नागनन्दि, कुमार- 
नन्दि आदि नन्धन्त नाम यापनीय-परम्परामें अधिक मिलते हैं, बल्कि याप- 
नीयोंका 'नन्दि संघ” नामका एक संघ भी था जब कि श्रेताम्बर सम्प्रदायमें,इस 
तरहके नामोंका प्रायः अभाव है| इसी तरह उमाखातिके प्रगुरु 'शिवश्री” मी 
आश्वय नहीं जो भगवती आराधनाके कत्ता आये शिवः ही हों। “श्री! और 
आये? नामांश नहीं किन्तु सम्मानसूचक शब्द जान पड़ते हैं | वास्तविक नाम 
“शिव! है, जो छन्‍्दके वजन को ठीक रखनेके लिए भाष्यमें 'शिवश्री! और 
१-देखो 'जैन साहिद्य और इतिहास'में ज्ञाकगयन और उनका गब्दानुशासन 


शीर्षक लेख । 
२-देखो, वही ० २३-४० । ३-देखो, वहीं पृ० ७३-७४ | 





अंक १] उमाखातिका तत्त्वार्थ सत्र ओर उनका सम्प्रदाय. [१३९ 


आरांधनामें 'सिवज” या 'शिवार्यः किया गया है । जिस तरह शिवायके गुरुओंमें 

जिननन्दि और मित्रनन्दि ये दो नन्‍्यन्त नाम है, उसी तरह उमाखातिके एक 

गुरु भी घोषनन्दि हैं | वाचना-गुरु 'मूछ'का भी शायद प्रा नाम 'मूलनन्दिः हो। 
भाष्यमें यापनी यत्व 

तत्त्वार्थ-भाष्यमें कुछ स्थछ ऐसे हैं जो उसके यापनीय होनेकी स्पष्ट 
सूचना देते हैं - 

१ आठवें अध्यायका ,अन्तिम सूत्र है- 'सह्ेयसम्यक्त्वह्स्यरतिपुरुषवेद- 
शुभायुनामगोत्राणि पुण्यम! । इसमें पुरुषवेंद, हास्य, रति और सम्यक्त्वमोहनीय 
इन चार प्रकृतियोंकों पुण्यरूप बतलाया है। परन्तु श्रेताम्बर दिगम्बर दोनों ही 
सम्प्रदायोमें इन्हें पुण्यप्रकृति नहीं माना है | इसलिए श्रेताम्बराचाय सिद्धसेन 
गणिको इस सूत्रकी टीका करते हुए लिखना पड़ा है कि “कर्मप्रकृति ग्रन्थका 
अनुसरण .करनेवाले तो ३२ ग्रकृतियोंकों ही पुण्यरूप मानते हैं । उनमें 
सम्यवत्व, हास्य, रति, पुरुषबेद नहीं हैं। सम्प्रदायका विच्छेद हो जानेसे में 
नहीं जानता कि इसमें भाष्यकारका क्‍या अभिप्राय है और कर्मप्रक्ृतिग्रन्थ- 
प्रणेताओंका क्‍या । चौदहपूरवधारी ही इसकी ठीक ठीक व्याख्या कर 
सकते हैं ।” . 

वास्तवमें उक्त चार प्रकृतियोंकों पुण्यरूप यापनीय सम्प्रदाय ही मानता है 
और यह न जाननेके कारण ही सिद्धसेन गणि उलज्ननमें पड़कर उक्त टीका 
लिखनेको वाध्य हुए हैं । 

अपराजितसूरि निश्चयसे यापनीय सम्प्रदायके थे' | उन्होने मी अपनी 
बिजयोदय टीकामें उक्त चार प्रकृतियोंकों पुण्यरूप माना है। यथा-सददे्य 

१ - “कर्म प्रकृतिग्रन्थानुसारिणस्तु द्वाचल्वारिशसकृती पुण्या. कथयन्ति ।... आसा 
च भध्ये सम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदा न सम्लेवेति । कोडमिप्रायो भाष्यक्ृतः को वा क्में- 
ग्रकृतिग्रन्थप्रणयिनामिति सम्प्रदायविच्छेदान्मया तावन्न व्यनायीति । चतुदेशपूर्च धरादयस्तु 
सविदते यथावदिति निर्दोष व्याख्यातम्‌ ।? 

२०-देखो, 'जेनसाहित्य ओर इतिहास पृ० ४५- ५४ 

३-विजयोदयाके कत्तो तत्त्वार्थसूत्रसे खूब परिचित थे । उन्होने इस ठीकामें तत्त्वार्थके 
बीसों सूत्र उद्धत किये हैं ओर उनमें कुछ सूत्र भाष्यानुसारी हैं। जैपछे पृ० १५२१ पर 


“उत्तमसहन॑नस्थ! आदि सूत्र । विजयोदण टीका सवार्थसिद्धिके वादकी मारूम होती है । 
क्योंकि उसमें एक जगह स० सि०के विचारोका खंडन है-( आगे नोट चाह है ) 


$ 


१४० ] भारतीय विद्या [ वर्ष ३ 


सम्पक्त्व॑ रतिहास्यपुंवेदाः शुमे नामगोत्रे शुर्भ चायुः पुण्य, एतेभ्योडन्यानि 
पापानि |- भगवत्ती आ० पूु० १६४३, पंक्ति 9 ह 


२ - सातवें अध्यायके तीसरे सूत्रके भाष्यमें पाँच ब्रतोंक्ी जो पाँच पांच 
भावनायें बतछाई हैं उनमेंसे अचौय त्रतकी भावनायें भगवती आराधनाके 
अनुसार हैं, सवोर्थसिद्धिके अनुसार नहीं । 


८अस्तेयस्यानुवीच्यवग्रहयाचनममीक्ष्णावग्रह-पाचनमेतावदित्यवग्रह्मव धारण समा- 
नधार्मिकेभ्योडवबग्रहयाचनमनुज्ञापितपानभोजनमिति ।” - भाष्य 


“अणणुण्णदरग्गहर्ण असंगबुद्धी अणुण्णवित्तावि । 
एंदावंति य उग्गहजायणसध उण्गहाणुस्स ॥ १२०८ 
वज्लणमणुण्णाद्गिहप्पवेसरस गोयरादीखु । 
उश्गहजायणमणुवीचिए तहा भावणातइण ॥ १५०९,  '' 
- भगवती आराधना 


इससे भी माकछम होता है कि भाष्यकार और भगवती आराधनाके कत्तों 
शिवाय दोनों एक ही यापनीय सम्प्रदायके हैं । 


३ -तीसरे अध्यायके “आयो म्लेच्छाश्व” सूत्रके भाष्यमें अन्तरद्मीपोंके नाम 
वहेकि मनुष्योंके नामसे पड़े हुए बताये हैं, जैसे एकोरुकोंका (एक टांगवारोंका ) 
एकोरुक द्वीप आठि | परन्तु इसके विरुद्ध भाष्य-बृत्तिकतता सिद्धसेनगणि 
कहते हैं कि उक्त द्वीपोंके नामसे वहोँके मनुप्योंके नाम पड़े हैं, जैसे एकोरुक 
नामक द्वीपके रहनेवाले एकोरुक मनुष्य । वास्तवमें वे मनुष्य सम्पूर्ण अंग-पत्यंगोंसे 


“अग्न॑ मुख । एकमम्रमसत्येकाग्न. नानाथावलम्बनेन चिन्तापरिस्पन्द्वती तस्या अन्या- 
शेषमुखेभ्यो व्यावर्त् एकसिसिन्षमे नियम एकाअचिन्तानिरोध इत्युच्यते ।” स०सि०९-२७ 

“केचित्पवदन्ति 'नानाथावल्म्बनेन चिन्तापरिस्पन्दवती तस्या एकस्मित्षम्े नियमश्रिन्ता- 
निरोध! इति। त इर्द प्रष्टव्या.-नानाथाश्रया चिन्ता सा कथमेकन्रैव अवर्तते? एकत्रेंव 
चेत्प्रशत्ता नानाथीवलम्वर्न परिस्पन्द नासादयतीति निरोधवाचोयुक्तिरसगता । तस्मदिवमत्र 
व्याख्यानं चिन्तागब्देन चेतन्य्रमुच्यते ।? - भ० आ० प्रृ० १५२३ । 

पहले अध्यायके पहले सूत्रकी सवार्थसिद्धिमें चारित्रका लक्षण दिया है -“जानवत- 
कमोदाननिमित्तक्रियोपरमः सम्यक्चारित्रम्‌ ।? विजयोदयामें ठीक -यही अशाय उद्घुत-है- 
“तथा चाश्यवायि-कर्मादाननिमित्तक्रियोपर॒मो ज्ञानवतश्चारित्रमिति ।?? प्रू०३२ 

१-““एकोरुकणामेकोरुकद्वीप । एवं शेषाणामपि खनामभिस्तुल्यनासानों वेदिं- 
तम्याः 7?-भाध्य । 


अंक १] उमाखातिका तस्चार्थ खूच ओर उनका सस्प्रदाथ. [१४१ 


'पृण झुन्दर मनोहर थे! | अथात्‌ इस विपयमें भाष्य और चृत्तिकारकी मान्यतामें 

मेद है। परन्तु यापनीयोंकी विजयोदया टीफामें भाष्यके ही मतका प्रतिपादन 

किग्रा गया है! और यह भी माष्यकारके यापनीय होनेका सबर् प्रमाण है। 
भाष्यसे श्रेतास्वर सम्प्रदायका विरोध | 

भाग्यमें अनेक मान्यतायें ऐसी हैं जिनसे श्रेताम्बर सम्प्रदायका विरोध आता 

है ओर जिनसे श्रेताम्बर टीकाकार सिद्धसेन सहमत नहीं हैं | वे उन्हे आगम- 


विरोधी मानते हैं । 
२-अध्याय २, सूत्र १७के भाष्यमें उपकरण के दो भेद किये हैं, बाह्य 


ओऔर अभ्यन्तर | इसपर सिद्धसेन कहते हैं कि आगमम ये भेद नहीं मिलते | 
यह आचायका ही कहींका सम्प्रदाय है | और वास्तवमें वह यापनीयोंका 


सम्प्रदाय है | 
३-अध्याय ३, सूत्र ३ के भाष्यमें रत्नप्रभाके नारकीयोंके शरीरकी ऊँचाई 


७ धनुष, ३ हाथ और ६अंगुलर बतढाई है' | सिद्धसेन कहते हैं कि भाष्यकारने 
यह अतिदेशसे कही है । मैने तो आगममें कहीं यह ग्रतरादि भेदसे नारकीयोंकी 


अवगाहना नहीं देखी । 
अ० ३, सू० ९ के भाष्यमें जो परिहाणि बतलाई है, उसके विषयमें 


सिद्धसेन कहते हैं कि यह परिहाणि गणितग्रक्रियाक्े साथ जरा थी ठीक नहीं 


१-“द्वीपनामतः पुरुषनामानि, ते तु स्वाहसुन्दरा दशेनसनोरसणा नकोरुका एवं। 
इत्येवं शेषा अपि वाच्या ।-सि० से० दत्ति। 

' २-“अभाषका एकोरुका छागूलिकविष!णिनः | आदशमेपषहस्त्यश्व॑ विद्युदुल्कमुखा अपि॥ 
हयकणगजकर्णा" कर्णप्रावरणास्तथा । इत्येवमादयो ज्ञेया अन्तरद्वीपजा नराः ॥ 
समुद्रद्दी पमध्यस्था: कन्दमृूठफलाशिन । वेदयंते मनुष्यायु झूगोपमचेष्टिता: ॥” 

->भ० आ० पृ० ९३६ 

३-ऐसा जान पडता है कि यापनीयोके आगम वर्तमान चछभी चाचनाके आग्मोंसे 
भिन्न पहलेकी-किसी वाचनाके, संभवत माथुरी वाचनाके, थे और इसीलिए विजयोदयामे 
जो उद्धरण हैं. वे वर्तमान आगमोमे ज्योके त्यों नहीं, यत्किश्चित्‌ पाउ-मेदको लिये हुए 
मिलते हैं. । उमाखातिका भाष्य उसी पूर्वकी वाचनाके अनुसार होगा और इसीलिए वह 
कहीं कहीं सिद्धसेनकरों आगमविरोधी माछूम हुआ है । 

४ -“आगगमे तु नास्ति कश्विदन्तबंहि में उपकरणस्थेल्वाचार्यस्येव कुतो5पि सम्प्रदाय इति”। 

७- तिलोयपण्णत्तिमे तत्त्वार्थ-साध्यके ही समान अवगाहना बतढछाई है -सत्त-ति-छ 
हत्यंगुलाणि कमसो हवंति घम्माएं ।->भ० २,११६ 

६-“उत्तमिदमतिंढेशतो भाष्यकारेणास्ति चेतत्‌ न तु मया क्वचिदागसे दृई प्रतरादि- 
भेढेन नारकाणा दरीरावगाहनसिति |” 


१४२ | भारतीय विया [ ब्षे ३ 


बैठती । आषोजुसारी गणितज्ञ इसे अन्यथा ही वर्णन करते हैं' | हरिभद्वसूरिको 
भी इसमें कुछ संदेह हुआ है । 

७-आ० ३, सूत्र १८के भाष्यकी टीका करते हुए सिद्धसेन लिखते हैं 
इस अन्तरद्वीपक भाष्यको दर्विदस्धोंने प्राय: नष्ट कर दिया है जिससे भाष्य- 
पुस्तकों (भाष्येषु)में ९६ अन्तरद्वीप मिलते हैं | पर यह अनाषे है। वाचक- 
मुख्य सूत्रका उल्लंघन नहीं कर सकते | यह असंभव है । - £ 

७-अ० 9, सत्र 9 २के माप्यपर सिद्धसेन कहते हैं (कि भाष्यकारने 
सर्वार्थसिद्धम भी जघन्य आयु वत्तीस सागरोपम वतलछाई है, सो न जाने किस 
अमिग्रायसे, आगममे तो तेतीस सागरोपम है” | 

८-अ० ४५, सू० २६के भाष्यमं छोकान्तिक देवोंके आठ भेद हैं । परन्‍्तु 
भगवती, ज्ञाताधर्मकथा, स्थानांगादिमें नो वतलाये हैं | 

९-आअ० ९, सू० द६के भाप्यमें सिक्षुअ॒तिमाओंके जो १२ भेद किये हैं, 
उनको ठीक न मानकर सिद्धसेन कहते हैं कि यह भाष्यांश परम ऋषियोंके 
प्रव्चनके अनुसार नहीं है किन्तु पागलुका प्रछाप है। वाचक तो पूृर्ववित्‌ होते 
है, वे ऐसा आषेविरोधी कैसे लिखते? आगमको ठीक न समझनेसे जिसे श्रान्ति 
हो गई है ऐसे किसीने यह रच दिया हे 


१- “णुछ्दा च परिहाणि. आचायोक्ता न सनागपि गणितप्रक्रियया सगच्छते । गणित- 
जातस्नविरों हि परिहाणिसन्यथा वर्णयन्लतागमानुसारिण: ” 

२- “गणितन्ना एवान्न प्रमाण ।? 

- सर्वोर्थसिद्धि और तिलोयप०णत्ति आदि दिगम्वर-प्रन्धोंमें भी ९६ ही अन्तरद्वीप बतलाये 

है। भाप्यस सी ९६का ही पाठ रहा होगा। परन्तु आश्चर्य है कि मुद्रित भाष्यपाठोंमें ५६ 

ही अन्तरद्यीप सुद्रित हैं और उक्त साध्यांगके नीचे ही ९६ अन्तरद्वीपोंकी सूचना देनेवाली 

सिद्धसेनकी तथा हरिभमद्रकी टीका मोजूद है । प्रतिलिपिकारों अथवा सद्वित करानेवालोंका 
यह अपराध अंक्षम्य है । 

४- “एतच्चान्तरहीपकसाप्य प्रायो विनाशितं सर्वत्र केरपि दुर्विदग्धैयन पण्णवत्रिन्तर- 
दीपिका भाध्येपु दृश्यन्ते । अनाप॑ चैतदघ्यचसीयते जीवामिगमादिपु पदपश्ाद्दन्तरद्वीप- 
काध्ययनात्‌ । नापि च वाचम्मुख्या: सत्रोल्लधनेनासिद्त्यसम्भाग्यमानत्वात्‌ ।.«« 
( हारिसद्रीयदृत्तिस भी विल्कुछ यहीं पाठ है ।) 

७५-'भाप्यकारेण तु सवार्थतिद्धेडपि जघन्या द्वार्मिशत्सागरोपमान्यधीता, तन्न विद्य 
केन अभिप्रायेण । आनमस्तावदय ... । 

६- “भाष्यक्नता चाष्टविधा इति मुत्रतिः । आगमे तु नवधेचाधीता ।”? 

७- निंदं पारमपैप्रवचनानुसारि भाष्य कि तर्दि प्रमत्तगीतमेतत्‌ । वाचको हि पूर्ववित 
कथमेव॑विधं आपंविसवादिनिवश्लीयात्‌ । सृन्नानववोधादुपजाततश्रान्तिना केनापि रखितमेतत।* 
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इस तरह और मी अनेक स्थानोंमें इत्तिकारने आगम-विरोध बताया है, 
जिसका स्थानाभावसे उछ्लेख नहीं किया जा सका । इस विरोधसे स्पष्ट समझमें 
आ जाता है कि भाष्यकारका सम्प्रदाय सिद्धसेनके सम्प्रदायसे भिन्न है और 
वह यापनीय ही हो सकता है। 

मूल सत़्में भी खटकनेवाली वातें 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दिगम्बर सम्प्रदाय तत्त्वार्थ-भाष्यकों नहीं 
मानता, सिफ सूत्र-पाठकों मानता है और वह सूत्रपाठ मी भाष्यमान्य सूत्र-पाठसे 
कुछ भिन्न है । फिर मी उसमे भी कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनपर वारीकीसे विचार 
किया जाय, तो वे दिगम्बर-सम्प्रदायकी इृष्टिसे ख>कते हैं - 

, १-अ० १०के एकादश जिने! सूत्रका सीधा और सररू अर्थ यह है 
कि तेरह-चैदहवें गुणस्थान (जिन)में भूख-प्यास आदि ग्यारह परीषह होती हैं 
परन्तु चूँकि दि० सम्प्रदाय केवलीको कवछाहार या भूख-प्यास नहीं मानता 
है, इसलिए उसे इस सूत्रकी व्याख्या दो तरहसे करनी पड़ी है | एक तो यह 
कि जिन सर्वज्ञमें क्षुषां आदि ग्यारह परीषह् वेदनीयकर्मजन्य हैं लेकिन मोह न 
होनेके कारण वे भूख आदि वेदनारूप न होनेसे सिर्फ उपचारसे द्वव्य परीपह 
हैं । दूसरी तरह यह कि उक्त सूत्रमं 'नाःका अध्याहार करके यह अर्थ किया 
जाय कि जिन भगवानमें वेदनीय कर्म होनेपर मी तदाश्रित क्षुधा आदि ग्यारह 
परीषह मोहका अभाव होनेके कारण बाधारूप न होनेसे हैं ही नहीं।' परन्तु 
वास्तवमें यह खींचातानी है। सूत्रकार यापनीय हैं, इसीलिए वे केवलीको कव- 
डैहार मानते हैं और उनके मतसे 'जिन”के ग्यारह परीषह होना ठीक है । 

* २-चौथे अध्यायका दशाष्टपंचद्वादशविकल्पा: कब्पोपपन्नफ्यन्ता:” सूत्र 
दोनों सूत्रपाठोंमें एक-सा मिछता है जिसके अनुसार भवनवासियोके दस, व्यन्त- 
रोंके आठ, ज्योतिष्कोंके पॉच और कढ्पवासियोके बारह भेद वतलाये, है; परन्तु 
आगेके 'सौधमशान” आदि सूत्रमें जिसमें कल्पत्रासियोके भेद गिनाये है, मिन्नता 
आ गई है। भाष्यमान्यपाठमें जहाँ कल्पोंके नाम १२ हैं, वहों दिगम्बर 
सूत्रपाठमें १६ हैं, अथात्‌ अह्मोत्तर, कापिष्ठट, श॒ुक्त और सतार ये चार नाम 

१० इस विषयपर ड[० हीरालालजी जेनने जैनसिद्धान्तभास्कर ( सांग १० 3 अँके २, पृष्ठ 
८९-९४)मे प्रकाशित 'क्या तत्त्वार्थसूत्नकार और उनके दीकाकारोंका अभिप्राय एक ही 
है १” शीर्षक लेखमे, विशेष अकाश डाला है । 

३- यापनीय संघके शाकटायनाचायने अपने 'केवर्लिभुक्ति' नामऋ प्रदरणम कवलाहा- 

रका जोरोसे समर्थन किया है | देखो, जेनसाहिल संशोधक भाग २, अंक ३। 
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और बढ़ गये हैं। चूँकि दिगम्बंर सम्प्रदायमें कल्प-१६ माने जाते हैं, और 
तदनुसार ही आगेके सूत्रको बढ़ाकर उनका नाम निर्देश भी कर दिया गया है, 
इस लिए पहले सूत्रमें भी दवादश” के सख्थानमें 'घोडश?” : पद होना चाहिए था, , 
अथात्‌ सूत्रका रूप दशाष्टपंचषघोडशविकर्पाः कल्पोपन्नपंथन्‍ता:ः होना ठीक 
होता । सो नहीं है और यह खटकनेवारी बात है | 

३ -नवें अध्यायके 'पुव्मकबकुश” ओर 'संयमश्रुत” आदि सूत्रोंमें जिन पाँच 
तरहके निम्नन्थोंका वर्णन है, उनकी चर्चा दिगम्बर सम्प्रदायके किसी भी प्राचीन 
ग्रन्थमें - तत्वार्थ टीक्राओंके सिव्राय - नहीं दिखराई देती | इनमेंसे पहलेके 
तीन निग्रेन्थों - पुछाक बकुश और कुशीछ मुनियों -का दिगमःबर मुनियोंकी 
चयोके साथ कोई मेल नहीं बैठता । इनके अन्वर्थक नाम, और भाष्यमें जो 
इनके खरूप बतलाये है वे, इनकी चर्याकों काफी शियिलू प्रकट करते है । 
सववीर्थसिद्धिकारने इनके खरूपको काफी सँभालनेकी कोशिश की है, परन्तु दूसरे 
टीकाकार श्रुतसागरसूरिने 'संयमश्रुत” आदि सूत्रकी व्याख्या करते हुए यह 
खीकार किया है कि असमर्थमुनिं शीतकाछादिमें बखादि भी ग्रहण कर सकते 
हैं आर इसे कुशील्मुनिकी अपेक्षासे भगवती आराधनाके अनुकूछ भी बताया 
है।' इस तरह उन्होंने एक तरहसे यापनीयोंका ही मत मान लिया है जो अप 
वादरूपसे मुनियोंको वलग्रहणकी व्यवस्था देता है। कहनेका अमिप्राय यह कि 
ये कुशीछादि सुनि यापनीय सम्प्रदायके अनुसार ही निग्नन्‍य कहछा सकते हैं 
ओर सूत्रकार यापनीय हैं । - 

9-तच्ार्थके दो सूत्रो (अ० ७, सू० ११-२२) में ज़ो -गृहस्थोंके 
लिए सात उत्तत्रत या शी और आठवी मारणान्तिकी सलछेखना सेवन्नीय बतलाई 
है, सो भी दिगम्बरसम्प्रदायकी दृष्टिसे खठकनेवाली है | दिग्विरति, देशविरति, 
अनर्थदण्डविरति, सामायिक, ग्रोषधोपत्रास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और भतिथिं- 
संविभाग ये सात उत्तजञत हैं। भाष्यमें इनको शीछ तो कहा है परन्तु गुणब्रत 

१-पुलाको निःसार इति प्ररूट छोकें ॥ शवलूपयोयवा्ची बकुशशब्द”। सातिचार- 
त्वाच्चरणपर्ट शवलूयति । सनियमितेन्द्रिया: कुशीला* । 

२-लिऊज्जञ द्विविध द्रव्यभावलिड्मेदात्‌ । तत्र सोवलिब्लिनः पश्च प्रकारा अपि निम्नन्थां 
भवन्ति । हव्यलिज्विन, असमथां महपयः शीतकालादो कम्बलादिक गृहीत्वा न अक्षालयन्ते 


न सीव्यन्ति न प्रयल्लादिक कुवैन्ति अपरकाले परिहरन्तीति भगवती आराधना प्रोक्तामि 
ग्रावेण कुझीलापेश्षया वक्तन्यम ।. '€छ न्‍क.. 9 
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और शिक्षात्रतरूपसे 'इनको दो भागोंमें विभक्त नहीं किया | परन्तु दिगम्बर- 
सम्प्रदायके अग्रणी आचाये कुन्दकुन्द अपने चारित्र-पाहुडमें दिग्विरति, अनर्थ- 
दण्डविरति, और भोगोपभोगपरिमाणको तीन गुणब्रत और सामायिक, ग्रोषधोप- 
वास, .अतिथिसंविभाग और अन्तसछेखनाकों चार शिक्षात्रत बताकर सात 
शीलोंकी पूर्ति करते हैं।' इनमें देशविरतिको कोई स्थान नहीं दिया और उसके 
ब्दलेमं सल्लेखनाको ले लिया, जो तत्त्वार्थमं सात उत्तख्रतोंके अतिरिक्त है। 

श्वेताम्बर्सम्प्रदायके ओपपातिकसूत्रमं मी देशबिरतिको सात शीरूमें गिनाकर 
सल्ेखनाकों अंडगसे सेवनीय बतछाया है ।* 

इस तरह यह मत-सेद स्पष्ट ही दो सम्प्रदायोंके मत-भेदकों सूचित करता है 
और पंडितव्य जुगलकिशोरजी मुख्तारकी विवेचनाके अनुसार इसका कारण 
अपेक्षाभेद, विषयभेद, ग्रतिपादकोंकी समझ आदि नहीं माछ्म होता ।* 

दिगम्बरसम्प्रदाय वुन्दकुन्दका अनुयायी है; परन्तु आगे चलकर जब तच्तार्थ' 
सूत्रकों भी उसने अपना लिया तब इन गुणत्रतों और शिक्षात्रतोंके विषयर्मे बड़ी 
गड़बड़ मच गई और पिछले ग्रन्थकरत्ताओंमेंसे किसीने कुन्दकुन्दका, किसीने 
उमाखातिका और किसीने दोनोंका अनुसरण किया । किसी किसीने दोनोंके 
समन्वय करनेका प्रयत्न किया और आचार्य जिनसेनने तो सातकी जगह आठ 
शील मान लिये ! 

इस तरह सवोर्थसिद्धि-सम्मत सूत्रपाठमें भी अनेक खटकनेवाली वाते मौजूद हैं। 

क्या टीकाकार यापनीयोंसे परिचित थे ९ 

भाष्यके अतिरिक्त तत््वार्थकी जितनी टीकायें उपलब्ध हैं उनमें सबसे पहली 
सवीर्थसिद्धि है। इसका रचना-कार विक्रमकी छठी सदीका प्रारंग है। संभवतः 
इसीके द्वारा दिगम्बर-सम्प्रदाय तत्त्वार्थसूत्रसे परिचित हुआ । इसी तरह आचाये 
« १-दिसविदिसमाण पढमे अणत्थदंडस्स वज्ज्णं बिदियं । भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुण- 
व्वया तिण्णि ॥ २५ ॥ सामाहय॑ च पढे विदियं च तहेव पोसहं भणियं । तइये अतिही 
घुजं चउत्थ सल्लेहणा अते ॥ २६ ॥ 
”» २-आगारधम्म॑ दुवालसविहं आइक्खइ, ते जहा-पंच अणुब्वयाई तिण्णि गुणवयाई 
चत्तारि 'सिक्खावयाईं । तिण्णि ग्रुणव्वयाईं, ते जहा - अणत्धद॒ण्डवेरमण, दिसिव्ब्य, उवभो 
गपरिभोगपरिसाणं । चत्तारि सिक्खावयाई, ते जहा-सामाइयं, देसावगासियं, पोसहोववासे, 
अतिदिसविभागे । अपच्छिमा मारणंतिआ संलेहणा जूसणाराहणा । सू० ५७। 

३-देखो, “जैनाचार्योका शासनमेद्‌ ? छ० ४१०-६४। 


४ -देखो, “जैनसाहिद्य ओर इतिहास ? पृष्ठ ११५-२० । 
३१.१९, 


१४६ | भारतीय विद्या [ घ्षे ३ 


हरिभद्रकी अधूरी टीका और सिद्धसेनगणिकी सम्परणे टीकाके द्वारा खेताम्बस्सम्प- 
दायमें तत्त्वार्थ और उसके भाष्यकों स्थान मिछा। इन दोनोंका ही समय विक्रम- 
की ८-९ वीं शताब्दि है। 

पिछली दोनों टीकारये सवोर्थसिद्धि ही नहीं अकरलंकदेवकी ग्रसिद्ध दीका राज- 
बार्तिकके भी. बादकी हैं ओर जैसा कि पं० परमानन्दजी शाख्रीने स॒म्रमाण सिद्ध 
किया है उनके कर्ताओंके सामने सवोर्थसिद्धि और राजवातिक मौजूद थे। 
इनके सिवाय ऐसा जान पड़ता है कि सिद्धसेनगणिके सामने और मी छोटी मोटी 
टीकायें रही होंगी; परन्तु संभवतः वे यापनीयोकी होंगी जैसा कि सिद्धसेनकी 
वृत्तिके एक उल्ेखसे प्रकट होता है ।* 

जहॉँतक हम जानते हैं हरिभद्र और सिद्धसेनके समयमें उत्तर-पश्चिम भारतमें 
यापनीय सम्प्रदायके प्रत्यक्ष अस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं है । इसलिए उनका 


१-थह टीका हरिभद्रने अ० ५ सूत्र २१३ तक लिखी थी और शेष यशोभद्र और 
उनके अज्ञात शिप्यने सिद्धसेनकी इत्तिकी ही प्रायः नकल करके पूर्ण की है। ' श॒ुरुके 
अध्यायोंम भी यत्र तत्र सिद्धसेनशत्तिके अंश मिलते हैं । 

२-देखो, हिन्दी तत्त्वार्थसूत्र'की भूमिका पुृ० ५० । 

३-देखो, अनेकान्त चर ३, अक ११में 'सिद्धसेनके सामने स०सि० और राजवार्तिक'। 

४-देखो, हिन्दी “तत्त्वार्थसृत्र'की भूमिका पृ० ५१ । 

५-देखो, आठवे अध्यायके अन्तिम सूत्रकी बृत्ति, जिसमें कहा है कि कुछ लोग 
सम्यक्त्व, हास्य, रति, पुरुषवेदको पुण्य प्रकृति मानते हैं, जो इष्ट नहीं है -+- 

सम्यक्त्व - हास्य - रति - घववेदानां पुण्यतामुशन्त्ेके । 
न तथा पुनस्तदिष्ट मोहत्वाहेशधघातवित्वात्‌ ॥ 

ओर फिर “अपरस्त्वाह? कहकर नीचे लिखी पॉच कारिकायें दी हैं. जिनमें उक्त प्रकृन- 
तियोका पुण्यत््व अ्रतिपादन किया छे और भाष्यका सर्व चैत्तद्टविर्थ कर्म पुण्य पार्प च 
अश उद्धुत करके सूत्रको भाष्यानुकूल चतलाया है -- 

रति -सम्यक्त्न-हास्थानां पुंवेद्यस च पुण्यताम्‌। मोहनीयमिति श्रान्या कफेचिन्रेच्छन्ति 
तच्च न ॥ 'सर्वमष्टविध॑ कर्म पुण्य पापं च! निद्देतम्‌ । किं कर्मव्यतिरित्त स्पायस्य पुण्यत्वमिष्य- 
ताम्‌ ॥ शुभायुनोमगोत्राणि सद्देयं' चेति चेन्मतम्‌ । सम्यक्त्वादि तयैवास्तु प्रसादनमिद्दा 
त्मनः ॥ पुण्य ग्रीतिकरें सा च सम्यक्त्वादिषु पुद्ला। मोहत्वं तु भवावन्ध्यकारणादुपदर्शितम्‌ ॥ 
भोहो राग: स च सेहो, भक्तिराग स चाहेति । रागस्थास्र प्रशसत्वान्मोहत्वेनापि मोहता ॥ 

इससे साफ समझमे आता है कि तिदसेनके सामने किसी यापनीय विद्वान॒की ही कोई 
तत्वार्थदृत्ति थी जिसमेसे उक्त कारिकाये उद्धृत की हे ओर उस ब्ृत्तिकारके सामने- 
'सह्देयश॒भायुनामगोन्नाणि पुण्य” सूत्र जिसमे है, ऐसा सुन्न-पाठ भी था । यह बृत्ति सवोर्ध- 
सिद्धिसे पहलेवी भी हो सकती हे । 


अंक १] उमाखातिका तच्चार्थ सूत्र ओर उनका सम्प्रदाय [१४७ 


यापनीयोंसे साक्षात्‌ सम्बन्ध तो रहा नहीं होगा, केंबल उनके साहिल्यसे परिचय 
होंगा परन्तु उस साहिल्यकी सैद्धान्तिक इष्टिसे श्रेताम्बरसम्प्रदायके साथ इतनी 
अधिक समानता है और इतनी कम मिन्नता है कि वह सहसा समझमें नहीं आ 
सकती । इसलिए उक्त टीकाकारोंने भाष्यकारकों अपने ही सम्प्रदायका उच्चे- 
नागरशाखाका वाचक समझ लिया होगा। पु, चूँकि सिद्धसेनगणि कहर 
आगमिक थे, इसलिए उन्हें भाष्यमें जहों कहीं आगम-विरोध दिखलाई दिया है 
वहाँ वे उसे स्पष्टरूपसे प्रकट करनेसे मी नहीं चूके हैं, परन्तु इसके लिए उन्होने 
सूत्रपाठ या भाष्यमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। “उमाखाति वाचकमुख्य हैं, 
वाचक तो पूर्वोके ज्ञाता होते हैं, उन्होंने ऐसा आगमविरोधी कैसे लिख विया, 
यहाँ अवश्य ही किसी दुर्विदग्धने भाप्यकों नष्ट कर दिया है” | उनके इस तरहके 
वाक्यींसे प्रतीत होता है कि वे भाष्यकारकों अपने ही सम्प्रदायका समझते थे | 
वाचक” पदवी भी श्ेताम्बर सम्प्रदायमं पहले ग्रचलित थी । 


परन्तु आचाये पृज्यपांद यापनीय सम्प्रदायसे अवश्य परिचित रहे होंगे । 
क्योंकि दक्षिण और कनोटकमें उनसे पहले, चौथी पॉचवीं सदीसे लेकर उनसे 
बहुत बाद पन्द्रहवीं सदी तक यह सम्प्रदाय जीवित रहा है | कठम्बबंशीं 
राजाओंकिे दानपेत्रोंमें, जो पाँचवी शताब्दिके अनुमान किये गये हैं, यापनायोको 
. जमीन दान की गई है। उन्हींके एक और दानपत्रसे माछ्म होता है कि उस 
समय दिगम्बर तथा यापनीय पास पास भी रहते थे ओर उन्हें एक साथ एक 
ग्रामके हिस्से दान किये गये हैं।' यापनीयोकी “भगवती आराधना? प्रज्यपादके 





१-कागवर्ढिके जेनमन्दिरके भौहिरेम श० स० १३१६ (वि० स० १४५१) का 
यापनीयसंघके धर्मकीर्ति और नागचन्द्रका समाधि-लेख है । इनके गुरु नेमिचन्द्रको तुलव- 
राज्यका स्थापक बतलायां है ।-(वाम्बे यूनीवार्सीटी जनेल, मई १९३३१का “यापनीय 
संघ” नामक लेख ) 

२-देखो, रायल एशियाटिक सोसाइटी वाम्बे ब्रा जन नं० ३४, जिल्द १२ और 
जैनहितैषी भाग १४, अक ७- ८। ये दानपत्र करजघी (थारवाड )में मिले थे । कद॒म्ब- 
वंशके श्रीमगेशवर्माका एक और दानपत्र इंडियन ए० जि० ६, ए० २५-२६ मे छपा है 
जिसमे कुमारदत्त आदि यापनीय सुनियोको आम-दान किया गया है। 

:३-देखो 'अनेकान्त' भाग ७ अक १- रसे मेरा लिखा हुआ कूचकोका सम्प्रदाय 7? 
ओर इंडियन ए० जिलद ६, पृ० २४-२५ 


१४८] भारतीय विद्या | बे ३ 


पहलेंकी और उसकी बिजयोदया टीका बादकी लिखी हुई है। शाकठायन 
व्याकरण और ख्रीमुक्ति-केवलिसुक्तिप्रकरण अमोधवर्प प्रथमके समय विक्रमकी 
नवीं शताब्दिके ग्रारंभके हैं। इस समगके और इससे पेहलेके और मी कई 
दान-पत्र मिले हैं, जिनमें यापनीयोंकों ग्राम या भूमि दान की गई है। 


गरज यह कि पृज्यपादके समंयमें यह एक सजीव सम्प्रदाय था | इसलिए 
उन्हें उनका और उनके साहित्यका साक्षात्‌ परिचय न रहा हो यह नहीं 
कहा जा सकता । 


सत्रपाठका संशोधित संस्करण 


उस समय तच्वार्थसृत्र और भाष्यकी कनोटकके यापनीयोंमें अवश्य प्रसिद्धि 
रही होगी और उसका पठन-पाठन भी होता होगा । उसे देखकर आचाये 
पूज्यपादके हृदयमें यह भावना उठना खाभाविक है कि इस तरहका सुन्दर ग्रन्थ 
हमारे सम्प्रदायमें भी होता तो कितना अच्छा होता। पाणिनि-व्याकरणको पढ़- 
कर जिस तरह उन्होंने जैनसाहिल्में एक व्याकरण-प्रन्थकी कमी महसूस की और 
उसकी पूर्ति उसीके अनुकरणपर “जेनेन्द्ररकी रचना करके की, उसी तरह यदि 
यापनीयोंके तत्त्वार्थसूत्न और भाष्यकी कमीकी पूर्ति उन्होंने सवोर्थसिद्धि टीका 
लिखकर की हो, तो कोई आश्वय नहीं । 


औताम्बराचायोंके समान भाष्यकी टीका तो वे कर नहीं सकते थे क्‍योंकि 
उसमें सेकड़ों स्थछ ऐसे हैं जो उनके सिद्धान्तोंसे विरुद्ध जाते हैं और किसी 
तरह अजुकूछ नहीं बनाये जा सकते | इसलिए एक खतंत्र टीका लिखनेसे ही 
उनकी इच्छाकी पूर्ति हो सकती थी। 


. सवोर्थसिद्धिका सूत्र-पाठ भी हमारी समझमें उमाखातिके सूत्र-पाठको थोड़ा-सां 
संशोधन परिवर्तन करके तैयार किया गया है-केव् उतने ही सूत्रोंमें फर्क 





१-देखो, प्रथ्वीकोंगणि महाराजका श्रीपुर (घारवाड़ )के लोकतिलक जेनमन्दिरको 
दिया छुआ ज० स० ६९८ का दानपत्र (इंडियन एण्टिक्वेरी २-१५६-५९ ) और 
हविं० प्रभूतवेका मान्यपुर (मैसर )के शझिलाप्राम जिनालयको दिया हुआ श० सं० ७३५कों 
दानपत्न । (--ई० ए० जिल्द १९ ४० १३-१६ ) 

७५-देखो, सल्याश्रयवद्दमका श० सं० ४११ का यापनीय काकोपलाम्रायके जिनननिदिं- 
मुनिको 'त्रिभुवनविलक! सन्दिरके लिए दिया हुआ ढानपत्र (इं०ए०जिल्द ७, पए०२०५) । 


अंक १]. उमाखातिका तच्चार्थ सत्र और उनका सम्प्रदाय [१४९ 


करके जो दिगम्बरसम्प्रदायके साथ बिलकुछ ही मेल नहीं खाते थे अथवा जिन 
जिनमें कुछ त्रुटियों नजर आती थीं ।' 

सूत्रपाठके संशोधन और ,परिवर्तनका ऐसा ही एक उदाहरण प्रज्यपादके ही 
जैनेन्द्र (व्याकरण) सूत्र-पाठका हमारे सामने है। तत्त्वार्थके ही समान जिनेन्द्र! 
के मी दो सूत्र-पाठ प्रचलित हैं । एक प्रृज्यपादक्ृत असली सूत्र-पाठ जिसपर 


१- उपलब्ध टीकाओसे मालूम होता है कि' मूल सूत्र-पाठमे उनसे पहले ही बहुतसे 
पाठान्तर प्रचल्षित थे । इन पाठान्तरोंकी थोड़ी बहुत चचा प्रायः सभी टीकाकारोंने' की 
है । स्वार्थसिद्धिमें दो ही पाठान्तरोका उल्लेख है, राजवार्तिकमे उससे कुछ अधिक 
पाठान्तरोंकी चचो है ओर सिद्धसेनकी ब्रत्तिमें तो बीसों पाठान्तरोंकी आलोचना है। 
जैसे-अ० २ सू० ९५,१९,२४,३७,४९५, अ० ७, सू० २,३, अ० ७ सू० ३,२३ 
आदि । अधिक पाठान्तर भाष्य-प्रतियोके कारण हुए जान पड़ते हैं । क्योंकि 
हस्तलिखित प्रतियोंमे मूल और भाष्य लगातार -रानिग-लिखे रहते हैं' । उनमें 
कहों तक सूत्र-पाठ है और कहोसे भाष्य-पाठ शुरू होता है, यह जल्दी और सुगमतासे 
समझमें नहीं आ सकता। इसलिए बहुतसे सून्न भाष्यमे मिल गये हैं और बहुतसे' 
भाष्य-वाक्य सूत्न समझ लिये गये 

इसके सिवाय लिपिकत्ताओंकी कृपासे भाष्यपाठमे भी. बहुतसे पाठान्तर ओर गोल्माल 
होते रहे हैं । जेसे अ० ४ सू० ३८ के भाष्यमे “अजघन्योत्कृष्टा सवार्थसिद्ध इतिः यह 
पाठ हरिभद्रको नहीं मिला । सिद्धसेनकी दत्तिमें अ० ७५, सू० २९का भाष्य ३-४ पक्ति- 
थोका है जब कि हरिभद्ककी बृत्तिमे २५-२६ पंक्तियोंका । इसी तरह अ० २के अन्तिम 
सूत्रके भाष्यमें जहों सिद्धसेनको 'एभ्य औपपातिकचरसदेहासंख्येयवर्षायुभ्य:? पाठ मिला 
है वहाँ हरिभद्वको “एभ्य औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासस्येयवर्षायुभ्ये.” और पूर्वोक्त 
पाठमें 'उत्तमपुरुषा” न होनेसे सिद्धसेनने सृत्रमे ही उत्तमपुरुष होने न होनेका सन्देह 
किया है-“अतो भाष्यादेव सन्देहः ।” जरूरत इस बातकी है कि मूल और भाष्यकी 
अधिक से अधिक प्राचीन प्रतियों सग्रह की जायें, उनमें जितने पाठ-भेद मिलते हैं वे सव 
छोँटे जायें और फिर उन सबपर टीकाओकी पाठभेदसम्बन्धी चंचोको सामने रखकर 
भारीकीसे विचार किया जाय। इस प्रयत्नसे दोनों सम्प्रदा्योंके जिन जिन सूत्रोंमे साधारण 
शाब्दिक अन्तर हैँ, वे तो एक जैसे ही सिद्ध हो जायेंगे और शेष सूत्रोंके विषयमे यह 
पता लग जायगा कि उनमेसे किस किसमें मतभेदके कारण भिन्नता हुई है और किस 
किसमे त्रुटियोंके कारण उचित सशोधन था परिवर्तन किया गया है. और कौन कोन सूत्र 
विस्तारके अभिप्रायसे या जरूरत समझकर बढाये गये हैं । 

विस्तारके अभिप्रायसे बढ़ाये गये सूत्रोंकी चचा सिद्धसेनने तीसरे अध्यायके ११चे 
सूत्रकी टीकामें की है--“अपरे पुनर्विद्यासोडतिवहूनि खर्य॑ विरचय्यास्सिन्प्रस्तावे सूत्राष्य- 
भीयते विस्तरदशेनाभिप्रायेण /” और इसी सूत्रका भाष्य-वाक्य है-“तत्र पंचयोजन- 
शतानि षड्चिंशतिषट्चेकोनविंशतिभागा भरतविष्कंसः ।? इसपर लिखा है-“अपरे ल्विदमेव' 
साध्यवाक्य सूत्रीकृत्याधीयते ।” 


१५७० ] भारतीय विद्या | चर्ष ३ 


महादृत्ति, पंचवस्तु और शब्दांभोजमास्कर आदि अनेक टीकाग्रन्थ लिखे गये हैं; 
दूसरा गुणनन्दिकृृत सूत्रपाठ जिसपर प्रक्रिया, शब्दाण॑वचन्द्रिका आदि टीकार्ये 
मिलती हैं | पहले सूत्रपाठमें छगमग तीन हजार और दूसरेमें छगभग सैंतीस सो 
सूत्र हैं। फिर भी दोनोंके अधिकांश सूत्र समान हैं, दोनोंका प्रारंभिक मंगला- 
चरण एक है और दोनोंके कत्ताओंका नाम मी टीकाकारोंने देवनन्दि या पूज्य॑- 
पाद लिखा है, सिर्फ दूसरेको “गुणनन्दि-तानितबपुः' विशेषण दिया गया है । 
और एक ही सूत्र-पाठ्से यापनीयों, दिगम्वरों और जेताम्बरोंके ही समान 
अपने अपने सिद्धान्तोंके प्रतिपादन करनेका दूसरा उदाहरण अलह्मसूत्रका है 
जिसपर शंकर, निम्बाक, मध्य, रामानुन और वछुभ आदि पॉच छह आचारयोनि 
हैत, अद्वैत, विशिष्ठद्देत आदि सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेवाले जुदा जुदा 
भाष्य लिखे हैं । उनके सूत्रपाठोंमें मी मिन्नता है। कई सूत्र ऐसे हैं जिन्हें एक 
मानता है, दूसरा नहीं मानता, और कईके शब्दोंमें मी न्‍्यूनाधिक्य है | 
सवोर्थसिद्धि टीकामें उसके कर्ताने दो पाठान्तरोका निर्देश किया है। यदि 
ये पाठान्तर बिल्कुल साधारणसे हैं, उनसे कोई बड़ा मत-मेद प्रकट नहीं होता 
है; फिर भी कुछ विद्यान्‌ उनके कारण यह अनुमान करते हैं कि सवोर्थसिद्धिसे 
पहले भी दिगम्वस्मान्य सूत्रपाठ रहा, होगा, तमी तो ये पाठान्तर दिये गये हैं । 
अथोत्‌ उनके मतसे इस सूत्रपाठके कत्ता खयं पूज्यपाद नहीं हो सकते । 
यद्यपि अभीतक वाचक उमाखातिका समय ठीक निर्णात नहीं है; फिर मी 
मोटे तौरपर उनके और प्रृज्यपादके बीच डेढ़ दो सौ वर्षका अन्तर अवश्य है। 
इस छम्वे समयमें उनके तत्त्वार्थसूत्र और भाष्यकी वीस्सों प्रतिलिपियों हुई होंगी 
और उनपर छोटे मोदे टींका-ठिप्पणग्रन्थ भी लिखे गये होंगे [* इन ग्रतिलिपियों 
और टीका-टिप्पणोंसे अनेक पाठान्तरोंकी सृष्टि हो सकती है और उन्हींमेंसे 
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१ -देखों, 'जेनसाहिल और इतिहास'मे 'दिवनन्दि और जैनेन्द्रव्याकरण' शीर्षक 
लेख पृ० १००-६ । 

२-पहले अध्यायका १६ वो सूत्र-“बहुवहुविवक्षिप्रानि.छतानुक्तशुवाणां सेत॑ंरॉः 
णाम ।7-अपरेपा क्षिश्रनि खत्त इति पाठ: । दूसरे अध्यायका ५३वों सूत्र -औपपातिक 
चरमोत्तमठेहाइसख्येयवर्षायुपो5$नपवलांयुष - चरमंदेहा इति वा पाठः । 

३-ये टीका-टिप्पण यापनीय विद्वानोंकिे ही होंगे, दिगम्वर- श्वेताम्बरोंके नहीं । सिर: 
पैनने आठवें अध्यायके अन्तमे अपरस्तवाह” कहकर जो कारिकाये उद्धृत की हैं वे 
निश्चयसे क्रिसी यापनीय-टीकाकी हैं । 


अंक १] उमाखातिका तत््वार्थ सूत्र ओर उत्का सम्प्रदाय [१०१ 


उक्त दो पाठान्तरोंका भी उल्लेख प्ृज्यपाद खामी कर सकते हैं । सिद्धसेनगणिने 
अपनी भाष्यबृत्तिमें इस तरहके अनेक पाठ-भेदोंकी चचो की है ।* इसके सिवाय 
भाष्यकी ग्रतिलिपियोंपरसे मी इन साधारण पाठान्तरोंका जन्म हो सकता है।* 
अतएव केवल उक्त पाठान्तरोंके कारण आचार्य प्रृज्यपादद्वरा संशोधित पाठके 
तैयार होनेकी संभावनाका विरोध नहीं किया जा सकता । 


फिर भी यदि यही मान लिया जाय कि पूज्यपादकों यह सूत्रपाठ ज्योंका झ्मयों 
मिला था, खर्य उन्होंने इसका संस्कार नहीं किया, और यदि यह भी निश्चित 
हो जाय कि सिद्धसेनने जिस यापनीय-ब्ृत्तिकी कारिकाये “अपरस्वाह” कहकर 
उद्धृत की हैं, वह सवार्थसिद्धिसि पहलेकी है, बादकी नहीं, तो भी हमारे 
निर्णयमें कोई बाधा नहीं आयगी । इतना ही और कहना होगा कि इसे खयये 
उन्होने नहीं किन्तु उनके पर्ववर्ती किसी दूसरे दिगम्बराचार्यने संशोधित किया 
होगा और यह बाचक जमाखातिके मूल सूत्र-पाठका ही दिगम्बर संस्करण है। 


१ -केचिद्मिद्धते - नास्ति सूत्रकारस्थोत्तम्रपुरुषग्रहणमिति । कथम्‌ । ये कि चरम- 
देहास्त नियमत एवोत्तमा भवन्ति । उत्तसास्तु चरमदेहत्वेन भाज्या वासुदेवादय इति॥ 
तस्मादनाधैमुत्तमपुरुषग्रहणमिति । अ० ,२-५३ । 

२०-रायचन्द्रशात्रमाला द्वारा प्रकाशित ओर ऋषभदेव के० सं० द्वारा प्रकाशित भाष्य- 
पाठमें छपा है - “अनिश्रितमवगणह्गाति । निश्चितमवगह्वाति ।” ओर देवचन्द लालभाईके 
ससस्‍्करणमें छपा है-“निश्चितमवगह्वाति । अनिभ्चितमवण्ह्वाति ।” भिन्न भिन्न पोधियोंस इन 
दोनो पाठोकी उपस्थितिमे कहा जा सकता है कि “अपरेपा क्षिप्रनि.स्तत इति पाठ' ।! 


श्रीसिद्धसेन दिवाकरना समयनो प्रश्न 
० -आचाये पं० श्रीसुखछालूजी संघवी 


आजथी छगभग ,बार वर्ष पहेाँ ज्यारे सनन्‍्मतितकेनु गुजराती भाषान्तर 
गुजरात विद्यापीठ तरफथी प्रसिद्ध थर्यु छ्ारे में तेनी प्रस्तावनामां सन्मतितकना 
करता सिद्धसेन दिवाकरना समयतो प्रश्न चर्च्यों हतो | तेमां जूना मत्ी आवता 
प्रबन्धो, परम्परागत मान्यता अने साहिब्थिक उल्लेखोने आधारे में सिद्धसेननो 
जीवनकाढ विक्रमनी,पंचम शताब्दी सिद्ध कर्यों हतो ।त्यार बाद ज्यारे एज 
सन्मतितकेना गुजराती भाषान्तरनो इंग्रेजी अनुवाद श्री शरे० जैन कोन्‍्फरन्स 
तरफथी प्रसिद्ध थयो बद्यारे आजथी लगभग ६ वर्ष पहेलां फरी में ए इंग्रेजी 
अनुबादना फोखडमां सिद्धसेनना समय विषेनों प्रश्न फरी विचारवानी सूचना ए 
इष्टिए करी हती के ते बखते नवा असिद्धिमां आवेला केटछाक बौद्ध ग्रन्थों जोतां 
मने एम छागेलु के कदाच सिद्धसेननों समय पांचमी शाताब्दीने बदले छठी के 
सातमी छुघी छबाय | 

परंतु जार बाद आ विचारास्पद प्रश्नने लगतां केटछांक बल्वत्‌ प्रमाणों मत्ठी 
आव्यां छे जे ऊपरथी हवे एम मानवाने कारण छे के सिद्धसेन दिवाकरनों समय 
मारी प्रथमनी कल्पना अने गवेषणा ग्रमाणे विक्रमनी पांचमी शताब्दीज बारे 
संगत छे । ए नवा मत्छी आवेल ग्रमाणोने आधारेज अहिं टूंकमां चचो 
करवा धारूं छु । 

सुप्रसिद्ध याकिनीसूनु हरिभद्वसूरिनो समय सुनिर्णात करवानुं मान घरावनार 
आचाये श्रीजिनविजयजीए ज आगमघर अने महाभाष्यकार श्रीजिनभद्रगणि क्षमा- 
श्रमणना संदिग्ध समयने निश्चित कोटठिमां मूकवाजु मान प्राप्त कयु छे । तेओ वे 
वर्ष पहेढां ज्यारे जेसल्मेरना प्राचीन जैन ज्ञानभण्डारो जोबा अने तेमांथी सामग्री 
मेब्यवा गया ब्यारे तेमने त्यांथी श्रीजिनभद्रगेणिना विशेषावश्यक महाभाष्यनी 
एक अति प्राचीन लिखित प्रति जोवा मत्ी | तेने अंते ते ग्रन्थनो रचनाकार्ल 
ग्रन्थकारे पोते ज आपेलो छे | तदजुसार ते ग्रन्थ विक्रम संवत्‌ ६६६०मां काठिया- 
वाड वलमीमां समाप्त थयो छे । एटले के जिनभद्गगणि विक्रमना सातमा सैकाता 
उत्तराधमां विद्यमान हता । जिनभद्र महाभाष्यकार कहेवाय छे अने तेमणे एकाधिक 
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महाभाष्यो रच्यां छे जेमांथी विशेषावश्यकमाष्य तो तेमनो आकर तेम ज॑ सर्वशाख्र- 
संदोहनरूप गंभीर ग्रन्थ छे । अन्य ग्रन्थोनी रचना साथें आबा विस्तृत, गंभीर 
अने परिपक्व प्रन्थनी रचना तेम ज साधुजीवन-सुल्म आयुष्यनों विचार करतां 
एम छागे छे के क्षमाश्रमणजीनो जीवनकाल विक्रमना छठा सैकाना अंतिम भागथी 
सातमा सैकाना त्रीजा पाद छुधी लंबाएलो होय तो ए विशेष संभवित छे | 
जिनभद्र क्षमाश्रमणे पोताना ए महान ग्न्‍रन्थमां अने रुघु ग्रन्थ विशेषणवतीमां 
सिद्धसेन दिवाकरना उपयोगामेद-बादनी तेमज दिवाकरनी कृति सन्मतितकेना 
टीकाकार मछवादीना उपयोगयोगपब्च-बादनी बिस्तृत समालोचना करी छे । आ 
ऊपरथी एटढं तो सिद्ध छे के मछवादी अने सिद्धसेन दिवाकर ए बन्ने जिनभद्द- 
गणि करतां अनुकरमे पूर्व अने पृतर छे । ए पौवोपय केटछुं होवुं जोइए एज 
अहिं विचारणीय छे । मछवादीना द्वादशारनयचक्रना विनष्ट मूलनां जे ग्रतीको 
तेना विस्तृत टीकाग्रन्थमां मे छे तेमां दिवाकरनु सूचन छे पण जिनभद्गगणिल्ु 
सूचन नथी । एठले मछवादी जिनभद्गगणि करतां पहेलां थया छे एम फंलित 
थाय छे । मछवादीए सिद्धसेन दिवाकरना सन्मतितक ऊपर टीका रचेली जेनो 
निर्देश आचाय हरिभद्र करे छे। एटले सिद्धसेन मछवादी करता पूर्ववर्ती छे ए 
पण खतःसिद्ध छे। महछवादीने विक्रमना छट्ठा सैकाना प्रवोधमां मानीए तो 
सिद्धसेन दिवाकरनो समय जे पांचमी शताब्दी धारवामा आवेलो ते .वधारे 
संगत लागे छे । ह 
बंधारे संगत कहेवाना पक्षमा बीज पण सबर् प्रमाण छे अने ते प्रृज्यपाद 
देवनंदीए करेल विश्वस्तत उल्लेखोनु | देवनंदीए पोताना जैनेन्द्रव्याकरणमां 'ेत्ते 
सिद्धसेनस्थ” ए. सूत्रमां सिद्धसेननो मतविशेष नोंध्यो छे | ते ए छे के सिद्धसेनना 
मत ग्रमाणे 'बिदू” धातुने १! आगम थाय छे; भले ते सकर्मक पण होय । देव- 
* नंदीनो आ उल्लेख बिलकुछ साचो छे, केमके दिवाकरनी जे कांड थोडीक संस्कृत 
कृतिओ बची छे तेमांथी तेमनी नवमी बत्रीशीना २२शमां पद्यमां “विद्वते! एवो १? 
आगमवाढो प्रयोग मब्ठे छे । अन्य वेयाकरणो सम! उपसगप्र्वक अने अकर्मक 
बिद्‌ धातुने १? आगम खीकारे छे झारे सिद्धसेने अनुपसग अने सकर्मक “विद? 
धातुनो (? आगमवाब्झो प्रयोग कर्यों छे। आठली विलक्षणतानी नोंध देवनंदीए 
लीघी ए. तेमनुं बहुश्रुत्॒व अने चातुय कहेवाय | वत्ही देवनंदी प्रृज्यपादनी 


मनाती सवोर्थसिद्धि नामनी तच््वार्थसूत्र ऊपरनी टीकाना सप्तम अध्यायना १ ३मां 
३ १०,०७६ 
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सूत्रमां “उक्त च” शब्द साथे सिद्धसेन दिवाकरना एक पदनो अंश उद्धत थएले 
मब्ठे छे “उक्त च-वियोजयति चासुमिन च त्रघेन संयुज्यते |?” जे पदथ्य तेमनी 
श्रीजी बत्रीशीना १६मां छोकमां आवबे छे | ते आख़ुं पथ आ ग्रमाणे छे- 
वियोजयति चाखमिन च वधेन संयुज्यते 
शिर्व च न परोमदेपु (प)रुषस्मतेविंयते । 
वधायतनमश्युपति च पराज्न निम्नन्नपि 
त्वयाउयमतिदुगेमः प्रथ(श)महेतुरुद्योतितः ॥ १६ ॥ 
देवनंदी दिगम्बर परम्पराना पक्षपाती सुविद्यान्‌ छे ज्यारे सिद्धसेन दिवाकर 
श्ेताम्बर परम्पराना समर्थक आचाय छे। ते बखतना कठोकटीवाब्य साम्प्रदा- 
यिक वल्णणोनो विचार करता एम मानवानु ग्राप्त थाय छे के एक सम्प्रदायना 
गमे तेवा सुविद्याननी कृतिने बीजा विरोधी सम्प्रदायर्मा सादर प्रवेश पामतां 
अमुक चोक्कस समय छागे ज। क्‍ 
पृ्यपाद देवनंदीनो जे समय अब्यारे मानवामां आवे छे ते मारी इश्टिए तो 
फरी ऊंडी विचारणा मागे ज छे | छतां अल्यारनी मान्यता ग्रमाणें ए समय विक्रमनी 
छठी शताव्दीनु पूषाध छे | एटले के पांचमा सैकाना अमुक भागथी छठा सैंकाना 
अमुक भाग लगी पूज्यपादनो समय लुंबाय छे। पृज्यपादे दिवाकरनां ग्रन्थों 
करेलं सूक्ष्म अवगाहन अने दिगम्बर परंपरामां ए ग्रन्थोनी जामेली प्रतिष्ठा ए 
बघु जोतां ऊपर जे सिद्धसेन दिवाकरनी पांचमी शताब्दीमां होवानी वातने वधारे 
संगत कही छे तेनो योग्य रीते ख़ुछासो थई जाय छे । दिवाकरने देवनंदीथी पवैवर्ती 
के देवनंदीना बृद्धसमकाछीन मानीए, तोय तेमनो जीवन सम्रय पांचमी शताब्दी- 
थी अवीचीन ठरतो नथी । 
तेथी में जे मारा सन्‍्मतितकेना गुजराती भाषान्तरमां धारणा बांपैली ते ज॑ 
वधारे सद्यनी नजीक छे अने इंग्रेजी फोरबर्डमां जे-नवी सूचना करेली ते निरा- 
धार ठढरे छे । प्रृज्यपादनी सवोर्थसिद्धिमांथी दिवाकरना पश्यांशनु अवतरण मेव्य्वी 
आपवा बदल हुं पं. महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यनो आभारी छुं । 


हे अं 
नेट 


कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक 


ह [ एक अवलोकन ] 


ले० - अध्यापक श्रीयुत पं० वेचरदास जी० दोशी 
रे 


चाय श्रीजिनविजयजी द्वारा जे अनेकानेक भपूर्व अने विविध विषयोवाका 

संस्कृत, आकृत, अपभअंश, प्राचीन गुजराती आादि भाषाना अन्थो अब्यारे 
संशोधित - संपादित थईट प्रकट थवा तैयार थई रहा छे, तेमां एक “सन्देशरासक? 
नासनो पण अपूर्व अन्थ छे, ए अपअंश भाषामां रचाएली एक सुन्दर काव्यकृति 
छे, वलकी, वधारे विशिष्टता तो एनी ए छे के एनो कर्ता एक अब्दुल रहमान 
नामनो' कोई सारतीयेतर कवि छे जे धर्मेथी कदाच इस्कामनो अनुयायी होय- 
संक्षिप्त संस्कृत टिप्पणी तेम ज ३-४ जूनी अतोनां बहुबिध पाठान्तरों आादिथी 
समल्ूंकृद थह थोडा ज समयमां ए अन्थ प्रकट थवानों छे, ए मूल अन्थनां छपाएडू 
पृष्ठो युनराती भाषा विषेवा सारा युनिवर्सिटीनां व्याख्यानो तयार करती चखते, मारी 
विनंतिथी आचार्यश्रीए मने तेनो उपयोग करवा माटे मोकली भाप्यां हतां अने साथे 
ए ग्रन्थना अवकछोकनथी मने जे विचारो स्फुरी भावे तेनी एक नोंथ पण छखी 
मोकलवा तेओश्रीए मने जणाव्युं हतु, ए कृतिना अवलोकनरूपे एक नानकढो तिबन्ध 
ज़ माराथी रूखाई गयो जे जाचार्य श्रीनी इच्छानुसार आ नीचे प्रकट करवामां भावे छे. 


आा निबंधमां वक्तव्यनी ऋ्रमयोजना आ प्रमाणे छे - 
(१) झाद्गार रसलुं स्थान 
(२) संदेशरासक जने सेघदूत 
(३) रासनो रचनाक्रम अने तेज वस्तु 
(४) रासकारलु रचनाकोशल भने नम्रता 
(७) रासकारनों परिचय, रासकारनां नाम, पिता, कुल भने देश 
(६) भा रासहुं नाम अने रासनी भाषा 
(७) रासकारनों समय 
(<) रास ऊपरलुं साहित्य -टिप्पनक अने अवचूरिका 
(५) रासना छंदो 
(१०) रासनां पाठांतरों अने प्रतो 
संसारमाँ कुसुमशर पंचवाण कामदेव घक्त॑ंवर्तीनुं साम्राज्य प्रवरर्मा प्रवक 
छे, जे, संसार आखाने वश करी शके छे ते पण कामदेव पासे तो 
(५) गुलाम? ज होय छे. जगतमां नानुं के मोई कोई पण प्राणी एवुं 
शज्ञार रसछुं नथी जे कामदेवनी आशाने वश न होय- वनस्पति जेबुं मूढहतस णने 
स्थान मानव जेजु पंडितवर जंतु ए बच्चे कामदेवने जोतां ज थरथरी ऊठे छे 
आम छेमादे ज मनुए कह्युं छे के “्रद्ृत्तिरषा भूतानां लिदृत्तिस्तु 


१०६ ] भारतीय विद्या ह [ चर्ष ३ 


महाफला! - ( मनुस्यृति ) सर्वे इंद्रियोनी तृप्ति द्वारा सनमां जे इछ्ास आचे 
छे ते हूंज्ञार नी व्याज्यामां समाईं शके, ऋंगारनां घाह्म साधनों अनेक छे भने 
भौतिक सुखनी आसक्तिमां झंगारजु -मूछ छे. “आसक्ति! सु चीछे नाम 'काम' 
धचासना! पण छे, क्रोध, मान, माया अमे लोभ ए वधां भसक्तिनां संतानों 
छे. एवो कोईक ज विररू भहाससर्थ मानव मरठशे जे आसक्तिने वश न 
होय, वाफ़ी जति जोशी ब्राह्मण अ्रमण भिक्षु कबि पंडित मुनि संन्‍्यासी फकीर 
ग्रा घुवान वृद्ध रोगी एम समस्त मजुष्योमां कोईने कोई प्रकारे झंगारनी 
व्याप्ति देखाय छे ने देखावानी, आ रीते सारा ब्रह्मांडमां प्रधानतः एक झुंगार 
रंस ज प्रसरेलो छे, घीजा हाख, करुणा, शोह्, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत जने' 
शांत एू बधा रसो पण जगतमां व्यापेला छे; परंतु छंगारमी अपेक्षाएं एमंनी ध्याप्ति 
भर्यादित छे, बकी, “शांत! सिवायना ए हास्यादिक रसो पण कोह - अपेक्षाएं झूंगार 
मूलक होय छे वा झुंगारनां डा्ां पाँखरडां जेवाँ होय छे. आ रीते जगतमां व्यापक- 
तानी भ्रपेक्षाए सर्व रसोमां छंग-शिखर-समान एक हांगार-कासम-ज छे, 'क्षाम 
छे तेथी तो वात्यायन जेवा मुनिए पण 'कामशासत्र'नी रचना करी, संस्कृत के प्राकृत- 
साहित्यमां, गद्य वा पद्च णवा काज्यसाहित्यमां, प्रधानतः “झंगाररस/नी व्याप्ति- 
भरती - जावेली छे, छुंगारप्रधान कविता करनार कवि ऊपर केटलाक, “चरिश्रहीन 
नो आक्षेप करवा तेयार थाय' छे; परंतु खरी रीते तेम नथी, कवि तो ब्ह्मांडनी- 
समाजनी - परिस्थितिनो' श्रतिबिंबक छे. जे स्थिति समाजसां प्रधानतः प्रवर्तती होय 
ते ज, तेनी कविताना आरिसामाँ झबके, कालिदास के जगन्नाथ ए बधा तो, 
गृहस्थाश्रमी कविओ हता; परंतु जे काव्यो, विरक्त तपस््री एवा जैन मुनि वा बोद 
भिक्षुओए रचेछां छे तेमां पणप कालिदासादिकने टपी जाय एवां #ईगारमय चित्रणो 
छे, एटले एम थवानु कारण केवरू #गार-प्रधान लोकस्थिति छे. प्रस्तुत रासमां 
पण ब्रह्मॉडनो प्रधान नाद ऊझूंगार वर्णवायेलो छे, रासकारे पोताना अमिमत 
झंगारना वित्रणमाटे एक विरहवती नायिका, संदेशवाहक पथ्चिक तथा प्रवासे गयेलो 
नायिकानो पति-एवी ब्रिषुटीनी भित्तिनों आश्रय रूई पछी एमां ऋतुवर्णेन बर्गेरेना 
रंगो पूरी रासने भ्रभकद़ार बनावेलो छे 


प्राचीन समयसां खेपियाओ के घहीए जोजनगामी सांढणीना भख्ारो 
संदेशो छाववा रूह जवानु काम करता. पु खेपिया वर्गेरेमाँ गतिशक्ति 

(२) पभ्रवछ रहेती. वेगवाढी गतिवाकों हंस, दमयंतीनो संदेशो” नछ पासे 
संदेशरासक छह गयो छे जेनूचर्णन श्रीहवें नेषधर्मां आपेले छे. पक्षिओमां संदेश 
अने बहननुं सामथ्यं, जो एुमने केठववार्मा आवे तो, जरूर प्रगटी शके छे. 
मेघदूत पारेवां वगेरे पक्षिओ ए्‌ इृष्टिए केटछां महत्त्वनाँ छे ए वर्तेमानयुद्ध द्वारा 
आपजणने प्रतीत थई गयुं छे. संसक्षत साहिलद्यमां मात्र संदेशो सोकलूवा 

माटे जे सर्वतः श्रथम कवि कालिदासे “मेघदूत” रच्युं, पछी तो घीजाँ एुर्दां पवनेदूत 
बगेरे “दूत काच्यो? रचायां. सेघदूतमां संदेशों मोकलनार आापशष्ट यक्ष छे, सदेशों छह 
जनार सेघ छे जने संदेशों मेखवनार विरहिणी यक्षवनिता छे. संदेशरासकमां संदेशो 
मोकलनार, कोड़े धन फमावा जनार वेपारीनी, विरहिणी पत्नी छे, संदेशो छूटे जनार 
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एक पथिक छे भने संदेशों सेछबनार ते विरहिणीनो पति छे, भेघ एक गतिमान पदार्थ 
छे परंतु वे द्वारा संदेशों पहोंचाडवों ए केवछ कविता गणाय. दारे आ रासमां संदेश 
पहोंचाउनाररूपे पथिकने कल्पता कबरिएु कविता द्वारा थास्तविकताने' बतावी छे. 
भेघदूत अने प्रस्तुत रास ए बच्चे संदेशों मोकलवानां काव्यो छे, भेधदूतरुं वर्णन 
मनोविज्ञाननी धृष्टिए अने रसद्याखनी दृष्टिण विशेष उत्कर्षप्राप्त छे, परंतु ते केचछ 
पंडिदभोग्य छे. ब्यारे नायिकाता अने पथ्चिकनी वृत्तिना भावोने व्यक्त करतुं था 
संदेशरासकतन्ती कवितालु वर्णन जोके सीघु अने सररू छे छत्तां ते छोकभोग्य छे ए्‌ तेत्ती 
विशेषता छे, भेघदूतमां यक्षे मेघने संदेशो बकल्यो वगेरे वर्णब्युं छे परंतु ते भेघ, 
(ए यक्षपत्रीने मज्यो अने पछी छु थयु' ए बधी हकीकतो कविना हृदयमां ज रही गई 
छे; दयारे भा रासमां तो छेले ए विरहिणी अने तेनो पति बन्ने एक बीजा मछी गया छे 
भने ते पण पथिकनो संदेशो पहोंचता पहेलांज अथांत्‌ संदेशों आपीने विरहिणी पत्नी 
पथिकने वछावीने पाछी वे छे एटछामां तेनो पति आमी पहोंचे छे. ए रीते मेघदूतना 
अँत भने भा रासना अँतरमां तारतस्थ छे-सेघदूतना अँतर्मा यक्षती इष्ट सिद्धि कविना 
मनमां छे द्यारे आ राखना अँत्मा संदेशों सोकलूनारनी इष्टसिद्धि प्रत्मक्ष चित्रित छे, 
रासकार विरहिणीद्वारा कहे छे के- 
जलराहिय मेंह संतविभ काइ, किम कोइल कलूरड सहण जाइ। 
रभ्मणीयण रत्थिहि परिभसंति, तूरारवि तिहयण वहिरयंति ॥२१८ 


१ आ पदश्चोनो अनुकमे आ अमाणे अर्थ छे :- 

पाणी वगरना मेघ कायाने संताप आपे छे, कोयलछनो कलूरव केम करीने सह्यो जाय १ 
रमणीगण रथ्याओमा - शेरीओमां - परिभ्रमण करे छे, अने वायोना अवाजवडे त्रिभुवनने 
ह्हेरुें बनावे छे ॥ २१८ 

चाचरमा - खुछा चोकमा के चार मार्गो ज्यां भेगा थाय छे, दया अपूर्व' वर्ंतेसमर्यमां 
गीतध्वनि अने तालध्वनि साथे निबरिड हारने पहेरेली, मेखलानी घूघरीओनो रणझणाट 
करती अने चारे बाजु खेलती एवी युवतिओ नाचे छे. (“चाचरमा रहेनारा लोको ताल 
तथा ध्वनि करीने पूर्वोक्त युवतिओ साथे नाचे छे” -टिप्पनकनो अर्थ )॥ २१५९ 

आ वसंत ऋतुमसां नवयौचनवाकी युवतिओ गाजे छे, एम से पतिने पामवानी - उत्कंठाने 
लीघे उक्त गाथा कही छे ॥ २२० 

आवा वस्त समयमा (के ज्यारे लोको रसपूर्ण - रसथी तर॒बोक वनेला छे ) मारा ऊपर 
कंदर्प पोताना बाणों फेंके छे अने मारा हृदयने अधिक सतापे छे ॥ २२१ 

हे पथिक | हुं वहु दुक्खणी छुं, मदननी ज्वाला तथा पतिविरहने लीथे विशेष सगेली 
छुं. आवी परिस्थितिमा में तने जे संदेशो कहेलो छे तेमा कठोर वचनो पण आदव्यां हशे, 
परंतु ठुं ते कओोर बचनोने छोडीने मारा कोमल वचनोने, विनयपूर्वक मारा पति पास पहों- 
चाडजे अने तेनी साथे विनयनी रीते वात करजे जेथी ते प्रकृपित न धाय, ए रीते ते 
उत्तम ज्नीए आशीप आपीने ते पथिकने विदाय आपी ॥ २२२ 

विदाय आपीने जेवी ए स्ली वेगथी पाछी फरी के तेणीए दक्षिणदिग्या तरफथी भागने 
आवरतो पोतानो पति आवतो जोयो अने तेणी शीघ्र आनंदित थई, जेस ए ठुक्खणी ल्लीलु 
ओचिंतुं कार्य सिद्ध थययु तेम आ रासने पढता तथा सुणतां लोकोनुं पण इष्ट लिद् थाओ 
अने अनादि अनंत परमेश्वर जयवंता रहो ॥ १२३ 
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चचरिहि गेड झुणि करिबि ताल, नच्वीयर अडच चसंतकाल। 
घण निविडहार परिखिल्लरीहिं, रणझण रड मेहरूकिंकिणीहिं ॥२१५ 
गजाति तरुणि णवजुचणीहिं, सुणि पढिय गाह पिअकंखिरीहिं ॥२२० 
एथआरिसंसि समए घणदिणरहसोयरंसि लोयंसि । 
अच्चहिय॑ मह हियण कंदप्पो खिव॒इ सरजारे ॥ २२१ 
जइ अणक्खरु कहिड सइ पहिय, 
घणदुक्खाउन्नियह मयणअग्गि विरहिण पलित्तिहि। 
त॑ फरसड मिल्हि तुहु विणयमग्गि पभणिज्ञ झत्तिहि। 
तिम जंपिय जिम ऋुचइ णइु ते प्रणिय ज॑ जुचु । 
आसीसिबि वरकामिणिहि वष्टाऊ पडिडचु ॥ २२२ 
जे पडुंजिबि चलिय दीहच्छि अद तुरियइ, 
इत्थंतरिय दिसि दक्खिण तिणि ज्ञाम दरिसिय, 
आसन्न पहावरिउ दिड्ठ णाहु तिणि झत्ति दरसिय । 
जेम आ्चितिड कज्जु तख सिद्भधु खणद्धि महंतु । 
तेम पढंत सुर्णतयह जयड अणाइ अर्णतु ॥ २२३ 
्ः 
रासकारे संदेश रासकर्मां च्रण प्रक्रक कष्पेला छे. ए प्रक्रमो् कोई विशेष 
(३) नास नथी जाप्युं. मात्र टिप्पनकरूप -वृत्तिकार एक घीजा प्रक्रमलज 
रासनो रच- “संदेशप्रदान' एवु दाम आपे छे, प्रथम अक्रममाँ २३ पद्चो छे, ते पदों 
नाक्रम अने विपुला गाथा, रड्ड, पद्धडी अने छुमिला बगेरे जुदा जुदा छंदोमां रचेलां 
तेनुं वस्तु छे. टिप्पनकारे टिप्पनमाँ ते वर्धा छंदोनां लक्षणों स्पष्टपणे समझावेरां 
छे, अक्रमना आरंसर्मा-पअथम गाथामां शसकारे जगन्नियंता-जगतना 
सरजनहारनुं स्मरण करीने छुधजनोनी कल्याणकामना व्यक्त करी छे. घीनी गाथामां 
एज एक कर्ता परमेश्वरने “नागरिक जनो नसन करो! एवो भाव प्रगट करी परमेश्वर 
प्रति नम्नता दाखवी छे. त्नीजी' जने चोथी गाथामां पोतानो देश, पिता, पितानों 
वंशानुगत व्यवसाय, पोतानुं नाम अने रासना नाम साथे तेनी रचना संबंधे सूचन 


१ रयणायर - धर - गिरि - तरुवराईं गयणंगणम्मि रिक्खाई । 
जेण5ज सयल सिरिय सो चुहयण वो खिरव देउ ॥ १ ॥ 

३ टिप्पनकारे अने अवचूरिकाकारे नागरिक'नी नीचे ग्रमाणे व्याख्या आपेदी छेः 
८“दरन्द्रा5घलापन - भेपज - भोजनससये समागमे च रमणीनाम्‌ । 
अनिवारितो5पि तिष्ठति स खल सखे ! व्यक्तनागरिकः 0? 

अर्थात्‌ ज्यां वे जग वात करता होय, आपधनी वातचीत थती होय, भोजननों बखत 
दोय, रमणीओना समागम समये- एश्वंतमां आठला स्थक्ते जेने ऊभो रहेतां कोई न वारे 
ते व्यक्त नागरिक' कहेवाय. (पू० २) 
३ पत्माएि पह्ठओ पुन्वप्ति्ो य मिच्छदेसों त्यि । 
तह विसए सभूओ आरहो मीरसेणस्स ॥ ३ ॥ 
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कर्यु छे. पांचमी अने छट्ठी ग्राथामां पूर्वना छेकोने-पंडितोने” अने शब्दशाखकुशल 
सुकविओने संभायां छे, अवहदर्य - अपभ्र्टक, संस्कृत, प्राकृत भने पेशाची भापामां 
जेओए रचना करी कचित्वने भूषित कयु छे तेमने याद कयो छे, पाँचमी गाथा द्वारा 
पूर्वना पंडितोने साधारणपणे संभारी छट्टी गाथार्मा भाषाविशेषना कविओने याद कया 
छे; परंतु कोई पंडित के कबिने विशेष नाम रूईने याद कर्या नथी, चछी भाषाओमां 
पण संस्कृत, प्राकृत, पेशाची अने अपभरंश ए चारने ज याद करेली छे. संभव छे के 
भागधी वा शौरसेनीमां महाकाव्योनी विपुलता न होवाथी,-- महाकबि राजशेखरनी ने एक 
कृतिओ (कर्पूरमंजरी अने रंभामंजरी ) शोरसेनीनी कृतिओ गणाय, छतां ते महाकाव्य 
भथी अने सागधीमसां तो कोई कविए कविता - विशिष्ट कविता - करी नथी - एथी रासकारे' 
शोरसेनी अने मागधीनो उल्लेख नहि कर्यो होय एु उचित ज छे, बछी, ए भाषाओना 
उल्लेख ऊपरथी रासकार कविनो ते चारे भाषाना साहिद्यनो विशिष्ट परिचय अने 
पांडित्य पण व्यक्त थाय छे. रासकार पोते प्राकृष गीतो रचचामां विशेष निषुण छे 
एम ए जाते ज जणावे छे अने ए सर्वथा यथार्थ छे. सातमी गाथामां पोतानी छूघुता 
बताववानी सूचना छे: ए कहे छे के एवा मोदा मोटा कचिओनी पाछछ श्रुति अने' 
शब्दशासत्र रहित अमारा जेवानु व्याकरण अने छंदोथी वेगछु एवुं कुकवित्व कोण 
वखाणशे ? छरता कोई चखाणे के न वखाणे तो य अमे तो अमारुं कर्तव्य बजावबाना ज॑ 
छिए. आ हकीकत, आठमीथी सत्तरमी गाथा सुधी रासकारे विशिष्ट अने समोर॑जक 
ओठाँ आपीने सरसरीते रज्जु करी छे, ते कहे छे के ““चंद्र ऊगे एटले जुं दीवो पोते न 
प्रकाशे ?? “कोयल बोले एथी झ कागडा चूप थह् जाय” “गंगा वहे एथी झुं बीजी' 
नदीओ बहेती अटकी जाय ?”” “कमलिनी खीले तेथी हं चाड ऊपर छुंबडी न खीले ??” 


४ केवल अवचूरिकाकारे पंडित अने कवि वच्चे अतर बतावनारुं मयूरमहाकवि्ञ॑ वाक्य 
आ प्रमाणे नोष्यु छे: 
“तूर्णमानीयतां चूण पूर्णचन्द्रनिभानने ! । 
कचये वाणभट्टाय पण्डिताय च दृण्डिने ॥? 
टिप्पंनकारना मत प्रमाणे कविओ कतो छे अने पंडितो सशोधको छे. (प० ३) 
७ “अवृहइय - सक्कय - पाइयम्मि पेसाइयम्सि भासाए । 
लक्खण -छंदाहरणे सुकइत्त भूसिय जेहिं ॥” (प०३) 

६ “तह तणओ कुलकमलो पाइयकव्वेसु गीयविसयेसु । 

अददृहमाणपसिद्धो संनेहयरासय रइये ॥ (प्ृ०३) 

आ गाधाना पू्वीधेना बीजा चरणनो अर्थ अवचूरिकाकार टिप्पनकार करता वीजी रीते 
करे छे. “प्राकृतकाब्ये गीतविषयेश्ु भोगेष्रु च”? अथोत्‌ आ रासकार, ग्राकृतगीतोमा अने 
विषयो एटले भोगोमां अथोत्‌ कामसूत्र वगेरे शास्रोमा विशेष निपुण हतो. 

७ “ताणडणु कईण अम्हारिसाण सुई - सहसत्थरहियाण । 

लक्खण - छद॒पमुकक कुकवित्तं को पसंसेइ 2 ॥ ७ ॥”? 
अनुक्से गा० ८“-९-१३-१४-१५- १६-१७. आ सिवाय बच्चे आवेली १० - 
११-१२ गाथाओमा पण एवाज उदाहरणो साथे उक्त एकज आशय चतावेलो छे. 
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४“द्िक्षित तरुणी भरते वतावेली भावभंगिओ द्वारा नाच करें एटले गामडियण नारी 
ताछीओ पाडी झुं नाचर्चु छोडी दे २? “क्यांय खीरना ऊकछथानों अवाज आवे एंथी झु 
हांडली मां पाकती कुशकानी राबडी पोतानो खदखद” जअवाज न करें?” छेक छेले 
ए रासकार कहे छे के, ““चतुर्मुखे कल्लुं छे एटले झ वीजा कांह न कहे २?? तेथी खरी वात 
तो ए कहे छे के “लेनी” जेटली काव्यदक्ति होय तेणे शरमाया बिना पोतानी ए 
शक्तिने प्रगट करी देवी”?, अने आ इष्टिए ज रासकार पोते काव्य करवा तत्पर थयों छे. 
तेम छठां प्रस्तुत रास ए कांई राबडी नथी किंतु मिष्टरसपूर्ण सुगेधित क्षीर छे, ए वात 
नक्कर सत्य छे, ए ध्यान बहार न रहे. रासकार भरतनाव्य शाखनो पण पंडित छे 
अने रसिक छे ए तेणे ऊपर लख्या प्रमाणे भरत” नो निर्देश करतां सूचवेलु छे. रास- 
कारे सत्तरमी गाथामां छेक छेल्ले “चतुमुंख” ना नामनो उछेख कर्यो छे. टिप्पनकार 
अने अवचूरिकाकार ए बच्चे “चतुसुख' नो अर्थ “ब्रह्मा? करे छे अने ““त्रह्माए वेदों कयो 
एटले हवे झ कोहए कांड रचना न करवी १” एवो अर्थ समझाचे छे. परंतु आ 'रास! 
जोतां रासकारे भ्रस्तुतमां 'चतुमुख” शब्दृद्वारा 'अह्मा'ने याद कर्यो होय एम नथी 
छागतुं; किंतु अपश्रद भाषानो विशिष्ट कवि महापंडित “चतुर्मुखसय भू? नामे जे प्रसिद्ध 'जन 
कवि! थयेलो छे, अने जेलुं काव्य पिशेष रसाऊ जने चिदृग्धजन-मोहक छे तेथी 
रासकारे ए कविने अहीं याद कर्यो होथ एवी संभावना थाय छे, चेदना प्रणेता अद्मा अने 
भस्तुत कषि ए थे चच्चे विशेष अंतर पडी जाय छे- “तह्माः ए ईश्वररूप छे अने प्रस्तुत 
रासकार “मानव छे, एथी' ए के बच्चे समोचडनों संभव नथी. कबिओ जे रीतें पोताना 
समोवर्डिया कविओने संभारे छे ए जोतां आ रासकारे “चउमुह' शब्दद्वारा ए सुप्रसिय 
महाकते “चतुर्सुख'ने संभायों होय ए सुघटित छे. पोतानी छूघुता बतावतां रासकारे 
पोताने “श्रृंति -रहित” कहेलो छे एथी कदाच एम जणाय छे के रासकारने वेदोनो 
विशेष ऊंडो परिचय न होय. अढारमी, ओगणीशमी अने वीशमी गाथाओमां रासकार, 
महाकचिओलनी पासे पोते “मूल छे? एम जणावी पछी “पोत्ते मूर्ख करेल आ रासने 
स्नेह करीने छुध जनो पण सांभछे”? एवु छुधजनोने निर्मत्रण आपे छे अने' साथे पोतानी 
जात 'कौलिक'ती एटले 'तंतुबवायनी-वणकरनी छे? ए हकीकत पण छघुता दुर्शाववा 
माटे बतावे छे, आ स्थले रासचु नाम 'संनेहरासड” एम सूचचेलं छे. “जेओ पंडित 


८ “जा जस्स कब्वसत्ती सा तेण अलजिरेण भणियव्या ॥” (प्रृ०६) 

रु “जइ चउमुद्देण भणिय॑ ता सेसा मा भणिजंतु ॥ १७४” 

व्तुसुख' नामे एक महाकवि थयेले छे. जेणे विशेषे करीने अपभ्रंश भाषामां मनोहर 
रचना करेली छे, तेनो समय सुनिर्णीत नथी तो पण अगीयारसा सेक्रामा मंहापुराणनी 
समाप्ति करनारा मद्याकवि पुष्पदंते “चतुमुंख'ने ग्रंथारंभ याद करेलो छे एटले “चतुर्सुख'नो 
समय अगीयारमा सेकाभी पूर्व छे ए चोकस, ,परतु केटलं पूर्व ए ह॒जु निर्णीत नथी. थीं 
सर्वंधे विद्यावित्यसी प॑० भाथूरामजी प्रेमी रचित 'जेनसाहिदय और इतिहास” (पृ० ३७१) 
अवश्य जोवो जोईए 
* १० जुओ टिप्पण ७मु, त्यां गाधामां रासकारे पोताने श्रुति! रहित जणाबेलो छे. 'श्रुति' 
ए चेदर्नु नाम छे 
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अने सूख वच्चेनुं अंतर समजे एवा महापंडितों छे, एओ मादे आ रास उपयुक्त नथी” 
(गाथा २०) परंतु “जेओ पंडित नथी तेम मूरख पण नथी एओ माटे भा रास छे. माटे 
आ रास एवा वचगाठाना छोको सासे गावो”” एवी भलासमण २१मी गाथारमां करे 
छे, प्रथम प्रक्रमनी छेल्ली बे डुमिला छंदमां रचेली कडीओमा (२१५सी अने २३मी ) 
कि रासकार, पोताना रासने मूछवे छे. ते कहे छे:भा रास, अनुरागिओ मादे 
'रतिग्ृह” छे, काम्ुकी मादे 'मनहर' छे, मदनमनस्को मादे 'मागेदशेक दीप” छे, विर- 
हिणीओ माटे 'मकरध्वज” छे अने रसिक जनो माटे 'संजीवक रस” छे - कानने अमृत 
जेवो मीठो छे तथा अतिख्रेहपुर्वक कहेवामां आव्यो छे. आदलु कही रासकार प्रथम 
प्रक्रमने पूरो करे छे. टर 


बीजों प्रक्रा १०६ पद्योमाँ छे. तेनो आरंभ गा० २४थी, भने अंत १२९भी गाथाथी 
थाय छे. मा प्रक्रमना आरंभमां ज रासकार “विजयनयर”नो उल्छेख करी त्यांनी विरहिणी 
नायिकानु पिरहावस्थानु चित्र खड़ुं करवा साथे तेणीए 'पथिकने जोयो” "तेणीनी 
संदेशो देवानी उत्कंठा विशोष वधी” अने 'पधिकने जोईने संदेशों आपवानी उता- 
वछमां तेना केवा केवा हाल॒हवाकू थया', 'उतावजरथी संदेशो आपवा जता तेणीनो 
कंदोरो' छूटी गयो, एने ग़ांदवाछी ठीक कर्यो तााँ हार तुटी ग़यो, हारने समो कर्यो 
त्याँ पग़॒नां झांझर साथे अफक्ातां पोते ज पडी गई, मांड ऊसी थई ला ओढणुं खसी 
गयुं, तेने सररु कर्यु त्यां कांचडी फाटी गई, कमकोवडे जेम कनककलछश ढंकाय तेम 
हाथवडडे छांती ढाँकी मांड मांड तेणी पथिकनी पासे पहोंची अने तेने क्षणवार ऊभो 
रहेवालु भने पोतानु बोलदुं सांभव्वालु जणाव्युं!-ए वर्धु वर्णव्यु छे. (गा० २४ थी 
गा० ३०) पछी ते पथिक आ नायिकाने जोतां ज थंसी ग़यो-एक पग़लुं आग 
भा एक पगलुं पाछल ते चाी ज न शक्यो. चाठीशमी गाथा सुधी पथिके जोएली ए. 
विरहिणीना सोंदर्यनुं माधोथी पग सुधी वर्णन कर्यु छे. ए पथिक कहे छे के “भा वॉमानों 
रचनार प्रजापति काँ तो भआांधको छे अथवा व्यंडर (वियद्वल ) छे-तृतीयपरकृति छे. 
नहीं तो आावी वामाने सरजी ते पोतानी पासे ज न राखे.” ४०भी गाधामां ए पथिक 
फहे छे के, “'कत्रियो पोतानी कृतिमां पुनरुक्ति दोष करे छे तेथी तेओ दोषपात्र 
नथी, कारण के पुनरुक्ति तो सरजनहारे पण करी छे: सरजनहारे पहेलां शेलजाने- 
पार्वतीजीने सरज्यां भने त्यारबाद' तेना जेवी ज आ वामाने सरजी, ए सरजनहारनी 
धघुनरुक्ति ज छे.” संदेशो आपवा जावेली ए नायिका पथिकने पूछे छे के 'हे पथिक ! 


११ “मदेजयनयरहु कावि वररमणि” इत्यादि (गा० २४थी ७) 
१२ देवोनी ज्नी-देवी लुं वर्णन माथाथी आरंभाय छे एम टिप्पनक अने अवचूरिकां 
धत्रेमा लखेल छे. माटे ज प्रस्तुत रासकारे आ राससा ज्रीजुं वर्णन माथाथी आरंभ्युं छे. 
१३ “कि नु पयावई अधलउ अहवि वियुल आहि । 
जिणि एरिसि तिय णिम्मविय ठविय न अप्यह पाहि ॥” (प०१५) 
१४ “सयलज् सिरेघिणु पयडियाईं अंगाईं तीय सविसेस । 
को कवियणाण दूसइ सिट्ठ विहिणा वि पुणरुत्त ॥? (गा०४०घ०१७ ) 
३.१.२१५ 
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तुं क्यांथी आव्यो छे?, हवे तु क्‍्यां जईश??- (गा० ४१) आना उत्तरमाँ पथिक 
पोते ज्यांथी आउ्यो छे ते स्थकज्लुं वणेन करे छे अने छेक छेछा वाक्यमां पोते जे माटे, 
ज्याँ, जवानों छे ते पण जणावी दे छे. आ मादे रासकार, ६७सी गाथा ' सुधीनो 
भाग रोकी राखे छे. पथिक कहे छे 'हे शशधरवदनि ! मारु नगर 'सामोरु! छे, एसां 
रहेनारा लोको “नागरिक” छे, तयाँ मोटा मोर्ट महालयो छे. कोई मूरख नथी, वधा 
जण पंडित छे. नगरमां फरो तो क्यांय मधुर प्राकृत छंदो साँभकवा मरदो, क्याँय वेदोने 
सांभव्यो, क्याँय अनेक रूपको द्वारा रचायेला रासो कहेवाय छे, क्याँय' सुदयवच्छनी 
कथा, क्याँय नरूचरित, क्याँय भारत, क्याँय' रामायण -एम अनेक कथाओ ज्यां हां 
चंचाय छे, क्यांय विचिध वाद्यों वागे छे, क्याँय प्राकृत गीतो गवाय छे जने कंयाँय 
“ध्वक् चल! एम बोलती नतकीओ चालती रहे छे.” आ पछी तो रासकार 'सामोरु 
नगरना चेश्यावाडाजु वर्णन करता गा० ४६थी ७५४ सुधी पहोंची जाय छे अने पछी 
त्याँनां उद्यानोनु वर्णन करता विविध वनस्पतिओना वर्णनमां आठ गाशध्राओ रोके छे 
ए गाथाओमां जाणी वां अजजाणी अनेक चनस्पतिनाँ सात्र नामों कही जाय छे अनें, 
छेचटे 'ए डद्यानोनी छाया दुश योजन सुधी पहोंचे छे? एम कही पशथिकना नगरतुं 
एक विशेष एंधाण आपी तेनुं बीजु नाम पण रासकार जणावे छे: 
“तचणतित्थु चाउद्दिसि मियच्छि |! चखाणिय३', 
मूलत्थाणु सुपसिद्धउऊ महियलि जाणियइ ।?- (गा० ६७) 
क्धीत्‌ 'हे झगाक्षि | ज्यांचुं तपनतीर्थ - सूर्य तीथे-सूर्यनो कुंड - विशेष वरखणांय 
५ हे नग़रनुं बीझु नाम 'मूलत्थाण” एबं सुप्रसिद छे'. आम कही पथिक 


| 


“तिह हुंतड हंउ इक्किण लेहड पेसियड 
खभाईचर चच्चर्ड पहुआएसियउ ॥?-(गा० ६५) 
अर्थात्‌ - 'ल्वांथी कोई एके लेख-कागछ-मोकल्यो छे तेने रूडने प्रभु स्वामी 
द्वारा आदेश पामेलो हुं ख॑भात तरफ जाई छु! 
नायिका 'खंभात'नुं नाम साँभकतां कहेवा लागी 
“रुइवि खणद्भु फुसबि नयण पुण वज्जरिउ 
खंभाइत्तह णामि पहिय तणु जज्लनरिड । 
तह महंँ अच्छर णाहु विरहडउब्हावयरु 
'अहिय कालु गम्मियड ण आयंड णिददयरु ॥ ६७ 


् भर ५८ ८ 
जिणि हड विरहह' कुहरि एव करि घह्लिया, 
अत्थलोहि अकयत्थि इकछ्लिय मिल्हिया । 
संदेसडउ सवित्थरु तुहु उत्तावरूड, 
कहिय पहिय पिय गाह वत्थु तह डोमिछूड ॥ ९.२ 
अर्थाव्‌- 'जराक वार रोईने आंख छुंछीने पछी नायिका बोलीः हे पथिक ! खंभातर्ज॑ 
नाम लईटलडेने हु तो जजरित थई गई, मारा विरहअभिने ओलवनारो मारो खामी 
धां रहे छे, तेणे त्यां चधारे काल गुमाव्यो छे अने ए निर्दुय हजी पण आव्यों नथी.? ३०७ 
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“एम करीने जेणे मने पिरहना खाडामां घाली मुकी छे अने अरथेना छोभने वश 
थई जेणे मने एकली करी मूकी छे, तेने आपवानो संदेशडो' सबिस्तर रीते मारे 
फहेवानो छे भने तुं उतावलों थाय छे, पथिक ! तेने आ एक गाथा अने डोमिलक 
कही संभद्वावजे. ९२ 

न्ना रीते नायिका ए पथिकने जुदा जुदा छंदोमां एक ज ताप्पर्यवाठों संदेशो जुदी 
जुदी रीते वारंवार कह्मे जाय छे, बच्चे बच्चे पोतानी परिस्थितिनों- विरहृब्यथानों - 
ख्यारू आपती जाय छे भने पेलो पथिक “मारे उतावक छे? 'तुं मोई न कर” “तारों 
संदेशो हुं बराबर कहीश” अने 'तुं तारा नायक मादे विशेष खेद न कर, ए तेजुं 
कार्य साध्या बिना नहीं आचे अने कार्य सिद्ध थर्तां ज तुरत पाछो वकशे” चली “तारी 
पेठे ए पण तारे मादे जूरतो हरे! एम तेने सांत्वना आपतो जाय छे. आ रीते नायिका 
अने पथिक वच्चेना संदेशासंबंधी कथनोपकथनसां वीजो भक्रम समाप्त थाय छे, 
अने तेमां वच्चे बच्चे रासकार 'छेषवार्ां अने विविध अनुप्रासवारां पद्यों गोठवी पोतानी 
प्रतिभा ठउलवतो जाय छे. तेना संक्षिप्त नमूना आ प्रमाणे छे. 


“तुय समरंत समाहि मोहु विसम ट्वियउ, 
तह खणि खुबर कवालु न वामकरद्टठियड । 
सिज्ञासणउ न मिल्हड खण खट्टंग रूय, 
कावालिय ! कावालिणि तुय विरहेण किय ॥” ८६ 
“ज्ञर॒ मइ णत्थि णेहु ताक तहं, पंथिय ! कज्ञु साहि' मह कंतह। 
जे विरहग्गि मज्य णक्कतह, हियउ हवेद मज्ञ णर्कतह ॥ १०४ 
तणु दीउन्हसासि सोसिजइ, अंसुजलोहु णेय सोसिजइ | 
हियड पउकु पडिड दीवेतरि। णाइ पतंगु पडिड दीवेतरि ॥ १११ 
आ भ्रकारनाँ काव्यचमत्कृतिनां अनेक पद्यो आ रासमां रासकारे योजेलां छे, बीजा 
प्रफमने #ंते नायिका ओष्मऋतु ऊपर पोतानो रोष ठलवतां कहे छे के- 
“मुक्का हैं जत्थ पिए डज्झड गिल्लानलेण सो गिल्मो । 
मलठयगिरिसोसणेण य' सोसिज्ठ सोसिया जेण” ॥ १२९ 
भथौत्‌- “मारा प्रिये मने' ओष्म ऋतुर्मा सकी दीधी छे- ते मने छोडीने ओऔष्म- 
कतुमां चाल्यो गयो छे. तेथी ते औप्म ऋतु, भीष्सनी घखधखती रू,चरसती आगवडे 
बछीने खाख थाओ भने जे श्रीष्म ऋतुए मने सूकवी नाखी छे ते ओष्म पण मलया- 
चलना पवनवडे शोपाई जाओ? १२९. नायिका द्वारा औष्म ऊपर संताप वरसावी 
रासकार द्यार पछीना आखा ज्ञीजा प्रकममाँ छए ऋतुनु वर्णेवर घणी ज सरस रीते करे 
छे, ऋतुवर्णननो आरंभ ओष्मथी थाय छे अने अंत वर्संतर्मा आधे छे. प्रथम ओष्स 
शाथा १३०-१४३८, पछी अनुक्रमे वषों गा० १३५-१३७५६, शरद गा० ३७५७० 
१८३, हेमंत गा० १८४-१३९१, शिक्षि गा० $९२-३९९, चर्सत २००-२२१. 
आऋतुवर्णनमां रासकारे ते ते ऋतुना इक्षो, पुष्पो, पक्षिओों, जलाशयोनी परिस्थिति; 
कुन्दचतुर्थी चगेरे खास खास ऋतुना उत्सवो; हस्त, अगस्त्य वगेरे विशेष ऋतुना 
नक्षत्रो, रमणीओनां ऋतुने अनुकूछ रासरसणों- रासक्रीडाओ; ऋतुओमां रमणीओने 
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थवा उछासो अने प्रोषित्भत्‌ंकाओनी विडंबनाओ; वर्गेरेलुं वणेन सचोटपणे करेलं छे, 
जे ऋतुनु वर्णन वाचीए ते ऋतु आपणी सामे प्रद्मक्षवत्‌ नाचवा मांडे छे. तेमां एक 
खास बात ए पण क्रही छे के देडकाना “डाउं डरार्ड! ध्वनिओ झने कोकिलना कलरवो 
ए वचन्ने एके साथे वषोक्ततुमां संभकाय छे. साधारण रीते चर्संतमां कोकिलना टहुका 
वर्णवानों कविसमय छे अने आ रासकारे पसंतना वर्णनमां तेम वर्णेब्युं पण छे खहं, 
परंतु तेना ए टहुका थाय छे वेशाख-जेठमां ज्यारे आंबाँ पाकवाना होय छे. अने ए 
जोतां वर्षामाँ पण। कोकिछना कलनादोनुं चर्णव विशेष झोकिक भने अनुभवगम्य छे. 
वर्षोमां पण कोयलने' अनेक चार साभछेली छे, भा बधुं जोतां कविनां पाडित्य, प्रतिभा 
उपरांत तेनो प्रकृतिसाक्षात्कार पण अद्भुत छे एम क्या पिना चाली दइ्कतुं नथी. 
रासकारनाँ 'कोकिऊ? मादेनाँ बचनो आ प्रमाणे छेः 


बगु मिल्हवि सलिऊूदहु तरुसिहरिहि चडढिड, 

तंडबु करिवि सिहंडिहि वरसिहरिहि रडिड | 

सलिलिहि वर साल्टूरिहि फरासिउ रसिउ सरि, 

कलयलु कियउ कलयंठिहि चडि चूयह सिदरि ॥ १४४ 

णहह मग्गि णहवल्लिय तरल तडयडिवि तडकइ, 

दहुर रडणु रउहु सहु कुषि सहवि ण सक्कइ । 

निवड निरंतर नीरहर दुद्धर धरधारोहभरु, 

किम सहउ पहिय ! सिहरट्टियद दुसहउ कोइक' रसइ सरु ॥ १४८ 

२२२ मी गाथामां नायिका पथिकने' भलामण करे छे के “हे. पथिक [ हुं काम- 
ज्वर्थी संतप्त छुं अने तेथी घणी दुखणी छुं. में -आ स्थितिमां तने भापेला संदेशामां 
कठोर वचनो पण शआबी गयां हशे' तो तु तेने दूर करी बिनयभरी रीते मारा नायकने 
समझावजे अने तु तेने एवी रीते कहेजे के ते कुपित न थाय, हुं तने भाद्ीवाद 
भाएं छुं. आम कहीने नाय्रिकाए ए वटेमा्युने वकाब्योः (२२२) 

आ पछी न्नीजा प्रक्मनी अंतिम २२३ मी गाथा आदे छे, एम रासकारे मंगरूमम 
हकीकत सूचवर्तां कद्यु छे के- 

(एम संदेशो आपीने नायिका पाछी वी, एटलामां दक्षिण दिशा तरफ तेणीनी 
नजर पडता रस्ता पर चाल्या आवता पोताना नायकने जोतां ते घणी झानंदमां आवी 
गई.” भा पछी रासकारे जणाव्युं छे के 'जेम ए नायिकानी इष्टसिद्धि ओचिंती रीते 
थई तेम भा रासने भणनारा झने साँसठनाराणोनी' पण इष्टसेद्धि थाओ अने अनादि 
अनंत परमेश्वरने जय थाओ” भा स्थले रास पूरो थाय छे. 

रासकारे रासमां नायिकाजु निवासस्थछ “विजयनगर? वताव्युं छे, टिप्पनकार अने अव- 
चूरिकाकार चन्नेए “विजयनगरः नो अर्थ! “विक्रमपुर! आपे छे. ए जोतां वर्तेसान बीकानेर 
(मारवाढ) भने रासकारजु “विजयनगर! ए बच्चे एक लागे छे. “बीकानेर? ने संस्क्ृतपंडितो- 
एु 'विक्रमपुर! तो कहेलुं छे पण तेने भा रासकार सिवाय नीजा कोडेए 'विजयनगर' 
कटुं छे के केम ? ए शोधनीय रह्ुं, हमणां तो आपणे टिप्पनकार अने अवचूरिका- 
कारने प्रमाणभूत गणी “विजयनगरने 'विक्रमपुर -बीकानेरः समझी लेवालु छे. परंतु 


! 
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एथी 'विजयनगर” ए 'तीकानेर! ज छे एदुं निधोरण करता पहेलाँ ए भादे बीजा 
संवादो मेछब्या सिचाय चालशे नहीं, आपणा देशमां (विजयनगर” नासे पण एक जुट 
ज नगर छे, एटले जा वाबतऊुं संशोधन कया बिना निर्णय न बांधी शकाय. 

['विक्रमपुर” ए वीकानेर नहीं पण ए नामचुं वीज्|ुं चीन स्थान छे जे लेसलमेरनी हृदमां 
वेज होई प्रसिद्धछे तेम ज सामोर ए साम्वपुरतु अपभ्रश रूप छे अने ते मूलस्थाननु बीजुं 
नाम छे -जिनविजय ] 

पथिक पोताना स्थरने 'सामोरु! के सामोर! ( अबच० ) नाम आपे छे, तेनो विशेष 
परिचय आपत्ता जे कद्युं छे ते बिशे हुं आगल रूखी गयो छुं. पथिक “सामोर' नी 
प्रसिद्ध संजशा 'मूलूत्थाणु' छे एम जणावी द्यांना 'सूर्यतीर्थ!-'सूरजकुंड”- ना बखाण 
करें छे, आपणे शब्द्साम्यनी दृष्टिए 'मूलत्थाणु” ने 'मूलतान! समझी शकिए, परंतु एु 
माटे पण विशेष संवाद मेकववों जोहए. 'सामोर” विशे मूलमां के टिप्पन था अव- 
चूरिकार्मां कशो बीजो परिचय नथी. एथी ए बिशे हु कही शकाय ? रासकारना कहेवा 
प्रमाणे 'सामोर” अने “मूलत्थाणु' ए बन्ने एक ज छे, एम जाणी शकाय छे. पथिक 
मूलरथाणु के सामोरथी कोईनो संदेशो लई' 'खंभात” भणी जाय छे ए हकीकत सर्वथा 
स्पष्ट छे, अथाव 'खंभात' तो सर्वप्रतीत होवायी ते बिशे कछु लखवापणु रहेतुं नथी. 


'रासनों रचनाक्रम अने तेल वस्तु” ए न्नीजा झ्रुद्य विशेनी च्चो करतां साथे 
'रासकारनुं रचनाकोशलर अने नम्नवा? नो चोथो मुद्दो पण च्चोई 
(४) गयो छे एथी चोथा मुद्दा विशे जदुं लखवानी जरूर जणाती नभी: 


रचना कोशल.. एथी हे पांचसों सु ऊपर क्षाविए. 


रासकारलुं नाम-रासकारे रासमां पोता् नाम 'अच्हमाण! ( “तह तणओ 
कुकूकसलों ++ + अदृदमाणपसिद्धों ”-गा० ४, ४० ३ ) जणावेलू 
(५) ' छे, टिप्पणकारे अने अवचूरिकाकारे ते भादे “अव्दुल रहमान” शब्द 
रासकारनो वापयों छे. (“अब्दुल रहमान नामा?-दि० “अब्दुझ रहमानः 
परिचय जभूत”-कवचू० ए० ३») 
कुछ-रासकारे पोताना कुछ-वंश माटे 'कोलिय- कोलिक! दाद वापयों 
छे, भाषामां जे जातने 'कोछी” कहेवामां आवे छे ते जातसूचक 'कोछी” शब्द भरने 
प्रस्तुत 'कोलिय! ए बच्चे जाम तो मरता शब्दों छे; परंतु अर्थचृष्टिए ए वन्ने शब्दों 
एक छे के केस, ए घिचारणीय खरूुं, रासना टिप्पणमां 'कोलिय” शब्द ऊपर कशी 
नोंब ज नथी त्यारे अवचूरिकासां ( “कौलिकेन तन्तुवायुना”-एछ० ८ ) 'कोलिक'नो 
अर्थ “तन्तुवाय” क्यों छे. 'तन्त॒वाय' एटले वणकर-जुलाहो. भारतवर्षना प्रखर 
क्रान्तिकार भक्तराज श्री कबीर, भावाठा कवि हता लने धंघे वणकर हता. 
तेम अस्तुत रासकार, विशिष्ट अ्तिभावाक्ो कवि होड़ धंधे वणकर हतो, ए वस्तुस्थिति 
भारतवर्षमाँ नवाई पमाडनारी नथी. अहीं सोनी भखो पण कवि थई गया छे; जने 
प्रायः गमे ते धंधो करवा छतां अहींनु मानस, प्रतिभारहित रह्;ुं नथी. आ रास बांचतां 
पण कषिनी प्रतिभा विशे आपणने शंका रहेती नथी. 
पिता-रासकार, पोताना पिताजुं नाम 'मीरसेन! जणावे छे. (“आरदो भीर- 
सेणस्स तह तणओ”- गा. ३-४, ए. २-३ » 'आरदो? ए मीरसेनजुं विशेषण छे. 
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अंने ए “आरहो? पढ़, मीरसेनना जाति-वंश्ु धोतक छे. टिप्पवकार अने अवचूरि- 
काकार वच्ने आरहो? नो अर्थ 'तन्तुवाय-वणकर? करे छे, ( “आरदो देशीत्वा[वि] 
तन्तुवायों मीरसेनाख्यः तस्थ मीरस्य “सीरसेनस्थ”? तनयः:”?-पू० २-३ ) रासकार, 
वेशपरंपराथी “वणकर! होय, एम जा ऊपरथी छामे छे, “मीरसेनः नाम ऊपरथी एवी 
पण कद्पना ऊठे छे के 'रासकारो अने चरतेसानमां काठियावाडमाँ वसती झआरवीर 
जात 'मेर! ए वे बच्चे कॉइक संबंध होय, आ वावत जरुर शोधनीय छे. 

देश - रासकार पोताना देश विदश्े कोई स्पष्ट वात करता नथी; परंतु - 

“पच्चाएसि पहूओ पुव्वपसिद्धो थ मिच्छदेसों त्थि?(-गा० ३, प० २) 

एम कहीने मोघम रीते 'स्लेच्छदेश'ने पोतानों देश जणावे छे अने साथे ऊमेरे 
छे के ए 'स्लेच्छ देश” पश्चिस दिशामा आवेलों छे अने प्रधान छे. तेथी' पूर्वकालथी 
सुप्रसिद्धू छे, टिप्पवकार तथा अचूवरिकाकार पण जा बावत जाथी वधारे कशुं ज॑ 
बोलता नथी. प्रस्तुतमां 'सलेच्छ देश” पुवा अस्पष्ट शब्दथी रासकारना देश विशे 
कशी खास साहिती सापडती नथी, संभव छे के रासकारना समये' “स्लेच्छ देश! 
शब्द, कोई विशेष देशनु नाम होय; परंतु वर्तमानमां तो एु पद, कोई विशेष 
देशने सूचवर्तु नथी. हे 

“परुथिवीराज रासो? 'कुमारणाक रासः बगेरे रास नाँ नामों जोतां 'राजयश' 
शब्द॒द्वारा (रास! शब्द आव्यो होय एस जणाय छे. जेमाँ राजानो यश 

(६) -कीति-विजय अने तेनी आखी कारकिदींजु सुरेख वर्णन होय तेजुं 
राससं नाम नास राजबश - रायजस - राजसत- रायस - रास - ए रीते 'रास'वी व्युत्पत्ति 

अने करी शकाय. अथवा 'रस” धातु ह्वारा पण 'रास! छब्दने नीपजावी 
रासनी भाषा शकाय. रस” धातु शब्द करवो? अर्थरमां छे [“तुस हुस हस रस 
शब्दे ?- घातुपारायण धातु अंक ७४२] “रास'नो अर्थ बतावतां 
आचार्य हेमचंद्र पोताना “अनेकार्थसंग्रह”मां अने कोषकार पुरुषोत्तमदेव पोताना 
“त्रिकांडशेष! कोशसां एक सरखी हकीकत छखे छे; ते भा प्रमाणे छे : 
“रस+ क्रीडासु गोडुहास” ॥५९ रा “भाषाश्टछुलछके” (अनेकार्थ) 

. “भापासण्श्छुलके रासः क्रीडायामपि गोठुहाम”” १००३ (त्रिकॉडशोप) 
जअर्थाव्‌ रास! एटले गोवालियाओनी कछीडा-रसत; अथवा सापाझुंखलक - भाषामां 
सांकछ जेदी सल्ूुंग रचना (?). “खाद! जर्थनों 'रस” शब्द, जने भर्तुत “रास! ए 
बन्नेजुं मूठ उक्त 'रस” धातुमां छे. श्रधानतः “रास? शब्द यौगिक जणाय छे, परंतु 
पछीधथी लक्षणावल्ले झढ अ्मां प्रवर्तेछो छे, पस्तुत 'संदेशरास” साथे छागेलों 'रास! 
द्रवदद रूठ छे. 

रासकारे अधना नामनो निर्देश करता भारंभर्ा लखेलु छे के “संनेहयरासयं रहये!?- 
(गा० ४) जलने “भासिअठ सरकूमाइ सेनेहरासठः/(गा० १९) एम चन्ने स्थके तेणे 
संदेश ने बदले 'संनेहः शब्द वापरेलो छे. टिप्पनकारे अने अवचूरिकाकारे उक्त बच्चे 
स्थछि 'संदेशरासः एवी व्याज्या जापेली छे. 'संदेश'नुं 'संनेहःए विशेष विक्ृत उद्चा- 
रण छे एथी जापणे रासलु नाम 'संदेशकरास'के “संदेशरास” समझवालु छे; 'संनेह! 
अहदनुं 'संज्ेह” उच्चारण पण थाय छे परंतु प्रस्तुतमां ते जघटमान होवाथी तेने भी 
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आद्य नथी समझपानु. रासकारे संदेश” साटे, ऊपर प्रमाणे अंथ नाम जणापर्ता 
संनेह” शवद वापयों छे; परंतु बीजे अनेक स्थछे तो “संदेश” सादे 'संनेह” उच्चारण 
न करतां 'संदेस” शब्द ज वापरेलो छे, 
“कह किंपि संदेसड पिय तुच्छक्खरहि' -गा० ६८ 
“संदेसडड सवित्थरठ हठ कहणह असमत्थ” -गा० ८० 
“संदेसडड सवित्थरड पर मइ कहणु न जाइ”-गा० <१ 
आधथी 'संनेह' ने 'संदेश” कल्पतां शंकित थवाजुं नथी, एक ज॑ अथकारनी पोतानी' 
कृतिर्मां एक ज शब्दरनाँ प्रिविध उच्चारणो आधे ए खाभाविक छे. चरछी, 'संज्लेहरास? 
करता “संदेशरास' नाम विशेष उचित छे मादे ते ज नाम प्रस्तुत रासलुं छे. 
भाषा - संदेशक रासनी भाषा, चौदमा अने पंद्रमा सेकानी बीजी बीजी कृतिओनी' 
भाषा जेवी जचिशु॒ुद्ध अने' सरक ऊगती गुजराती (? ) छे, तेमां केटर्ांक एवं 
पिलक्षण उच्चारणो छे जेने ढछीघधे ज ते, नवा वाँचनारने अपरित्तित जेवी छागे एवी 
छे. उ्याकरणनी दृष्टीप पण रासनी साथा जने चोदमा-पंदरमसा सेकानी कृतिओनी 
भाषा-ए थे बच्चे खास अँतर जणातु नथी, फक्त रासनी भाषा खास लछौकिक जने 
प्रातिक हो$ तेमां व्याकरणनु तंत्र विशेष ढीर्छ॑ जणाय छे,अने ए ढीकाश ज रासना 
केटलांक प्रयोगोर्मा प्रतिबिम्बी रही छे. रासकारे, पोतानी था कृतिमां केटाक शब्दो 
पोताना प्रांतना वापरेला छे, जेमने' टिप्पनकारे तथा बृत्तिकारे 'देश्य” तरीके जणा- 
बेला छे, तेमांना कोई कोई शब्द फारसी जेवा पण जणाय छे, रासकारे वापरेला 
विलक्षणध्चनिवाद्य भने प्रांतिक शब्दोमांना केटछाक, उदाहरणरूपे जा नीचे जापुं छुं- 


प्रचलित उच्चारणः रासकारलुं उच्चारण: 
“( 9 आ निशानमाँ मुकेऊा शब्दों अर्थसूचक छे. 
धाम धृ० ७७ हाम-( तेज ) 
पर्लेंक ए० ७६ पछंव-( पलंग )' 
सांमी धु० ३८ साइअ- ( सांइ - खामी ) 
. धूमिण पृ० ७८ घृह्ण-( घधूमाडा चडे ) 
' चूबिजइ घु० ७७ धुदजइ-( धूपाय छे ) 
पउत्त 
पजुत परू० 4८ पउक्क- ९ प्रयुक्त ) 
निवेसिय पृ० ७७ निचेहिय-( निवेशित ) 
चरिसणेण घपू० ६४३ वरिहणेण -( चर्षणचडे ) 
णिजह्‌ घृ० १३ णिहइ 
शव, घू० ६७ यव-€ जेम ) 
बष्पीहिय घु० ५८ चब्वीहिय-( बपेयाओ बडे ) 
तामिस्स 


नामीस ' घ० २० तामिच्छ - ( अंधकार - काजक ) 


सम्सह 
वम्मह | पुू० ३२ सणसत्थ -( सन्सथ » कासदेव ) 
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पचलिर | पृ० ५० पहलिर-( हल्‍या करतुं - हलहल हा 
छु० ७१ करप्पियहू - ( खरपाय छे -कपाय छे- 

न | ह घसाय छे ) 

आउल | घृ० ३६ 

आइडल ञा आवरू- ( आकुल ) 

केयइ 

केतइ पूछ ७६ ध्च्‌ा ५ केच३-€ केतकि | 

ायमिदि हल चावइहि ->( चातकोवडे ) 

धायदइहि' पृ७ ७५७० 


नीचेना रूपोमां रासकार 'ए! नो “अ! ने 'ऐ! नो “अय” उच्चार करे छे. 
[ रासकारनां भा उच्चारणो' खास ध्यान आपचा जेवां छे अने तेनां आवबां उश्ार* 


णोडुं कारण पण शोधचा जेडुं छे ]. 
रुत्येण पृ० २८ रुक्षयण- ( रुदितकेन - रोधावडे ) 
कहिययेण प्ृ० ३६ फहिययण -( कथितकेन - कहेवावडे ) 
रहिययेण ए० १६ रहिययण - ( रहितकेन - रहितवडे ) 
सेलजा ) छ० १७ सयलब्व - ( शेलजा -शेलनी जाई- 
सइलजा पुत्री -पार्वती ) 


नीचेना भाषा-शब्दो' पण भाषाना इतिहासनी इष्टिए समझवा सेवा छे, 


घृ० ८१ पच्छुत्ताणिय - ( पस्ताणी ) 


घु० ८९ वष्ठांड>( घटेमार्ग ) 
धृ० ७८ इम-८ एस ) 
ध्‌ृ० ७६ दीवालिय- ( दीवाओनी भोक 
-दीवाली ) 
सोने - वी करीने 
-टीले क 
नामधातु ् अरे सर्टाइति 9 
( सरठ थईने-सरक् करीने ) 
ए० ७८ मावह-( मावे छे-माय छे 2 
घृ० ४४ सुझ्नारह-( सोनारनी-सोनीनी 2) 
घु० ७६ विच्छाइया-( वीछाया- 
विंछावेला ) 
घु० ६१ यलियदह-€ बलोयां ) 
धु० २९ मन्नाह- ( मनाव ) 


छ० ८२ सांच 

पृ० ८७ सत्ति | -( सर्व - सब 2 
घए० ४३ सिव 

पृ० ९० अचितिड - (ओचिंतु ) 

पृ० ७६ फोफल- (पूगफल- सोपारी ) 
पू० ७१ कुंडवाक- कुंडाछु बढीने ) 


प्ृ० ६६ जलरिल-( जलनो रेलो-प्रवाइ) 
पू० ५८ पठदंडउ- (पगदुंड - केडी ) 
घृ० ७७ उल्हवह-(ओलवे छे ) 

पृ० ४० वोलियंतो - ( वोछातों ) 

पृ० ७६ उयारइ-( अपवरके- ओरडे ) 
प० ३१ बाहडी-€ बाहु-बांय 2 

प्‌ृ० १२ अत्तावलि-( उतावर ) 
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रासकारे पापरेलॉ केटर्लांके अव्ययों! « 
घुृ० ३८ किहु-( कशुं ) 
पघृ० ३६ कि- (के ) 
रासकारे वापरेला केटकराक प्रांतिक शाबदोः - 
घु० २३ पिंग-( पान खाईने 'धुंकेंला रस! अर्थ आा शब्द वपरायों छे. 'थुंक 
नाखवा'ता पात्रनु नाम 'पिकदन? प्रंतीत छे, ए 'पिकंदान! नो 
तपिकः अते प्रसतुर्त 'पिग! एं बच्चें सरखा जणाये छे, मारी 
संहेतिं प्रमाणे 'थुंक' मादे चंप्रातों 'पिक! शब्द फारसी ऊ#े. ) 
- छु० २३ चंब[-(चंपछ-जोडा. अमारी शेठ राकृभाई दुरूपतभाई आर्ट्स 
कॉलिजना पढाणे कहेलुं के पंजाबर्मां केटलेक ठेकाणे 'जोढ़ा' 
अर्थ साटे “चंवा! शब्द चपराय छे ) | 
पृ८, १७ भीढ >सीड 'माणसोनी घणी सीड छे? ए भीड़, 
पृ८ ११ छक्का (लक -कैंटी - केड - के$., खत्रीने (सिंहरुकी”? कहेवामां थावें छे. 
। (सिंहल॑की” पएंटले सिंह जेबी पातकी केडवाठी -चीरणीनी 
2» '. ;. वांतोमा ण॑ंने रसधारोर्भा 'लुक' श्द 'क्रेड” अर्थयां घपरायेलो 
ह सांभिरंयी छे धने वाँच्यो छे पण खरो ) 
धू० १३ दोहुर>(तरविंल-तंबोछ « नांगरवेऊेनुं पाने. आां शब्दने देशी शध्द््स- 
2 १. अहंसा आचार्य हेमचंदरें नॉधेछो छेः-'झसुर॑ तंबोलध्येसु 
गा ० ६३, वर्ग ३ “झसुरस ताम्वूलर अ्थश्व ” अथौत्‌ 'क्षसुर! 
ऐटले ठंबोहू अने धन ” 3 
'पु० ७५ झखरुं) -( हडुयांकक' अंथवा 'डरेंडयाऊुक' नामनों एके खास प्रंकारनों 
पृ० ७८ झखहु | पवन छे, जे वाय छे द्यारे विरहिणी खीओने' न्राप थाय छे. 
- अवचूरिका तथा टिप्पंन्क ) भा 'डहुंडुयौलक॑! वां इुंडयालक! 
पैवर्न विरे चीजी कंशी माहिती नथी, 


घृ० २ आरंह-(तन्तुवाय ->चणकर ) 

पए० ३५ पडिछ्ली -( अधिक ) 

घृ० ८३ उचाडयणि- (शरदसी - गधेडी ) 

पृ० ७९ ढंखर-(क्षाखरुं-सूक्क के बी गयेले आड-हंर्द. देशीसंहमी हेमचंद्रे 
'सूका झाड' अ्थनों 'इखर' शब्द आपेलो छे: बंगे दे, भाधा५४) 


चृ७ ६८ सोर॑ड“(क्रीडांभाजन ) 
, पू७ ६७ अरसणि- (करवत 2 
ध० दे ९ वरक्रिंय -(पटी-कंपड - बूरखो ? “रूइत्रि चरक्रिय ससिसउम्लु फंसहि 
घंयणु गा० ५८, एृ० ३५ अर्थात्‌” “धरक्िय ! ने रूईने-दूर 
फरीने चंद्र जेवा संपूर्ण सुखने साफ कर!” आ अधे जोतां 'बरक्षिय” 
शब्दुनों संबंध कदाच “बूरखा” साथे होच. टिप्पतकारे “चरक्ों 
३.१.२*, 


छू५ १६ अरु-( ओर ) 
पघृ० ७१ कहयलूग्गि- ( क्या छगी ) 
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पर्टि (टी )” अने अवचूरिकाकारे 'वरकीं! ने बदले “वराकीं- 
पटीं” एस कहेलु छे. ) 
रासकारे 'छे! अथेनों द्योतक घातु, आ प्रमाणे बापसयों छे।- 
पृ० ६८ अच्छिहि-(छे ) 
घु० १५ आाहि-(छे, हे के हे अथवा आहे ) 
एू० ३१ अच्छड -(छु ) 
तादथ्ये अथे साटे-चतुर्थीना अर्थ मादे रासकारे (“नहु रहइ बहा कुकवित्तरेसि” 
-- 3 २१, ४० ५० 'रेसि' निपातने पण वापरेलो छे, जे विशे आग कहेवाई 
गयु छे. ४ 
आ प्रमाणे रांसनी भाषानो संक्षिद्ध परिचय कराववा प्रस्तुत आ थोई निवेदन कर्यु छे. 


|] हे 


मैं 
समय - रासकारे पोताना समय विशे कशी साहिती आपी नथी; परंतु 
टिप्पनकारे पोतानों समय विक्रम संवत्‌ १४५६ एटले पंदरमा सेकानो 
(७) सध्यकाल स्पष्टपणे जणावेकों छे;-( “श्रीमद्‌ - देवेन्द्रशिष्यः शर-रस 
रासकारनो -युग-भू-वचत्सरे बुत्तिसेताम्‌। रूक्ष्मीचन्द्रः चकार भखिलगुणनिधयः 
समय सूरयः सो (शो) घयन्तु ”?- छू०८५० ) अथौत्‌ “द्वेवेन्द्रना शिष्य लक्ष्मी" 
चन्द्दे १४७७६ना विक्रम वर्षमां आ वृत्ति बनावी छे. मूत्ठ रास बन्या पछी 
आ टिप्पन, पचास वर्ष पछी बन्युं होय एवी संभावना करीए तो रासकारनों समय 
सोडार्मा मोडो चौदमा शतकनो प्रांतभाग वा पन्द्रमा शतकनों प्रारंभ कहपी शकाय 
अथवा एस पण बनवाजोग छे के रासकार भने टिप्पनकार, ए बच्चे समसमयी पण होय- 
टिप्पनकार अने रासकारना समसमयी होवा 'किशे पाकों संवाद न गणाय एवं 
छा कांईक टेको आपे एवुं एक प्रमाण टिप्पनकारनी प्रशस्तिमाँ सके छे. टिप्पनकार 
पोते एस रखे छे के- ह ह 
“चत्तिनोश्य(स्य) दशा वि(वय) छोकि सुरे ( खुशुरोः ) 
पा»श्वे न चाउ्भाणि च 
“नो कतुमुखतरित्विदं श्रुवि मया चाश्रावि शार्खर कचित्‌ । 
किन्तु क्षत्रियगाहडय्य मुखतो या या प्चूत्ति (5) श्रुता 
सा सा छात्र मया विमूढमतिना वातो निबद्धा नम” ॥ २ 
“यदन्यथा भया-प्रोक्त कश्निद्थैस्तथा पदस। 
वद्द नेच जानामि तज्ञानातेव गाहडः ॥ २ 
' अथीव्‌-“आ 'संदेशकरास'नी बृत्ति क्याँय नजरे जोचार्मा आवबी नथी, हुँ- टिप्पन- 
फार-कोई सारा गुरु पासे तेने भण्यो पण नथी, चछी कर्तीना सुखथी तो में आा शासने 
क्यांय सांभव्युं नथी, फक्त 'गाहड' नामना क्षत्रियना मुखथी जे जे भ्रवृत्ति सांमेंली 
ते ते जहीं में विमृढ्मतिए नॉवेली छे अने एम छे तेथी माराथी कोई अर्थ के शब्द 
क्षन्यथा नोंधाई गयो होय तो तेनो जवाबदार हु नथी पण ते गाहढ ज जाणे- 
आमां टिप्पनकारे जे एम लखेलुं छे के “कर्ताना मुखथी में सॉमेक्युं नथी” ए, झारे ज॑ 
छसी द्ाकाय उयारे कर्ताना सुखी सांभछत्ानुं संसवित होय, टिप्पनकारने ९ 
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वातनी खाजन्नी होय के कर्ता हयात नथी किंतु कीतिशेष धयेलो छे, तो ए तेना मुखभी 
सॉमलवाती संभावना न करी शके. एथी कदाच टिप्पनकार अने रासकार समसमयी 
होय एम बनवा जोग छे, अथवा टिप्पनकार पहेलां अल्प समयमां ज रासकार अक्षरशेष 
थयेलो होय तो पण ए संभावना थई शके; परंतु घणा चधारे वखत पहेलां दिचंगत 
थयेला कर्ता बिशे कोई एवी संभावना न करी शके, एथी टिप्पनकार अने रासकार वच्चे 
'विशेष अंतर न होय एम तो बराबर जणाय छे. ए ऊपरथी अहीं जे रासकारना समयनी 
कल्पना करवामां आधी छे ते असंगत नथी जणाती अने वीज़ुं कोई वाधक या 
साधक प्रमाण न म्ठे त्यां सुधी जा कल्पनाने अवाधित सानवामां हरकत नथी, 


टेप्पन अने अवचूरिका तथा तेना करता 


प्रस्तुत रासनो प्रणेता तेना नाम उपरथी एक सुसलरूसान छागे छे त्यारे तेना ऊपर 
टिप्पत जने अवचूरिका करनार बन्ने जेन साधु छे, एक समय पुवो हतो 

(८) ज्यारे जनश्रुत सिवाय वीजां बर्धा छुत्तो -शाख्रो प्रिध्या छे एम मनायेहू 
रास ऊपरनुं एटले ए जैनेतर शाखतरोनुं चाचन, सनन के श्रवण निषिद्ध मनायेलुं; 
साहिय जोके हज पण मान्यता ए ज चाली आवदे छे छतां बच्चे बच्चे केट्लाक जन 
श्रुत गीताथे पुरुषोए 'सम्मदिद्विस्स सब्वं सम्म॑ सुयं, मिच्छहिट्विस्स 

सच्चे मिच्छे! (जेसमनी दृष्टि पिशुरू छे एमने मादे वर्धा शास्रो सम्यकू छे झने 
जेमनी इष्टिज पिथ्या छे एमने माटे समीचीच शास्त्रों पण पिथ्यारूप छे ) ए न्याये 
डउदारता केल्येडी अने वीजी चीजी परंपरानां शाखोने अवगाही तेना ऊपर जृत्ति 
विवेचन चरेरे. ऊुखवालुं शरू राखवानी प्रथा पाडेली, ते प्रथा पण चाली जावे छे 
जैन काचार्य हरिभद्वे दिलनागना न्‍्यायम्रवेश ऊपर टीका रचेली छे, एज प्रमाणे 
जाचाये मलछ॒वादीए घर्मकीर्तिना न्‍्यायबिन्दु ऊपर टिप्पण छखेलुं छे. भाचार्य 
माणिक्यचंद्रे मम्सटना काव्यप्रकाश ऊपर विवरण करेलु छे. भासव॑ज्ञना न्यायसार 
ऊपर श्रीजयसिंहसूरिए वृत्ति रुखेली छे. दिगंबर परंपराना महान शाचार्य विद्या- 
'मंदीनी अष्टसहस्ती ऊपर उपाध्याय श्रीयशोविजयजीए विचरण छखेलु छे, एम अनेक 
जैन आचार्योए बीजी बीजी परंपराना अनेक अंथों ऊपर पोताना बुद्धिबछे अने ते ते 
शाखरोना अगाध अध्यासने लीघे पोतानी उदार लेखिनी चछावी भारतीय साहित्यनी' 
अभिनव सेवा करेली छे. सुनिपुगर्त ध्रीलक्ष्सीचंद्रे संदेशकरासनुं टिप्पन १४५६ ना 
विक्रम वर्षमां रचेलु छे. आ वावबत कर्ताना समयनी चचामां जावी गयेलछी छे. 
टिप्पनकार जाते पोरवाड जेन हता, तेमना पितानुं नाम हालिग” अने माताजुं 
ज्ञाम 'तिरूष्वाः रूुखेलुं छे 'तिरूपवा' तु शुद्धरूप 'तिराख्या” छहटरएु तो तेमनी मातालुं 
नाम 'तिझूक- तरकवबाई” होई शके, तेमलु साथु अवस्थानु नास रूट्ष्सीचंद्र, तेमना 
गुरुनुं नाम देवचंद्र अने तेमनो गच्छ रुद्रपद्दीय; भा बधी हकीकत टिप्पनकारे टिप्प- 
ननी समाप्ति थ्तां आापेली प्रशस्तिमाँ आापेली' छे, टिप्पन रूखवामां एसने “गाहद! 
नामना क्षत्रियनी घणी ज सहायता मछेली छे ए पण एमणे कृत्तक्ृततापूर्वक प्रशस्तिमां 
जणावेलुं छे, जा विशेता छोको कतोना समयनी चर्चावाछा मुहामा जापेछा छे. 
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अआुव्वित संद्रेगकराससाँ ए० ९० ऊपर टिप्पनकारनी अ्शस्ति आवेली छे, टिप्पन्न 'हिसा- 
दुर्ग "मां आपाद झु० दिं० आाठम ने बुधवारे ऊखेलुं छे एम टिप्पनने अँंते जणावेदु 
छे, पंजाब्सां (हिसार! नामे शहेर छे ते ज जा 'हिसारदुगें” होतुं जोडए, आ सिद्राय 
टिप्पनकार विड्ो वछु कोई माहिती उपरूष्ध नथी, अवचूरिकाकारनुं तो म्रात्र श॒क 
मास ज़ अवचूरिकाने अँते छखेऊु छे, ए सिवाय ए विशे कोई हकीकत की नभी, 
“डत्यवचूरि: श्रीसंदेशरासक॑ समाप्तम्‌ ॥ , पं० नयससुद्रेण लिखितम्‌”-( ए० ९० 
अआद्वित रास ) अथोव्‌ “नयसमुद्र ! चासना कोई जैन बिद्दाने अवचूरि छखेली डे. 
छखेली छे! एटले 'रचेली छे' के “नक़ल करेंली छे? ए स्पष्ट समझातुं जथी, संभव 
छे के रचेली होय, एक “नयससुद्र! नामता जैन विद्वान साधु सत्तरमा सेकामां थयेरझा 
छे. देमणे रूपचंदर्कुंबररास (१६३७ संवत्‌ साग्शर छ० दि० ५ रवि, बीजापुर ), 
शब्रुजयउद्धाररास (सं० १६३८ जाशो छु० दि० १३ अमदावाद ), प्रभावतीरास 
(सं० १६४० आशो छु० दि० ५ बुध, वीजाएुर ), सुरसुंदरीरास (सं० १६४६ जेठ 
शु०? दि० १३), नलद्मर्यतीचरित्र (सं० १६६७ पोष झु० दि० ८ ), शीलशिक्षारास 
(सं० १६६५९ ) वगेरे अनेक रासो रचेरा छे. रूपचंदककुंवररासमां कषरिना कह्देवा 
प्रमाणे ( प्रथम - छंगार- रस थापियो छेडो शांतरसे व्यापियों ??) हुंगारने ठीक ठीक 
स्थान छे एथी कदाच ऋूंगारमय जा संदेशकरासनी अवचूरि' पण तेमणे रचेली दोय. 
तेमना गुरुनुं नाम भानुसेरु जने गच्छ वृद्धतपागच्छ (रा० मोहनलछाल दु० संकलित जन 
गुजर कविओ भाग ३ घूृ० २५७). टिप्पन जने अवचूरि सिवाय आ रास ऊपर कोई 
बीज साहित्य जाण्यामां नथी. आ टिप्पन के अवचूरि न होत तो संभव 'छे के भा रास 
अँधारामां ज॑ रहेत, एटले टिप्पनकारे अने अवचूरिकाकारे एक मुसकमान साक्षरनी 
कृतिने चिरंजीव करवा जे पुरुषार्थ करेलो छे ते भूरि भूरि अनुमोदनीय छे अमे बर्ते- 
मान जैन रूठपंडितो आदी दृष्टि केठवी पोताना पूर्चपुरुषोने पगले चाक्कशों तो जैन- 
शासननो प्रभाव विशेष थशे एमां शंका नथी. 
ेः 


अस्तुत राससां अनेक छंदों चपराया छे ते बिहों आग सूचन करी गयो उ॑ं. 
आ नीचे रासकारे वापरेला णुवा थोडा छंदोनां नाम जणावदुं छुं:- 
(९) धव्रिपुला गाथा. रहा, पद्ुडी, डमिला-हुमिल्ला - डो सिरक, -भाभाणक. 
रासना छंदो दोषक. रासा. चेद्यण-चन्द्रायतन, चस्तुक अथवा पद्रपद, मालिनी: 
भठिल्ला- भडिछ॒, मडिल्ल, चूडिकक-चोडियालक, खडहड, -गाया. 
खंधय - सुकंधक, दुवइय - द्विपदी . नंदणि - नंदिनी, रूुको डय - र्ुंकोटक - रमणीकरूप - 
रासकनी जाति. आसाँनां केटलाकनां नाम तो भूछ रासमां ज नोंपेला फ्रे अब्े 
केटलांकनां ताम टिप्पन तथा क्षवचूरिका वत्तेमां छे. उक्त बचा छंदोनां कक्षणों टिप्पन 
भत्ते अयचूरिकाकारे पुर्णपणे जणावेलां छे भने क्यांय छंदनुं संस्कृत नाम आपदा 
उपरांत मूछ छंदना नामनां ज॒द्ों जुदां उच्चारण पण नोंघिला छे, अहीं नामों जणावती 
घसते ए्‌ जुदां जुदा उचारणो पण ज़णावेलां छे, आ ऊपरथी रासकारनुं छंदपांडित्य पम 
प्रगट थाष छे. 
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अुन्वित राससा प्रादतरों आपवाम्मा आवेदां छे तेमां प्रतोना संकेतों 0 73(7 एप 
राखेझा छे ए ऊपरभी तेमां न्रण प्रतोनो उपयोग थयो होय एस छारे 
(३०) छे, जे पार्ठातरों शब्द्रष्टिए, अर्थच्ष्टए शुद्ध होग से बधां लेवा योग्य 
'रासनां आठां-. छे; परंतु जे आपाना इतिहासमां खप छागे तेवां होय, लेन पण छेचा 
रो भने प्रतो. जरूरी छे. केट्ांक पाठंतरो मूछ करता जुदो अर्थ भने केटकीक बार 
विपरीत अर्थ बतावनारां होय छे तेने पण लेवां जोडए एम मार मानव छे. 
बल्ी, जे संभ्रो डीका के विवरणवाका होय तेवा अंथोर्मां एक श्रीजी जातनां पण पाटांतरो 
मसतयातो संक्षव छे. तेवा अथोमां टीक़ामां के विवरणमां मूकनों अर्थ आप्रेठो होय छे 
अथवा मूलपादलु प्रतीक छीघुं होय छे, पादांतरोनुं एथक्रण करती चेढ़ा जे पा्ा- 
सरो डीकागत अर्थते अनुसरनारां होय तेने जुदां ,तारवबवां जोईए असे जे पादांतरो 
मूछता प्रतीक अते मूलपाठना सेदसांथी नीपजेलां होय सेने पण झुदोँ पादवां ज़ोईए, 
जा रीते प्रथक्ररण कयो पढ़ी बाक़ीनां पाठांतरों वधारानों होय ते जब दर्शात्र्पा 
ज्ोईए, एम एकंदर पाठांतरोनां त्रण विभाग करवा जोईएः 4 टीकागत अथानुसारी के 
टीकागत अधेप्रतिकूछ. २ 'मूल्पाठप्रतीकानुसारी के मूछपाठप्रतीकप्रतिकूछ, ३ वधारानां. 
जा रासमां क्षात्ां ब्रधां पाढ्ांतरों त्रिद्यमान छे पण क्रिश्षाग त् होवाथी त्तेनी स्पष्ट 
ख़बर प्रढती नश्ली. झ्ूछती प्रतिओ जुदे जुदे बखते जुदा छ॒दा लेखकोए छख्रेली होय , 
छे, केटलीक वार तो म्रूछ अन्थने लेखक (कर्ता ) पोते जाते ज छखे छे. आस तेमां 
आठातरों नीपजे छे. -टीकाकार सामे जे प्रति होय तेने अनुसारे तेप्रतीक छे छे अने 
ख्ष्थे पण ते प्रमापों बतावे छे. एथी टीकागत अतीको क्षने' क्रेवछ सूछपादती प्रतिओोना 
पाठ उच्चे पाठसेद डसो थाय छे. जे टीका आपणे छाप्रिए ,छिए ते ठीक, दीकाकारे 
जभापणा छापेला मूक पाठवाकी प्रतिने ज॒ आधारे रूखेली होग्न तो तो अतीकोर्मा अने 
म्रूछ पाठ बच्चे प्राठसेद सागये ज्ञ होय परंतु तेम.न दोग्र द्यारे एवो पाठसेद अवश्य रहे- 
बातो. वठी केटछीक वार केवछ टीकानी ज॑ प्रतो जुदी सक्ते छे एदले उक्त पराठसेद्र 
अहेव्नानों ने रदेवानो ज. आ रासमाँ पण जे जातनां पाठातरोना विभाग बिशे भागक 
ज़णाय्युं छ तेत्रां पादांतरों उपलब्ध छे, तेती संक्षिप्त यादी था प्रस्नाणे छेः 
दितीयप्रकतसनी ९० भी गाथामां मूछ पाठ आ भरसाणे मुद्वित छे - “निवर्डत बाहभर 
छोयणाइ घूमइण सिर्लति?” ९०. आ स्थछे 'घूमड्रण! ने बदले *धू जहू ण! «एुवो 
पाठभेद छे, आ स्थछे अवचूरिकाकारे बतावेलो अर्थ वराबर पादांतरने भजुसरे छे तारे 
परिप्पनकार सूछ छापेल पाठने अज्ुसरे छे. अर््नना -सोछवनो विचार करीए तो टिप्प- 
सकार करता क्षबचूरिकानो अर्थ विशेष विशद अन्ते संगत छे. 
प्रथम प्रफ्रनी १९ भी गाथासां “सणु सुणेत्रि किंचिय पयासिउ” एवो पाठमेद-छे. 
आ पाठने अवचूरिकाकार नथी अनुसरतो किंतु दिप्पनकार भजुसरे छे, अवचूरिकाकार 
तो मुद्रित पाठ प्रमाणे अर्थ बतावे छे. 
ए ज गाथामां “णिमिसिद्धु खणु” एचो पाठ मुद्वित छे ताँ टिप्पनमां अने अवचू- 
रिक्कार्मा तेनो अर्थ “निःशव्दम?” आपेको छे. आ जर्थ जोतां मूछमां “मिस” पाठ 
होबो जोईए. चढ़ी, सूलमां “खशु” शब्द तो छे ज एथी “णिप्निसिद्धु” (,निम्नेषा- 


छः 
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थम ) पाठ पुनरुक्त जेबो होई अनर्थक छे, जावे स्थछे पाठो निर्णीत करवामां 
टीकागत अर्थने लक्ष्यमाँ राखवों जरूरी छे, वछी, “तुण्हिजद् णव सद्द खणु” ए पाठ 
टिप्पनने बराबर अबुसरे छे एटले ए ज॑ विशेष थाद्य लेखावों जोईए. मूल्मां जे 
“गिमिसिद्धु” पाठ छे ते, मने छागे छे के “खण्ड?” पद्‌ ऊपरनी टिप्पनी जेवो छे. कोई 
बाँचनारे 'खणु! पद ऊपर निमेषार्धम्‌-“णिमिसिद्धु”” एवी ससझूति प्रतिनी आजु- 
बाजुना कोरा भाग ऊपर टपकावी होय अने तेने पछीधथी मूछ्पाठ रूपे घणी वार 
लिपिकरनारा असमजथी लई ले छे अने आ रीते पण अंथमां घण्णां पा्॑तरों जन्मे छे. 
गा० २२१ (तृतीय प्रक्रम ) माँ मूमां “अच्चरियं” पाठ छे. पाठोतर “अहिययरं? छे. 
टिप्पनकार अने अवचूरिकाकार वन्ने अहिययरं - अधिकतरम्‌ पाठने अनुसरे छे स्यारे 
अच्रिय! पाठ जुटठो ज पी जाय छे, संभव छे के 'अच्चरियं' ने बदले 'अज्हियं 
“अत्यधिकम! पाठ होय अने एम होय तो ज टिप्पन अने' अवचूरीनो अर्थ संगत थई 
शके, आ उपरांत टिप्पन अने अवचूरिकामां घणे स्थके अर्थभेद पण छे. द्वितीयग्रऋ- 
सर्मा शा० १२१ पिय जंपइ्ट! पद छे तेनो अर्थ टिप्पनकार 'पदानि जलूप” एवो करे छे 
ब्यारे अवचूरिकाकार 'त्वां प्रति जल्पति' एवो करे छे. 'पय! शब्द पद! अ्थने तथा 
'त्वामः अर्थने एस बच्ने अर्थने' जणावे छे तथा' प्रति! अर्थने पण सूचवे छे, अहीं अब- 
चूरिकाकारनो अर्थ विशेष संगत छे. आ भ्रमाणे घणे स्थक्े टिप्पवकार अने अवचूरि- 
कारकार बच्चे अर्थसेद थयेलो छे अने त्यां विशेष विचारीने जोतां मने अवचूरिकाकार 
वधारे प्रिश्वस जणाया छे. केटलेक स्पछे लिपिकारे जे अशुद्ध छखेलुँ छे तेवो ज पाठ 
सुद्रणमां जल्वायो छे. द्वितीयप्रक्म गा० ९५७ सूछ “शुणसद उत्तदि! छे. टिप्पनमां 
तथा अवचूरिकामां गुणशब्दोअन्नसतया? छे. भहीं 5 अवग्नह लिपिकारना प्रमादनुं फक 
छे, 'युणशब्दोन्नस्तया' पाठ बराबर मूुछानुसारी छे. ए ज प्रमाणे द्वितीयप्रफ्रम गा० 
१०० मां मूल्मां 'सुणती' ए क्रियातिपत्तिनु क्रियापद छे. अवचूरिकामां तेनो अजा- 
स्यन्‌ (म्‌)' एवो स्पष्ट अर्थ छे त्यारे टिप्पनमां 'भज्ञास्यम! छूखवाने बदले 'लिपिकारे 
'सौख्ये मन्यास्वम! एवुं आंत लखेलुं छे, खरी रीते 'सौख्यम्‌ अज्ञाययम! एम होम 
जोईए. भहीं लिपिकारे ज्ञा'ने चद॒ले या! लखेलो छे जने सुद्रणमां पंण ते ज कायम 
छे. आ बिशे अहीं वधोरे ऊखबानी अपेक्षा नथी परंतु पा्ॉतरों उक्त रीते एथकरण- 
पूर्वक लेवानी प्रथा स््रीकाराय तो अंथनी स्पष्टतामां विशेष अनुकृूछता थरोें एवो मारो 
नम्न अमभिप्राय छे. प्राचीन प्रतिओने प्राघान्य आपवा करता ज्याँ टीका के पिवरण होय 
स्याँ पा॑तरोना निर्णयमां टीका अने विवरणना अर्थने पण आधाररूपे छेखवों जोईए 
अने तेस करी बधां पाठांसरोनुं उत्तरीते वर्गीकरण करवादुं कार्य संपादकोना ध्यान 
बहार न रहेदुं जोईए. 
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$ अमे क्‍या धोरणे प्रस्तत ्न्थना पाठो सगदहीत क्यो छे तेनी चचो अन्थनी अमारी 
प्रसायनामां करवामा आवेठी छे तेबी अर्हिं तेनो उछासो आवश्यक नथी,. + संपादक 


ऐ। 


लेह - ससमरणविषयक केटछांक प्राचीन सुभाषितो. 


जे ल्‍ 
संदेशरासक नामना काव्यमां जे,प्रकारना विषयन्नुं निरूपण करेल छे ते विषय साथे संबंध 
भरावता अरसंख्य प्राचीन सुभाषितो - दोहय, सोरठा, छप्पय आदि भाषा मुक्तको - जूनी हस्त- 
लिखित प्रतोमां मी आवे छे. एवा हजारो सुभाषितो अमे संग्रहीत करेलां छे अने ते प्रकाशननी 
वाद जोई रहां छे. आ नीचे एवं थोडांक सुसाषितो प्रकट करवामां आवे छे. लगभग 


४०० वर्ष उपर लखाएला १ जूना पानामांथी आ उतारवामां आवेलां छे.. - संपादक, 
हंसा ते सर सेवीई जे भरिया निकलंक | 
उऊछऊ सरोवर सेवितां निश्चर॑ चडे कलंक ॥ १ 

. जिहि जिहि छग्गि नयणढां तिहां हीयडा म छगेसि । 

नयणां रोई छूटसि तु झुरंत मरेसि]]. कह 
जिणि हरिणाखी मन हरउं सा हरणाख़ी म मेहिह | 
'छुंकण छागी देहडी जिम पाणी बिण वेलि || ३ 
वायसडु उडाडतां 'पियु पेखिउ झबक्क । 
अद्धां केकण सरि गयां अद्धां गयां त्रुटक्क ॥ 2; 
रूपिं रूयडा मोर प्रीतिई पारेवा मछा | : 
घानविनासण ढोर घर घर दीसे अतिधणा ॥ ७ 
चंदा तु गयणह पुरिई धरि प्रियु परदेस । 
विह विचाले साखि भरे कुंण झुरे कुण रेसि ॥ ध्‌ 
नवघाण भरियां मग्गडां सघण धडुके मेह,। 
जु बरसंति आवसि तु जाणि साचु नेह॥ ७ 
हीयडा करि वधामणु. सहिजि सी्घु काज । 
जे सपनांतरे देखतु ते तुझ मिलीउ आज ॥ ८ 
हँस पराभव किम सहे अमरख जेह सरीर। 
नीमांणा बग बिहडा क्षण पालि क्षण तीर ॥ ९ 
हीयडु दाडिम कुंछीय जिम सभर भरिड गुणेण | 
अवगुण एक न संभरि वीसारीजे जेण ॥ . - १० 
सही समाणां माणसा मिले तु विहडे कांई । 
दुखें दाश्षे जीवडु तो पण मुयां मलाई ॥| ११ 
म म जाणिसत मन नेहडुं त्रुटे दूर थयाह। 
बिमणु वाधसि सजनह ऊछुं हुई खलाह ॥ १२ 


दिन झुरंतां नीगम्|ुं रयणि रोयंते विहाइ । 
सजण विण जो जीवाइ तो जीव सवा पाहि ॥ १३ 
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माणस पाहि माछलां साचो नेह सुजाण | 


जो जब कीजे जुजुया तव ते छंडे ग्राण ॥ १४ 
वाहलां तणे वियोगि जु दुख हीयडि होई । 
ते मन जाणे आपणुं अबर न जाणे कोई || १५ 
कोइल सरिखी त्लरी नही जस मन इसिउ विवेक । 
अंत्र विहुणी अवरसिड बोल न बोछइ एक ॥ - १६ 
देह लेई अम्हे जाइसिड जीविय तुज्ज्न संरीर । 

हि सीदातु मम सुकजे सीचे नयणह नीर |] १७ 

: मोरुं मन तुन्नसि रमि नहीं अमेरइ ठाहि | 

तुझ वियोगि जीविईं तो जीवुं स्वां पाहि ॥ १८ 
दीहाडा जावे धणा मुझ मन एकी न होइ | 
जे तुझ विणं दिन नीगमु लेखे व झगइह सोइ ॥ १९, 
मन जाणें मन वत्तठी कहि आगलि न कहाए । 
संभारी सवि वोलडा हीयडुं दुःख भराए || २९ 
सजण तणां संठेसडा गमतां हुईं अपार | 
जिम॑ जिम बल्ी वर्क प्रछिईं तिम तिम हप अपार || २१ 
कहिसिड कीजे गोठडी कहिसिउ कीजे रंग | 
तुझ विण सहुइ वीसरे उ दुख दाझे अंग || २२ 
ते हीयडि किम वीसरे जेहना गुण नवि पार | 
माहरि हीयडि कोइ नर्वि तुझ ठाछी संसार || २३ 
बोलेवा सबि बोछडा फेडेंबा मन श्राति | 
एक वेरीने बल्ह्या जो मिंलसे एकाति || २९ 
ताड संमाण सजगणे काउं कीजे तेंण । 
फल ऊंचा छाया नही माहरि पासठिएण ॥ ५ कक 
हीयडा आमण दुमणु सेरीई ऊँभो कांड । 
जेह सरीखी गोठ्डी तेहजि चाले कांइ || २६ 
सजण माणस देखि करी दुख जि वीसर जाड़ । 
हीयडुं विहेसि कमछ जिम मन पंजरे न माह ॥ २७ 
तिणि ठेसडे न जाईट जिहां आपणु नहीं कोई । 
सेरी सेरी भमेत ता छुघ नवि पुच्छश कोई ॥| २८ 


संदेसों किम पाठ जो ते वसि विदेस | 
हीयडा मीतार तु वसि संदेसी किस रेस ॥ २९ 


॥ 


बुद अने महावीरन निर्वाण 
अने 


तेमना समयनी मगंधनी राजकीय परिस्थिति 
ञः 


[ स्वर्गवासी महान्‌ जर्मनविद्वान्‌ डॉ. हर्मन याकोबीना एक विशिष्ट 
जर्मन निवंधनों गुजराती अनुवाद ] 


एक पल्ले, एम जणाय छे के परंपरा प्राप्त तेम ज प्रमाण प्रस्थापित तथारीख प्रमाणे 
गोतम बुद्ध, महावीर करता केटरांक वर्ष अगाउ निर्वाण पाम्या हता; अन्य पश्षे, 
बोद्ध आगममां जे उल्ेखो मछी आवे छे ते उपरथी जणाय छे के महावीर, बुदधथी 
थोडा ज समय अगाउ निर्वांण पाम्या नहिं होय? आ एकदस भासी आचता विरोधमाँ 
सत्य शुं छे ते शोधवा आ लेख लखाय छे. घुद्द अने महावीर ए बन्ने धर्मेप्रवतेकोनो 
समयनी दृष्टि वास्तविक संबंध; अने ए संबंधनी, बोछ आागमअंथोमाँ ते समयनी 
राजकीय परिस्थिति विषे आपेझछझा उछेखों उपर शी जसर थह हती, ते अहीं दुर्शाव- 
चार्मां आवशे. 


३ 
१. बुद्ध अने महावीरनी निर्वागमितिओ 


सामान्य मनाती परंपराना मत श्रमाणे बुद्धनी निर्वाणमिति हु. स. पू. ५७४३ अने 
सहावीरनी निवोणमिति इ. स. पू. ७२६ छे. प्रमाणान्वित'ः तारीखोनो सूछ आधार 
चन्द्रगुप्तनो राज्यासिषेक छे. जेने माटे वहेलामां वहेली शक्‍य देखाती साल ह. स. 
पू. ३२२ छे, (हुं जरा आवश्यक सुधारानी जरुर जणावी ) ते स््रीकारुं छुं. दक्षिणना 
बोदो आ राज्यासिषेक छुदनिरवाण पछी १६२ वर्षे थयो एम जणाबे छे, ए भ्रमाणे तो 
बुद्नु निवोण इ. स, पू. ४८४मां थयु होठुं जोहए., आ बाबतमाँ एक अत्यंत उपयोगी 
शोध विक्रमसिंघे करी छे, इ. स. १०१७ माँ जे युग (बुद्ध संवव्‌» प्रचक्तित हतो 
ते इ. स. पू. ४८श्माँ शरू थयो' हतो. इ. स. पू. ५४४ मां शरु थयेऊा संबतनी 
परंपरागत माहिती तो छेक १७सी' सदीना मध्य भागमां, भ्रथम वार मछी आवछे छे. 


जैनोनी सर्वसामोन्य परंपरा प्रमाणे चन्द्रशुप्तनो राज्याभिषेक महावीरना झूत्यु 
बाद २१७ वर्षे थयो; पण हेसचन्द्रना मत (परिशिष्ट पर्च ३३६९) प्रमाणे ए राज्या- 
मिषेक महावीरना निर्वाण पछी १५७ चर्ष थयो हतो. अने आ ज हकीकतने हेमचंद्रथी 


१, आ विपय उपरनी सबविस्तर माहिती माठे जुओ विल्हेल्म गायगरना “महावंश'ना 
भाषांतर (लंडन, १५१३ )हुं पूर्व वक्तव्य, पान २८ वगेरे, 
३.१.३३. 


१७८ | भारतीय विद्या | बे हे 


वे त्रण पेढी अगाउ' थई गयेऊा भद्गेखरना कहावली नामना अंथमांधी प्रमाण मे 
छे.! तेथी महावीरतु नि्दाण इ. स. पू. ४७७माँ थर्यु एम चोक्तत्त कही शकाय, 

२, निगण्ठ नात्तपुत्त चुदनी अगाड थोडा ज समय पहेछाँ निर्वाण पास्या, 
आदी हकीकत बोदछू आगम गंथोर्मा न्रण जुदे जुदे स्थछे, पण एक ज रूपमाँ, मत्ठी 
जावे छे. बुद्धना जीवननां छेल्लां वर्षो्मा-जे चखते ते पोते पावाथी कुशीनारा ( तेमना 
निर्वाणस्थान ) तरफ परिश्रमण करता करता मांदा पड्या हता ते बखते- देशमां 
जे ऐतिहासिक वनावो वनी रहा हता तेनो उछेख भा त्रणे स्थछोमां करवार्मा आव्यो 
छे. जहीं ए डछिखित भागनों अनुवाद भने फूटनोटर्मा सूछ उतारूुं ऋ॑ 

“ते समये निग्रण्ठ नाटपुत्त पावासां तरतमां ज (थोडा ज समय अगाउ ) मरण 
पाम्या हता. एसना मरणथी निगण्ठोमां पक्षों पडी गया हता. पक्षापक्षी, कलह अने 
तकरार ग्रवेश्यां हतां. विवादअस्त निगण्ठो परस्पर मोढानी बाचावाची करवा लाग्या,” 
आ पछी आववत्ा वाक्योमांनां जेने से कौसमां आप्यां छे ए ्रह्मजालसुत्त १4माँथी 
लेवार्मा आव्यां छे. एु वाक्योमां धारमिक अने तात्तिक चादविवाद विपे चर्चा छे अने 
ए वाक्यों सूछ आ स्थाने न होवां जोईए, कारण के एथी पूथधोपर संबंधर्मा खामी 
आवे छे, मूछ अथ हवे आग जाप्रमाणे चाले छे; “मने छागे छे के निगण्ड 
जतिओमां एक खून (कदाच सारामारीने लीघे) थयुं, अने निगण्ठ नाटपुत्तना 
श्रावको, शुहस्थो, श्वेताम्बरोने आथी निगण्ठ नाठयुत्तो प्रत्ये कंटाकों, बिराग अने 
शयुभाव उत्पन्न थय्यां. खोटीरीते समजाववार्मा आवेला घर्मे अने विनयनी ,आ दशा 
थाय; जे खोदीरीते समजवामां आज्या होय, जे सुक्ति न अपावे, शान्ति न अपावे; 
जे असम्यकूसंचुछथी समजाववार्मा जाव्या छे जने जेनो स्तूप भागी गयो छे (अने ) 
जे कोई पण प्रकारनो आशरो आपी शकता नथी. |”? । 

अहीं ए संपूर्ण स्पष्टटाथी जणाववामां आख्यु छे के मि. ना. पावामां दुद पहेलां 
थीढा ज समय अगाउ निर्वाण पाग्या हता. अर्थात्‌-जेम फेटरछाक साने छे सेस- 








१, एवं च महावीरमुत्तितमयाओ पंचावणवरिससये पुच्छण्णे (बाँचो 'घुच्छिष्णे” ) 
मनम्दवंसे चन्दगुनो राया जाओ'त्ति (मात्र एकज़ उपलब्ध थती श्रति उपरंथी ), 

+ तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो पावायं अधुना कालकतो होति । तस्स काल« 
किरियाय भिन्ना निगण्ठा हेघिकजाता भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अज्ञममम्जं 
मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरन्ति । [ न ते इम धम्मविनय॑ आजानासि, अदं हमे धम्स- 
विनय आजानामि, कि त्वं इम॑ धम्मविनयं आजानिद्ससि १ मिच्छापटिपन्नो त्वमति, अह- 
मस्मि सम्मापटिपन्नों; सहित॑ मे, असह्वित ते, पुरे बचनीय पच्छा अवच, पच्छा बचनीय॑ 
पुरे अबन। अविचिण्णं ते विपरावत्त । आरोपितो ते वादो, निः्गहितोसि । चर वादप्प- 
मोक्खाय निन्बेठेटि वा स थे पहोसी'ति।] वहो येव सो मज्ने निगण्ठेस नाठपुत्तियेस 
घत्तति; ये पि निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स सावका निह्दी ओदातवचना, ते पि. निगण्ठेसु नाठपु- 
त्तियेसु विन्ग्रिण्णलपा विरत्तरपा पतिवाणरूपा यथा "त॑ हुरक्खाते धम्मविनये हुष्पवेदिते 
अविय्यानिके अनुपसमसंबत्तनिके असम्मासतुद्धपवेदिते सिप्यपें अप्पटिसस्थे! । 

२ ओन्‍डनबर्ग, 206 ३४, पान ७४९ 


अंक १ ] बुद्ध जने महाचीरसु निदोण [१७९ 


महावीरना झरूत्यु पछी केटलोक समय वीजा बाद छुदनो देहांत थयो, आ अनुमान 
साखुं छे के केस ए नक्ती करवा साटे जे हकीकत उपर ए जनुमाननों आधार मान- 
वामां जावे छे ए हकीकत /विषे शोध थवी जोईए. 

३, जैन धर्मेना संस्थापकना निर्वाण बाद एनी' कहेवाती हीनस्थितिनों हेवाल 
कया संबंधर्मा भापेलो छे?, जा उल्लेखनु उद्वमस्थान नीचे जणावेलां त्रण बौद्ध 
सूत्रों छे:- 

4. भज्शिसनिकाय लुं सामगाम सुत्त (२,२., पान २४३ वगेरे ) 

२० दीघनिकाय जुं पासादिंक सुत्तन्त (३, पान ११७ वरगेरे ) 

४३. दीघनिकाय लुं संगीति सुत्तन्त ४, पान २०९ वगेरे ) 
« अंक १ भते श्मां प्रसंग एक ज छे, उपासक सुन्दे पावामां जेनोनी हीनस्थित्ति 
दिषे सांभव्युं हतु, तेथी ते सामगाममा आनन्द पासे ए विपे प्रकाश पामवा जाय 
छे, ते बन्ने बुद्ध पासे जाय छे भने चुन्द पासेथी सांभछेली बीचा आनन्द छुद्ध भाग 
रजु करे छे, आ पछीनो आगकछनो अहेवाल बत्ने सूत्रोमां जुदो जुदो छे. 

पासादिक सुत्तमां चुद्ध चुन्दने' एक छांवा प्रवचनथी ससजावे छे के जेब शाखमांता 
बुद्धनी सामे उठाववामां आवेला बधा विरोधों एमना पोताना सिद्धान्तने स्पर्शी शकता 
नथी. ते सो आ बधों. दृष्टिबिन्दुओसां तहन, उलटाँज छे. सामगाम सुत्तमा बुद्ध 
पोतानो सिद्धान्त आनंदने उपदेशे छे अने एक विस्तृत प्रवचनमां ६ विवादमूल, ४ 
अधिकरण अने ६ सारणीय' धम्म सम्जावे छे जे सालं ज्ञानज शअ्रद्धान्वितो 
(भार्तिको )मां एकता टकावी शके. 

आथी तहन जुदी ज जातनो हेवाल संगीति सुत्तवो छे. पावाना मछो ए एक “नगर- 
भवन, बंधाव्यों हतो अने तेमनी विनंतीथी बुद्धे तेमने धर्म अंगीकार कराव्यो, विधिनी 
पूर्णाहति पछी मछो चाढया जाय छे जने चुद्ध आरास लेवा साटे आडा सूई' जाय छे. 
लां उपस्थित थयेरा ५०० साधुओने धार्मिक प्रवचन आपदा सारिपुत्तने एमणे फर- 
माच्युं, तेणे जैनोनी हीनस्थितिनो' उल्लेख कर्यो अने पछी समझ घ्मेर्जतु अवकोकन 
कर्यु. एवी रीते के अंगुत्तरनिकायनी रीत प्रमाणे प्रयेक अँगजुं एकथी दृश सुघी जुदा 
जुदा विभारामां विवरण करे छे.' 


०. आ जहेवाल उपर चर्चा 


आा न्रणे अहेवालो एक बीजाथी भर्यंत भिन्न छे, छ्ताय ते न्रणेनो उद्देश तो एक 
जछे अने ते ए के संघने पक्षापक्षीमां पडतां चेतववा साटे धर्मना तात्तिक रहस्य 
उपर, बुद्धनो कोई प्रामाणिक अभिप्राय आपवो. पण आ त्रणे प्रवीकोनी-भिन्नवा चरत 
ज साबीत करे छे के ए उपर जणावेलो उपदेश चुदूथी दर्शाचेलो होई शके नहिं. 
विशेषमां सीधी रीते पण आ साबीत थहई' शके एम छे. दा. त. महापरिनिव्चान सुत्तन्त 
माँ बुद्ध (नी जीवनयात्रा )नां निवोणप्न्तनां छेछां वर्षोना बनावो उपरनो जुनामां 


१, आ विघरणनुं वीजु रूप संगीतिसुत्तना पछी आवतुं दसुत्तर सतन्‍्तमां पण मी 
आधे छे, पण त्या आ विवरण सारिपुत्तना मुखमा मूकवामा आब्यु छे, 


१८० | भारतीय विद्या [ धर्ष ३ 


जुनो भहेवाल मी जाये छे, तेना छट्ठा परिच्छेदर्मा आ प्रमाणे हकीकत आपी छे 
के “हार पछी भगवान (बुद्ध) आयुप्मान्‌ आनंद प्रत्ये वोल्या: आनंद ! तसे कदाच 
विचारों के वमारा गुरुनों धर्म हवे छ॒प्त थे गयो छे, कारण के तमारा आचार्य हवे 
जीवन्त नथी. आदुं बनी शके खरुं, पण भानंद ! तमे ते प्रमाणे कदी नहि विचारता, 
जे धर्म भने जे विनय (शिस्त) में तमने श्रीखव्यां छे ते सारा निर्वाण पछी तमने 
तमारा आचायेपदनी खोट पूरी पाडशे,?? 

आ वस्तु छुद्धे पोताना निर्वाण पहे्ां थोडाज समय उपर कही हती, उपर 
जणाव्या प्रमाणे, पेलां न्रण सूत्रों सूचवे छे तेवा कोई खास प्रवचन विपे तो भहीं 
कंइ ज कहेवामां आध्यु नथी. सहापरिनिव्वान सुत्तन्त प्रमाणे चुद्दें आा वियय उपर भा 
उक्तिथी घिशेष कंई कहाँ ज नथी, कारण के आ ज सूत्रमाँ आगठ उपर (६, ५-७) ए 
सम्मिलित साधुओने वारंवार अने आग्रहपूर्वक पूछे छे के कोईने कोई पण प्रसंगो- 
पात्त शंका होय तो तेणे ते रझु करवी. पण कोई कंई पूछठुं नथी. त्यारे से पोते अंते 
कहे छे केः- 

“आ साधु संघर्मां, चुद्ध उपर, धर्म उपर, संघ उपर, साधन उपर के साची परिचर्या 
उपर कोईहपण साधुने सहेज पण शंका नथी के सिन्नविभिनज्न सत नलथी, भा ७०० 
भिक्षुओम्मा जे छेछो छे तेने आा धर्ममां दाखल कर्चो छे जेथी ' एने फ्लेश पीडी शके 
नहिं,-एने तो ए पोते ज अंकुशमां राखे छे,-एने प्रकाश प्राप्ति दृष्टि समक्ष होय 
छे,” आ पछीथी चुरछूुनां प्र्यात अंतिम वचन जावे छे अने तेमलुं निर्वाण थाय छे. 

महापरिनिव्यान सुत्तन्तना उपर उतारेला उछ्लेख अमाणे तो चुद्धे पोते तेमना निर्वाण 
समये साचा धर्मना तेमना झूत्यु पछीना फेलावा संबंधे पण कोई पण प्रकारनी 
चिंता दशावी नथी. घढ्ी, तेम ज़ म० प० सु० मां पूत्रुं सहेज पण सूचन नथी के 
महावीरना झत्यु बाद जैनोनी हीनस्थितिना समाचारथी छुद्ने कोई खास गिस्त 
पकाववा मारे पगर्छा लेवानी जरुर जणाई होय-जेथी पोताना संघर्मां एुवाँज परि- 
णामो न अवेशे, त्यारे ए- जेनोनी अवनतिवाली वाबत जे एक नरी किंवर्दंती ज छे भने 
जे घुद्धना झत्यु पछी घणे रांबे समये प्रचार पामी हती, तेणे पेछां न्रण सून्नोनी 
रचनाने कारण आप्यु. कारण के निवोणसमयथी ते सूत्रों चोक्तत ख्वरूप पास्यां, त्यां 
सुधीनां १५० वर्षोथी विशेष समयमां सूत्रोनी एक साला तेमां उसेराई छे.. 


५. महावीरना मृत्यु समये जन धर्मनी स्थिति 


जैन परंपरामाँ तो महावीरना रूत्यु बाद, जेवी बोड्ो भापणने मनावा मागेछे तेवी 
कोई, हीनस्थिति संबंधी कहे पण सूचन नथी. महावीरना निर्वाणरूपी बनावे जैनोनी 
धार्मिक व्यवस्था अने शिस्तत उपर कशी नोंघवा छायक असर करी नथी. ए व्यवस्था 
अने शिस साचववानी फरज महावीरना अगियार शिष्योत्री -त्तेना गणघरोनी - हती« 
दूं पोते तो 'केवलिनः तरीके आवा कोड कार्यभारथी पर हता. जो कोई गशणधघर 
झत्यु पामे वो तेनु स्थान तेना गणोमांथी सोथी नजीकनो ले. महावीरना मृत्यु समये 
तो मात्र इन्द्रभूति (गौतम ) अने सुधरमन्‌ जीवता रह्या हता. आमाँधी पद्देलाए 
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केवलित्व प्राप्त कर्ता ज एमांथी ए मुक्त थया. तेथी सुधर्मन्‌ जेनोना आखा धार्मिक 
व्यवस्थातंत्रना उपरी थया. आ जग्याए एमनी पछी जम्बू आव्या, जैन सूत्रोमां महावीर 
पोतानी शिक्षा मुख्यस्वे गोतमने उपदेशे छे. अने पाछछना समयमां सुधर्सन तेज 
प्रवचन पोताना शिष्य जम्पूने शीखवे छे, आ उपरथी जणाई आधे छे के जैन धर्मना 
व्यवस्थातंत्रना आदि आचारयों एक जीजा प्रत्ने निखालूलताथी वरतता अने तेथी एमनी 
बच्चे सेद पड्यानी वात संभवती पथी, लारे महावीरना झत्यु समये जैनोमां 
पक्षापक्षी उसी थई न हती ए संपूर्ण चोक्ृस॒दाथी मानी शकाय. पक्षों विषे तो' 
आपणने चोक्स माहिती पूरी पाडवार्मा आवी छे.' अने पाछठथी जे खरेखरा पक्षों 
पव्या ते क॑ई जैबधर्मना मूछ सिद्धान्तोने छट्टने लहि पण भापणी मान्यता प्रमाणे तो 
नजीवी बाबतोने लीघे ज. 

आधी जैनोमां पडेला पक्षो तो उपर उपरना भने प्रमाणमां बहु सोडा विकास 
पास्या, अही अलूबत्त, श्रेतास्वर अने दिगम्बर रूपी भाग उपर आपणी दृष्टि नथी. 
जो के, ते भागो पण कोई! एक समयतनी सारासारीने लीघे नहि' पण धीमे धीरे 
उत्पन्न थया हता. 
' बोद्धोनी बाबतमां आथी तहन जुदी ज हकीकत बनी छे. बुद्धना रत्यु बाद तरत 
ज संघतंन्नमां धार्मिक सान्यताओना ऊंडा विरोधोवाछा अनेक पक्षो पडी गया जने ते 
समयना वहेण साथे चधता ज गया. ते एटले सुधी के सहायावरूपसां एक एवा नवीन 
भेदे देखा दीधी के जेने चुद्धना मूछ सिद्धान्तो' साथे बहु ज थोड्ड साम्य छे. बौद्धोए 
मानी लीछुं के भादुं ज जैनोमां बन्युं हरे, एमने ए माछुस नहि होय-अथवा अंशतः 
तेमणे ए ध्यानमां नहि छीधु होय - के महावीर कोई एक नवा ज॑ धमेना संस्थापक न 
हता पण पाश्े स्थापेका घधर्मना सुधारक मात्र हता. एमनां सावाप अने ते पोते पण 
पाना उपासक हतां. आ उपरथी द्ारे एु तो तहन स्पष्ट बाबत छे के केवलिन्‌ तरीके 
सांसारिक बाबतोथी एकदम पर एवा महादीरना निर्वाण समयनी परिस्थिति जोतां 
तेमना रूत्युना परिणामे जैनोनी कोइ रीते हीनस्थिति थाय एवो संभव न हतो. बौद्धोए 
ए हीनस्थितिलुं वृत्तांत खोट्टां भनुसानो उपर रच्युं छे जने पाछठना समयमां धार्मिक 
मान्यता साटे उसी थयेली आवश्यकता अर्थ ए दषत्तांतने भ्रचलितरूप आप्युं, 
६. जा भूलमरेर इत्तांत शी रीते उत्पन्न थ्यु 

उप्र जणाचेलां त्रण बोद्ध सूत्रों -जे जेनोनी कहेवाती हीनस्थितिना उद्बमस्थान 


छे- निर्वाण पछी घीजी के न्नीजी सदीमां रचाएला होवां जोडेए. ए सूत्रोमां आा भतति 
आश्र्यजनक भूल शी रीते प्रवेशी ? आज सास कारण जालछे शार्पेन्टीएरे क्यारजुंय 


१, 3 0प्रा्ष॥आ), 6 0७0 डउिछल्ी08 एणा वैक्' 50ंषह्ाशा वेश' 
चैंब्राघ9, वादे, 50प्रत००, एव, 3 9. 

२, च०0०)), एफ ता6 ग्रिवाछाशिाप्राह वेक् 5ए४कय878 पयते 
284णर0978 5008७॥., 2720(, 306, 88, 9. 4. 

३. आचाराज्जसूत्र २, १५, १६ 5.37 &&7]], 9, 94 
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शोधी काढयुं छे अने 4 औाध्ंधृप॥एए, 494, ।?, 28 मां दर्शौग्यु छे, 
“जो के चाल मत प्रमाणे महावीर जे स्थाने खझत्यु पाम्या ते पापापुरी नामे पटना 
जिछाना बिहार भागमां गिरियकथी आशरे तन्रण साध दूर आावेरु नाहुं गाम ऐे; 
तो पण 7). पं. ॥], 447 चरगेरे उपरथी ए तदन स्पष्ट छे के बोद्धोए सेने उयां 
चुद्ध कशीनारा जता छुन्दना घरमां र्मा हता ते पावानगरी साथे एक गण्युं छे, 
महावीर मज्ञ्मा पावा - हाललुं पावापुरी -मां झत्यु पास्या हता, फ्रान्सीस चुखानन 
आ स्थाने सन्‌ १८१२मां गयो हतो अने तेणे तेना नकशामां अंकित कर्यु छे- ते प्रमाणें 
राजगीरथी पावापुरी ५९, गीरीयक ७ अने गीरीयकथी पावापुरी ०७ साईल दूर छे 
महावीरना झत्युस्थान संबंधी जनोनी परंपरा विपे प्लकाने स्थान नथी, उल८ पक्षे 
वोद्धो स्थानना नामनी साम्यताने लीघे भुझावामां पद्या अने महावीरनुं रत्यु बुद्धना 
निवाण अगाउ थोडा ज समये शाक्यभूमिमां आवेला पावामां-जे एमने छुद्वनी 
यात्राना छेला दिवसोना अहेवार परथी सुपरिचित हुं तेमाँ- थयुं एम मानी बेटा. 
आधी एसनो आा बावत उपरनों अहेवाल आगम पछीना सूत्रसमयनों छे अने तेथ्री 
कोई पण रीते बुद्ध अने महावीरनी विश्वासपात्न निर्वाण तारीसों (४८४ अने ४७७ 


है. स, प्‌, )नी सामे टक्की शकतो नथी. त्तेथी आ तारीखो भापणी विशेष शोधनों 
साचो आधार छे ह 
रे 


७. आ विशेष शोधनो उद्देश जने तेनां साधन 


महावीर जो चुछ्दना निरवाण पछी सात वर्ष विशेष जीव्या तो से उपरथी एम मनाय 
के जैन आगमर्मा बोद् आयम करवा तत्कालीन ऐतिहासिक माहिती दी्तर समयनी 
मछी शके, कारण के बोद्ध आगम तो लुद्धता निर्वाण पछीना समय विये कंडे खास 
हकीकत दर्शावर्ता नथी. आ बावत उपर नीचे प्रकाश पाडवामां आवशे अने खास 
करीने' ए वतावबामा आवशे के बोद्ध शागमोनी साहिती तथा एनी पूर्तिरूप अने 
एथीय विशेष ऊांबा सेमय उपर प्रकाश ,पाडती जेन आगमोनी माहिती एक साथे ध्या- 
ना लेवाथी सगधनो तत्कालीन इतिहास केटलेक अँशे चोक्तल आलेखी शकाय तेम छे, 

आ दस्तुने ऋरमवद्ध गोठववा मादे सीचे आपेली दविगतों ठीक काम छागओ, 

बुद्ध अजातशब्ुना बन्नीश वर्षना राज्यमाँ आठमे चर्षे निर्वाण पाया, बौद्धो 
अजातदजत्ुने राजा मागधो अजातसत्तु वेंदेहिपुत्तों कहे छे, अने विशेषमां ए पण कहे छे 
के ए राजगृहमां रहेतो हतो. तेना पिताने तेओ राजा मागधो सेनियो बिंविसारों कहे 
छे, आज व्यक्तिओने जैनो सेणिय विम्बसारपुत्त क्षने कूणिय ( अथवा कोणिय ) आवां 
नाम आपे छे. हुं नामोनां संस्कृत रूप वापरुं छू अने ते पण बोद अहेवालनी' बाबत 
होय ब्यारे विम्विसार अने' अजातजत्रु अने जेन अहेवालनी बावतमां श्रेणिक अने 
कुनिक. आम करवाभथी उछेखोना मूक विपे चारंवार नोंध करवानु मठी जशे 

१, जुओ तेनुं त०0परणथे दशुऊ पापा 006 हप्ा ए९ए ण +6 तांडाएपर्णा& 
०ी एक धाप एक 7 78-]82 7 फऋषा&ते फ ए मल. 
बेंबणें१80॥, 28009 ]925, न 
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८, अजातशत्रु इजिओने दवाववानी योजवा करे छे 


« महापरिनिव्वान सुत्तन्त मां बुद्धनी जीवनयात्रार्ना छेलाँ वर्षो दुरसियान बनेला 
बनावोनी माहिती मे छे. ते सुत्तती शरुआतमां ज (१,१ ) आ भ्रमाणे वर्णव आप- 
वार्मा आव्यु छे; - 

“कोई एक समये भगवान (बुद्ध) ग्ृध्रकूट उपर राजगृहमां परिभ्रमण करता 
हता. ते समये सगधनो राजा वेदेहीपुत्र अजातशन्चु हतो, वजिनोने जीतवानी 
इच्छाथी ए बोल्यो :- 

“आवा जबरा, बछवाव वजिनोनो हु नाश करीश; चज़िनोने हं कचरी माखी|ग 
बजिनोने हुं कमतशीबीसा[, अवनतिमां धकेली मूकीश-.” आ “वज्िनो” गंगानी पेली 
पार मगधना पाडोशीओ' “ब्ृजिओ? छे, एमवी राजधानी एमना अदेशनी पूर्व सीमा 
उपर आवेली वेशाली-जे हिंदना आ सागर्सा मोदामां सोटी अने सोथी वधारे 
धनवान - नगरी हती; ज्यारे सगधनु झुख्य शहेर राजगृह तो हजी पहाडपर बांधेलो 
एक किल्लो मात्र हतो, तेथी अजातशन्चुनी बृजिशोने दबाववानी योजना बहु ृष्ठता 
भरी हती-जे सादे अत्यंत संभावपूर्वक तेयारी थदी जोहईए. तेणे जे कहई' पणर्ला 
छीघां ते विषे म० प० सु०माँ उलछेखो सल्ीी आबे छे. पण ते बह पाछ्कना बखतमाँ 
लखाया होवा जोहेए; अने तेथी ते लगभग निरुपयोगी छे * 


९, युद्धनी पूर्व तयारी 
। ओढ्डनबर्ग अने प्हाइस डेवीइस साथे हुँ सम्मत थाउं छु के भजातशशञ्जुए श्वजिओों 
सामेनी चढाई चखते आश्रय स्थान तरीके उपयोगमां छेवा साटे पाटलिआम नामक 
स्थान स्थाप्युं, जे पाछछथी पाटलिपुत्र नासे सुरूय शहेर थर्यु. पण म०प०सु०(१,२८) 
प्रमाणे तो पाटलिपुनत्न घणा रांबा चखतथी,विशालता पामे लं हतुं, अने तेना संग्राहक 
पाटलिपुत्र विषेनो पोतानों ए उल्लेख सर्वनत्न दाखलू करे छे अने मूछ परंपरानी संपूर्णपणे 
पुनंदना करे छे 
ब्यारे बोदद उपासकोए पाधलिधाममाँ एक आश्रय स्थान बंधाव्यु होई जोईए, 

ज्यां_त्तेमणे चुद्धने नोतर्या, आंथी मनायुं के ते पादलि्राम काँई नदुं ज शहेर न 

|बुजोईए! चली आधी विशेष आश्चर्यजनक तो ए छे के $,२६सां जणाव्या प्रमाणे 
मगधना महामात्यो सुनीध अने वस्सकारे पाठलिय्राम पासे इजिओोना विरोध मादे 
एक शहेर बंधाव्यु ! ( सुनी घवस्सकारा समघमहामत्ता पाटलियगासे नगरे मापेन्ति वजीन 
पटिबाहयय), उपर जणाव्या प्रमाणे तो तेज नाम पाटलिग्रामम्‌ होडु जोईए, पण संग्ाहके 
पाटलिग्रामे रूख्यु, भने तेथी आ स्थान पासे ते शहेर बंधाववा्ां आच्युं तेस सान्युं. पण 
तत्पश्नात्‌ आवतु वर्णन स्पष्ट साबीत करे छे के ते मुख्य शहेर पाठलिपुत्र ज छे! संग्राह- 
कोनी आवी असंबद्धताओने लइने एसर्नां कथनोनां रंग भग दुर्देक रहस्व छुत॒ थाय छे, 
१०. इजिओ विषे 
।, डपर जणाव्या प्रसाणे गंगावा उत्तरना प्रदेशर्सां वसती एक जाति नाम इजि हतुं, 
ते भदेशनी पूर्व सीसा उपर आवेलु तेसलु मुख्य शहेर चेशाली हठु. एमना उपहता 
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भागमां लिच्छदियों- एक जब्बर उच्च जातीवाद्य छोको रहेता हता, जेमने' वाद्धआग- 
मर्मां वहुज वखाण्या छे अने रूगभग तन्रायस्िशत्‌ देवताओनी समान श्रेणिए मृक्‍या छे 
(२,१७). दीघनिकायना पाटिक सुत्तन्तमांथी हुँ आपणी झशोघने उपयोगी एवॉ 
नीचेनां कथनो उतारूं छु. अर्हिं बारंवार वजिगामे एवो शब्द वापरवार्मां आव्यो छे. 
पण तेनो अर्थ “ब्जिजोना एक गाममां?? एवो नहिं, पण “चजिओना समूहमाँ? 
अथवा “वब्रजिजोनी सामान्य समिति प्रसाणे?! एवो करवानो छे. कंदरमुख (११) 
पाटिकपुत्त (१५) घिपे आउदु| कहेवार्मा आउ्युं छे: “वजिओनी सामान्य समिति 
प्रमाणे एणे छामाग्र जने यशज्ञाग्र प्राप्त कया हता” (लाभग्गप्पत्तो चेव यसम्गप्पत्तो च 
वजिगामे ) बुद्ध लिच्छविपुत्त सुनक्खत्तने उद्देशीने कहे छे के-बुदछ्ध, धर्म अने संघनों 

यश (वण्णो) वजिगाममां अनेक रीते गावामां भावे छे/ त्यां पालवासां आवतों 
विधिनियमों एटलां चोक्षत् होय छे के तेने आदुशरूप गणी शकाय, आ उपरथी एकं- 
रीते एम माछुम पडे छे के बृजिओोना बुद्ध, धर्मे जने संघ विषेना बिचारो चोकस॑ 
हता भरने ते विषे सो एकमत हता; अने बीजी रीते एम पण सालुम पडे छे के तुद्ध 
ब॒जिओना आ ऐक्यमतरनों पोताना धर्मंता लाभरमां दाखलो आपता, चुद्ध अने बुजिओ 
चच्चे गाढ, इढ भैन्नी संबंध हतो ए आ परिस्थिति स्पष्ट करे छे.' 


११, बुद्ध साथे अजावशनुनों विचार विनिमय 


बुद्ध ज्यारे हजी राजग्रृहमां विहरता हता लारे अजातदज्ुए शृजिओं सामेवी 
दुइ्मनावटना पोताना निर्णयो ( छुओ $ ८) पोताना अमात्य वस्सकार ब्राह्मण द्वारा 
तेसना अभिग्राय माटे जणाव्या (स० प० सु० १.२, बगेरे). एने पोते सीधो जवाब 
आापवाने बदले बुद्ध आनंदने उद्देशीने सूचचे छे के ब्रजिओए सात सारा गुणों केकव्या 
छे, जेने लईने तेओ बव्वान अने अजेय थया छे, वस्सकार ते उपरथी अनुमान बांघे 
छे के बृजिओं जीताय एम नथी, अथात्‌ “छेतरपिंडी सिवाय अने एकताना भंग 
सिवाय युद्धमां जीताय' एम नथी.” ( १. ५, )* 

राजग्रृहथी बुद्ध, अदकता अटकता, पाटलिझ्माम तरफ जाय छे (जुओ $ ८). हां बच्ने 
अमाञ्यो सुनीध अने' वस्सकार एमनी आगता खागता करे छे अने' एमने भोजन छेवा 
निमत्र छे. सहेमानगिरी विशेनुं वणेन रूढ थयेली बिगतों प्रमाणे ज करवामां आद्यु 
छे (१, २९ वगेरे 9). अछबत्त असालो घुद्धना आशीवोदनी खातरज जा तकलीफ 
नहोता उठावता; एसने तो एसना राज्याधिकारनी रूये आ करदुं पड्युं हतुं. एमनो 
उद्देश, कई सूचचायों नथी; पण ते ए होवो जोईए के पोताना आतिपात्र ब्ुजिओ' 


१. इति खो ते छुतक्खत्त अनेकपरियायेन मम (सवंधतः - धम्मस्स, सघस्स) वण्णो 
भासितोी वज्िगामे । 

२. एम छतां निर्वाण पछी सो वर्ष बजिपुत्तकोए बौद्ध धर्ममां भेद पाडवाने कारण आप्युं, 

३. अहीं सग्राहक ३० गुणो विषे अने ६ शुणों विषे एक लावी चर्चा उमेरे छे; जे द्वारा 
मिश्षुओने “कल्याण भेव्ववालं छे; अकल्याण नहिं. आ अंथना वस्तु विपेना संझ्ाहकना 
मनस्वीपणानो दाखलो पूरो पाडे छे 


अंक २१ ] ॥ बुद्ध अने महावीरल निवोण [| १८५ 


पासे बुद्ध न जाय अने पोताना नाम द्वारा एसनी नेतिक कीर्ति न बधारे; जने ए मारे 
एसने सगधमां ज रोकी राखवा, पण बुद्ध रोकाया नहि. कहेवा प्रमाणे जादुधी, पण 
मानवा प्रमाणे युक्तिथी, ए गंगाने पेले किनारे पहोंची गया. 


१२, बुद्धनी जीवनयात्रानो अंत 


बुद्धना, गंगाने सामे तीरे जवा पछी, आएणे बोद्ध आगमोनां छखाणोमाँधी राजकीय 
बनावो विषे कांह ज सांभठता नथी; छुद्धना तिर्वाण अने दृहन सिचवायना चीजा 
समाचार एमांथी मछता नथी. घणे स्थक्े पडाव नाखता नाखता बुद्ध वैशाली तरफ 
गया अने तां नजीकसां आवेछा बेछुव नासक गाममां तेमणे अंतिस चातुर्मास गाछसु. 
आपणे तेमना वेशालीना रहेठाण तथा मार द्वारा उसा थयेरा अनेक छालचप्रसंगो 
वगेरे बावतो अहि रहेवा दृहवए. वेशालीमां एसणे जाहेर कर्यु: “हवे तरतसां ज बुद्ध 
अभीप्सित निवोण आप करशे, आजथी त्रण सास सुधीसां तथागत अभीष्सित 
: निर्वाणमां प्रवेश करशे” (३,४८,७१ ). चातुर्मास पछी प्रथम मास कार्तिक जावे छे 
एटले बुद्ध आ .?/'00॥689 भविष्यवाणी प्रमाणे, माघ मासना प्रथम पडवाने दिवसे 
सत्यु पाम्या होवा जोइए, (67, ॥90७7 -उिप्रदेवेग्रांध्पाग8, 2, पान ६३). 
पण आ जणावेली तिथि विषे शकक्‍यता नथी, कारण के वृद्ध अने मांदा चुद वेशालीथी 
कुशिनगर सुधीनी छांवी सुसाफरी-जेसां अनेक स्थछे सुकामो करवा पडेला-न्रण 
अठवाडियामा पूरी करी शकक्‍या न होवा जोहए, वी सूचित परिस्थिति प्रमाणे तो ए 
मुसाफरीए छएक मास लीधा होवा जोहए- अर्थात्‌ वेशाखनी शरुआतमां ए उच्ष्ट 
स्थले पहोच्या होवा जोह्ए अने एज मासना अंतिम भागमां एसणे देह छोड्यो 
होवो जोइए, एथी ज महावंस (३,२ )मां वेशाखनी पूर्णिमाने निवाण तिथि तरीके 
जणाववामां आधी छे. भमने खबर छे ते श्रमाणे कममां कम दक्षिणना बौद्धो निवाणोत्सच 
वेशाख मासमां उजबे छे, अजातशत्नुए दृजिओ सामेनी पोतानी योजना छुछ्धना 
मरण पहेलां ज अमलमां मूकी के केम ते नक्की थे शकठुं नथी. बोचद्ध आगमोमां ते 
विषे कई सूचन मछठुं नथी- 


१३, जेब आगममां आपेतायं अ्माणो 


जैनोना पांचमा अँग भगवती (७,९,२)मां नीचेनी नहिं जेवी वीना आपी छे:; 
“बज विदेहपुत्ते जइत्था, नव मछइ नव लेच्छइ कासिकोसलगा अट्ठटारस वि गणरायाणो 
पराजइत्या ।” बिदेहपुच्ते (कूणिके) ब्जिओने जीत्या. नव सल्लकिजों जने नव लिच्छ- 
बिओ, काशी अने कोसऊूना अढार एकत्र थयेझा गण राजाओ पराजय पास्या. 





१ 'पराजइत्था? कत्तिरि (0०४४० ) रूप न होई शक्के, कारण के जो तेम होय तो कर्मनो 
अभाव छे अथवा पूर्व भागसाथी वजी लेवुं पडे- जे अनुचित छे. कारण के १८ गण राजा- 
ओनो समूह, निरयावलि सून्नमा स्पष्ट जणाव्या भ्रमाणे, इजिओना पक्षमा हतो अथवा 
“कासिकोसलगे” एवो सुधारो करवानी जरुर छे. 

३.१,९४५ 
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तेथी कृणिके पोत्ानी योजना, संभवतः शियाकामां, ज्यारे गंगानां पाणी उतर्यो सारे 
सफकरीते पार उतारी. तेणे गंगाना उत्तर किनारे शत्रु भूमिमां चोक़स पगर्ां भांठ्याँ-- 
जेनो एक भाग तेणे निवास माटे रोक्‍्यो, काशी अने कोसरूमा एकत्र थयेला १८ 
गणराजाओना समूह पर एणे सफछ हुमलो कर्यो भने तेमने हराज्या भने ते रीते 
तेणे पोतानी जीव चोक्तल करी. नव मछकिओ काशीना गणराजा छे, ते संभवर्त॑ः 
शाक्यभूमिमा पावामां अने तेनी आसपास चसता मल राजवंशीओना सगा छे. लिच्छ- 
विओ तो बृजिओना शासको तरीके आपणने परिचित छे, अ्हिं आपणने माहुम पढे 
छे के तेओ कोसलोनी शाखामां समान स्थान प्राप्त करे छे,-जेओ काशीना 
ग़णराजाओना पाडोशी हता. आ युद्धश्ूमिमां विजय प्राप्त करवा छत्तांय वेशाली उपर 
चढाईं करवानी कृणिकनी हिंसत चाली नहि. 


१४. वंशाली 

चुद्धना वखतमां पूर्व हिंदमां, खास करीने जे भाग़ हाल विहार कह्ठेवाय छे ते 
भागमां, वेशाली सोथी चछुं सो अने धनाढ्य शहेर हछुं. साचेज ते एक अनेक 
उपस्थानोथी संकलित थयेलु पिशाल शहेर हतुं, ते शहेर विषे मछी आवता बधा 
उछेखो आर, होन्लेएु उवासगद्साओना पोताना भाषांतरमां (437], ॥70. 888) 
नोध ८ (पान ३ वगेरे ) मां एकठा कर्या छे. जेनोना उछेखो श्रमाणे चेशाली-मूछ 
वैशाली उपरांत वाणियगाम अने कुण्डग़ाम एम-त्रण स्थानोनुं बनेलुं हठं. एमांथी 
कुण्डगरामने कोछाक नामनु परुं हतुं, ज्यां महावीरनो जन्म थयो हतो. क्षत्रियों अने 
प्राह्मगो एक साथे चसता न हता; दा. त. कुण्डगामनो क्षत्रियवास शहेरना उत्तर 
भागमां अने ब्राह्मणचास दृक्षिणसागमां हतो; बन्ने भाग उपर हकुमत तो समान 
हती.' अहिं आपणने इृ..स. पू., ६ठा सेकामांना हिंदुना एक पुरातन शहेरनी योजना 
विपेनो, कमभाग्ये मात्र अपूर्ण, ख्यारऊ मरी शके एम छे, पाटलिपुत्नने जे मादे दाखला 
रूपे आपवासां आद्युं छे एवा कौटलीयना दुर्गेनिवेशना वर्णन साथे शापणे आ वर्णनने 
सरखावीए वो माहुम पडे छे के इ. स. पू, चोथी सदीमां जो के घर्"णु बदलाई गयुं 
हतुं छतां केटलुंक तो एवं ने एडुं रही गयुं हठुं; दा. त. चार छुदी जुदी दिल्लामां चारे 
वर्णोए जुदो जुदो वास करवो. 

* . ज्यों अभ्िजात (87४980007900 ) खातंश्य जाम्युं हतुं अने जे बुद्ध अने महावीर 
साथेना संबंधने लीथे महान स्थान मनातुं हतुं ए धनातव्य महानगर वेशाली 
जीतवालू तो भजातशत्रु जेवा ससर्थ साम्राज्यवर्धक राजाए माथे लीघछु खरूं, छतां 
तेणे पाटलिएुतच्नने चढाइ करवाना एक साधन - स्थान तरीके उपयोगमां लह, अर्थात्‌ 
पश्चिमदिशाएथी - हुमलो छ॒ई जवानी हिसत करी नहिं. कारण के एम कर- 





१ बुद्धघोषे एनी मं. प, स॒. नी टीकासा वैशाडीना अविकारीओ विषे आ करता तदन 
जुदा ज उछेखो आप्या छे, जुओ 4,885807, 47, &6, 0.80. पणते, उपर आपेला 
पुरातन उछेखो करता, प्रमाणमा पश्चातकाडीन होवाथी तेमने आपणे अहीं प्रमाणरूपे गणी 
शकीए नहि 
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बाभी पाछलथी मात्र वृजिओोनों ज नहिं पण पेला १८ ग़णराजाओना, एकत्र समूहनों 
पण भय रहे. आधी पूर्व तरफथी हुमलो लईई जवामां तेने वधारे सफछ थवानी 
आशा जणाई 


१५. कृणिकनी युद्ध योजना 


वृज्िओना प्रदेशनी अने वेशालीनी पूर्व बाजुए विदेहोनी भूमि आबी हती- जेनी' 
राजधानी मिथिला हती. कृणिकने मातृपक्षे विदेहोना राजा साथे अँगत सगाई संबंध 
हतो. ते पोताने विदेहपुत्न (जुओ 6 १३ ), बोद्ध आग़म प्रमाणे वेदेहीपुत्न (जुओो ६ ७ ) 
कद्देवडावतो, आ ऊंची जातना सगाईना संबंधथी एनी शाख वधी हती एम छागे छे, 
कारण के तेथी तो ते तेने पोताना एक उपनाम तरीके वापरतो, आथी वघिदेहो 
एना रस्तामा अडचण उसी करदी एवा भयनुं एने कारण न हतु. कृणिक मग़धनी 
जूनी राजधानी राजगृहमां रहीने ईप्सित युद्धने दोरी न शके एटले एणे पोताहुं 
रहेठाण मगधना पूर्व तरफना प्रांत अंगना झुख्य शहेर चंपामां राख्यु. अंग घणा चख- 
तथी - जरूर अजातशञ्चुना पिता सेणिय' बिंबिसारना चखतथी - ते मगध साम्राज्यमां 
ऊमेरी लेवार्मां आव्यु हतुं. आम मानवानुं कारण ए छे के एक चखत चुद्धे ज्यारे 
घैपामां वास कर्यो हतो त्यारे एमने एक उच्च कोटिनो ब्राह्मण - सोणदुण्ड - मठवा 
आग्यो हतो; जे बिंविसारदुत्त 'राजदाय!- “बह्मदेय्य” भोगवतो हवो. जेनोना मत्त 
प्रमाणे कृणिके पोताना राज्याभिषेक पछी तरत“ज पोताहुं रहेठाण चंपामां राख्युं हतुं; 
कारण के औषपातिक सूत्र (जैनोजुं प्रथम उपांय )मां चंपाना पूर्णभद्र चेल्यमाँ महावीरना 
एक समवसरण उपरलुं अने ते प्रसंगे कृणिकनी पोतानी समस्त सेन्‍्यसामओ साथनी 
धामधूम भरी सवारीजु विस्तृत व्णेन आपवाां आख्युं छे, भा प्रसंगना विस्तृत' 
वर्णनने, जनागमोना संग्राहको, आवा अन्य बधा प्रसंगो माटे एक नमुनारूपे लेता 
आब्या छे. औपपातिकसूत्रमांथी ज्सुक भागना मात्र अ्रतीक आपी जा बाबत बे 
नोंधवामां आवे छे. अने दण्णओ बडे तेने निर्दिष्ठ करे छे. कृणिकलु चंपामां महाघीर 
साथेज्ुु मिलन जैनो साटे केटछा विशेष अर्थवारं हठुं एु आ उपरथी समजाय छे.! 


१६. वेशाली माटेनुं युद्ध 

आ युद्ध केवी रीते शरु करवामां आव्युं ते विषे जनोना निरयावकी सूत्र्मा एकदम 
बुद्धिगम्य वणन आपवामां आदच्युं छे. -आ विषय्सां आपणे अ्रवेश करीए ते पहेलां, 
आपणे ए चोकस करीए के जन परंपराए मुख्य व्यक्तिओने अन्यप्रकारे सगाई संवधथी 
वर्णवी छे, अनेक उपनामो उपरथी माहुम पडे छे के जे चडीलो हता ते विदेह तर- 
फनां इतां, महावीरनी माताने विंदेहदिज्ञा,, तेमने पोताने विंदेहदिल्ले अने विदेहज्े,* 


१ आ वर्णनमा अत्यंत अर्थपू्ण एक बनावनी मात्र यादगीरी ज साचववामा नथी आवी, 
पण ते वार्ताना वस्तुनो साचो आधार पण बने छे. एटले अहिं पण कूणिकज्ठु राज्यनी 
शस्आतमां ज चंपामां रहेठाण बदलवानी बाबतनों खीकार थयो छे. 

२३ कल्पसूत्र, जिनचरित $ १०९ 

३ तेज स्थल्छे 6 ११० 
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फृणिकने विदेहपुत्ते-प्रसंगतः अजातशचत्रुने विदेहिएुत्तो' कहेवामाँ आवर्ता, एम जणाथ छे 
के विदेहना राजाने खास उच्चचंशीय मानवामां आवतो हतो भने तेथी त्तेनी साथेना 
सगपणना संघंध उपर खास भार मूकवामां आवतो हतो, भन्यपक्षे, जेन आगम परं- 
परा महावीरना जन्मस्थान चेशाली साथेनों संबंध शोधवा मथे छे, अने नीचे आपेली 
वंशपरंपरा गोठवे छे.' हेहय कुछनो चेटक वेशालीनो राजा छे, एनी बेन महावीरनाँ 
माता थाय. एनी पुतन्नी चेछ्लगा श्रणिकनी पद्दराणी अने कृणिकत्ती माता थाय. था चेश- 
परंपरानो आधार निस्‍्यावरी सूत्रमां आपेल वर्णन उपर छे, वां एम कहेवामा भाच्युं छे 
के श्रणिकने चेछणा उपरांत बीजी अनेक राणीओ हती., दा. त, नन्‍्दा जेनो पुत्र अभय 
राज्याधिकारी हतो. वछी दुश चधारें: काली, सुकाली, बगेरे, जेना कार, सुकाल 
बगेरे पुत्रों कृणिकना ओरमान भाइओजओ थता हता. आ तेमनी साथे नक्की करे छे के 
पोताना पिता श्रेणिकने केदर्मां नाखवो अने पोते राज्य पचावी पाडदु, अणिकने पद- 
अष्ट करीने राज्यना अगियार भाग पाठवामां आचे छे जेमांधी दरेक एक भाग वहेंची' 
ले छे. कृणिकने भागे चंपा जावे छे. वेशाली मादेल युद्ध नीचे प्रमाणे | १७-२८मां 
वर्णवामां आबे छे. 


कूृणिकना नानाभाई वेहछ' पासे गन्धहरुती अने एक चहु मूल्यवान हार हतो, जेने 
लीघे ते एक सारा राजा जेवो दीपतो, तेथी कृणिके आ बे वस्तुओने तेनी पासेथी 
लई लेवानी इच्छा करी. पण चेहछे ते माटे अर्धु राज्य माग्यु. जने ते मादे ज्यारे 
कृणिके ना पाडी ब्यारे वेहह पेली वस्तुओ साथे वैशालीना राजा चेटकने आश्रये 
नासी गयो. कृणिके एक दूत पाठवी चेटक पासे वेहल्ल जने पेली वस्तुओ सोंपी देवा 
मागणी करी, चेटके बदला तरीके वेहलछ्ल माटे अधो राज्यनी सामी मागणी करी. न्रण 
चखत सामसामी दूत मोकलायो पण व्यर्थ. चेटक पोतानी सामी सागणीने चछगी रह्यो 
झने छेवटे तेणे कृणिक सामे युद्धनुं कहेण मोकल्युं, कृणिके आ समाचार पोताना 
दुश भाइओने जणाव्या. अने एमने पोतपोताना राज्यप्रदेशर्मा रशकर एकठुं करी तेने 
पोताना तरफ रवाना करवा मोकली दीधा. ते एकत्रित सेन्‍्य अंगोना प्रदेशमांथी 
विदेहोनी भूमिमां वेशाली शहेर आगछ आदी पहोंच्युं, आज 'प्रमाणे चेटके काशी अने 
कोसलमांधी नव महृई अने नव छेच्छई गणरायाणो ने सददे बोछाव्या, जने त्तेमणे 
हा पाडी एटले तेमने लइकर एकठुं करी पोताना पक्ष तरफ रचाना थवा तेणे कहेण 
मोकल्यु. छेवटे ते पोते मद॒दगार साथिओो साथे पोताना प्रदेशनी सीमा पर्यत झज्जुनी 
सामे गयो. हवे युद्ध शरू थयुं. जेमाँ चेटके कृणिकना काल, सुकाऊू वगेरे दुश 
ओरमान भाइओने अलुक्रमे पोताना वाणोथी चींघी नाख्या. एटलके कारू, सुकाल 





१ ज़ुओ उपर $ १५ 
२ अभिधानराजेन्द कोषमां चेडग,-चेलणा, सेणिअ उपर- आपेली हकीकत जुओ. 
३ महावीरे एने पाछक्रथी धर्म दीक्षा दीधी. दीक्षा पछी ६ मासे ए निवोण पास्यो. 


अन्तक्ृदसा ३,१० 
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वरेरे मरीने चोथी नरके चालता थया. कृणिकना आ नास्तिक ओरसान भाइओना 
नरक प्रयाणलु वर्णन करबुं ए निरयावकी सूत्रनो उद्देश छे; भने तेथी तेल एवं नाम 
भआपवार्मा आव्युं छे. अहिं जाग युद्धनी विगतो विषे विशेष सूचन कर्या सिवाय ते 
सूत्र अटकी जाय छे. - 
१७, वंशालीने जीती लेव॑ं । न्‍ 

उपर आपेले वर्णन चेटकनो पक्ष ले छे ए स्पष्ट छे. चेटके दुश ओरमान भाइओने 
जीती लीधा एनो निर्देश ते करे छे पण चेटकनी अंतिम हार, अने वेशालीना पतन 
विषे ते चुप रहे छे, अथांत्‌ ते प्रसंग सुधी न जतां वच्चेधथी अटकी जाय छे, पण आवश्यक 
कथानकमां वर्णचेली कुलझ्बारूयनी कथासांथी आपणने ए युद्धना अँतिम परिणामनी 
माहिती मछे छे.' एम कहेवाय छे के कृणिके वेशालीमां पडाव नाख्यो, हाँ आकाश- 
वाणी द्वारा नीचलो 'कछोक संभवायो, 


शमणे जद कूलवालए मागहिअं गणिअं रमिस्सए | 
राया य अशोगचन्दए वेशार्लिं नगरिं गहिस्सए ॥| 


“ज्यारे मिक्षु कुकवाहूुय मगधनी गणिका साथे रंगभोग भोगवरे लारे वेशाली 
शहेरने राजा अशोकरद्व जीती छेशे.? 


का कछोकमां प्रथभाना एक वचननुं रूप ए देखाय छे. तेथी ए बतावे छे के ते 
पुरातन होवो जोइए. कथाना विकास विषे ऊंडा ऊतरवानी ए 'छोकसां जरूर जोबाई 
नथी; पण तेल बीज तो ए कछोकमां समायेलुं छे ज. भविष्यवाणी आखरे साची उरे छे, 
अने अशोकचंद्र' (कूणिक ) वेशाली जीती ले छे. तेम करीने ए पोतानो निणेय सफछ 
करे छे अने वजिओनी भूमिने पोताना साम्राज्यमां जोडी दे छे. ' 


अहीं आपणे एवा युगने अँते आवीए छीए के जेना इतिहास विषे बौद्ध आगमोममा 
कोई उछेख नथी मठतो; पण जैन आगमोमां केटछंक सूचन मी आवे छे - भने 
से साथे प्रमाणो पण पूरा पाडवामां आाचे छे- जेथी जणाय छे के महावीर छुद्ध करता 
केटलांक (संभवतः सात ) वर्षा विशेष जीव्या हता. त्यार पछीना नजीकना समंयनी 
परिस्थिति उपर एक टूंको इृष्टिपात नाखवो ए अर्हिं कदाच अस्थाने नहि लेखाय. 


वेशालीने जीती छीघा पछी मगधनो राजा चंपामां रहे ए अ्थेहीन हतं, तेथी 
कृणिकना अन्ुगामी उदायिने पोतालुं रहेठाण फरीथी सान्नाज्यना मध्यभागमां 


१ जुओ अभिधानराजेंद्र कोष, कुलवालय, , 

३ आवश्यकचूर्णि अने अन्य स्थछोमां अशोकचंद्र ए कूणिकनुं विरुद (उपनाम ) इतुं 
एम कहेवामा आव्युं छे. आ नाम लीधा सिवाय निरयावलीसूत्र (8१२) कृणिकने ए 
नामे शामाटे बोलाववामा आवतो ते विषे आम जणावे छे-चेछणा एने एना जन्म पछी 
अशोकड़न्दसा मूकी दे छे. आथी आखुं बूंद अद्भुत तेजथी झक्रह॒क्ली ऊठे छे अने तेथी श्रेणिक 
तेना तेजनी ग्रेरणाथी पाछो तेने तेनी सा पासे लई जाय छे. 
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बदल्यु-पण ते जूनी राजधानी राजमृहममां नहि, ते मादे एणे एक नदुं शहेर 
पादालिपुत्र स्थाप्युं, ए स्थान विशारूतर साम्राज्यनी जरुरियातोने बरोबर बंध बेसतुं 
हतुं, अने तेथी ते सत्वर अत्यंत मोट्टं नगर थई गयुं. एटले वेशालीजुं महर्व घटतु 
गयु, अने नवी राजधानीना आकर्पेणथी एनी वस्ती पण घीरे घीरे घटती गई. 

'जो के आापणने चोक्कलस माहिती नथी मछती तो पण संभव छे के उदायिने साम्रा- 
ज्यने वधायु हशे. गसे तेम होय तो पण पाडोशी राज्यों मगधना सत्वर बधता 
जता साम्राज्यने बहु संभाठपूर्वक जोई रहां हतां. उदायिनना खून जिपेनी कथा 
( उर्दायिमारककथा' )माँ अवन्तिना मगध साथेना कथछता संबंध बिषे ऐतिहासिक 
बनावजुं बीज समायेलं जणाय छे. उदायिने पदभ्नष्ट करेला एक राजानों पुत्र अब- 
नितना राजानी नोकरीमां रह्लो, के जेने पण उदायिननी साथे बेर हतुं. पेला पछुग्रे 
अवन्तिराजने चचन आप्यु के ते तेने उदायिनना तंत्रमांथी मुक्ति अपावशे, खून केवी 
रीते करवामां आव्यु ते एक धार्मिक कविनी सुंदर कबिता छे, पण तेथी कंई ए बिवा- 
दनो विषय नथी के अवन्तिराजने तेनी जाणकारी नीचे एक खूनीए तेने तेना घिक्कारपात्र 
शत्रु उदायिनना तंत्रमाँथी मुक्त न कर्यो होय ? आह कार्य राजनीतिने कांड अयोग्य 
नथी छागतु. पण कथा चर्णवे छे तेटल सहेलाईथी आ काम थयुं होय एम लागतुं 
नथी. कारण के अहि उदायिननु झरूत्यु एज कई मुख्य वस्तु नथी, पण तेना बंशनों 
नंदो द्वारा करवामां आचेलो उच्छेद ए खास प्रसंग छे. थाने लीथे बधी परिस्थिति 
अस्तग्यस्त वनी गई हती. ए नन्‍्दो, ज्यां सुधी मोर्योए तेमने सत्ताञ्रष्ट न कयी ता 
सुधी, राज्य करता रहा हता. 


नें 

[ खगवासी सुग्रसिद्ध जर्मन विद्वान ग्रो. हेस्मान याकोबीए सन्‌ १९३० मां 
आ निबन्ध मूल जर्मन भाषामां-3प7)72प.585 एप) ४५ प्ू8- 
एा8.60.8 छएड7४७ एयर) एाए 70777050एप7४छ फाणग: 
जाएटा,एफ6 ७४७७५70प48 20 गण दाग्ाप' ए नामे 
लख्यो हतो अने ते 50007078.4 086. 88 4 ए8 0एछ४ पट. 
एप्र7७३38छआा 0प्राफर 70858 7एछएए585एप्रष्ठाप ७7 &- 
गएशाफओ एजडफ शाउ5छ्रर50एमस्तर 0 काफोए, एपा- पाठ, 
ह,80 889 980, #2 57 मां प्रकाशित थयो हतो. महावीर अने बुद्धना 
निवीण समय विशे नवा दृष्टिबिन्दु साथे ऊहापोह करनारो आ तेमनो छेल्लो 
निबन्ध छे. - संपादक ] 


क्रः 


१ परिशिष्टपर्वन, ६,१८९-२३०, आवश्यक कथा, १७,११,१९ अ्म्राणे. * 5 


. भाष्यकार जिनभद्गगणि क्षमाश्रमणनों 


सुनिश्चित समय 
[ संपादकीय लेख | 
' कं 

विशेषावइ्यक भाष्यादि महान ग्रन्थोना ग्रणेता युगगप्रधानावतार आचार्यवर्थ 
जिनभद्गगणि क्षमाश्रमणना प्रादुभावना ,समय विषे आज सुघीमां कोई सुनिश्चित 
उछेख, ग्रसिद्धिमाँ आव्यो नथी । श्रेतांबर संगप्रदायनी केठछीक पाछली पद्चाव- 
लियोमां एमना खगवास विपेनो उल्लेख मत आवे छे जे वि, से. ६४५ नी 
आसपासनु सूचन करे छे. 

लगभग वीसेक वर्ष पहेलां ए क्षमाश्रमणनी एक विशिष्ट ग्रन्थक्ृति नामे 
जीतकल्पसूत्र/नी, चूणि आदि साथेनी एक आृत्ति में संपादित- प्रकाशित 
करी हती जेनी प्रस्तावनामां एमना समय विषे केटछोक ' ऊहापोह कर्यों हतो 
अने तेना उपसंहारमां सूचब्यु हतुं के “खास कांई विरोधी प्रमाण नजरे न पड़े 
वां सुधी पद्मावलियोमां जे वीर संवत्‌ १११५-विक्रम संबत्‌ ६४५नी साल 
एमना माटे छखेकी छे तेनो खीकार करीए तो तेमां कशी हरकत नथी.” (जुओ, 
जीतकल्पप्रस्तावना, पृ० १६ ) पण हवे मने एमना समय विषेनी एक सुनिश्चित 
मित्रि मढ्गी आवी छे अने ते अनुसार एमनो खगेवास वि. सं, ६४५ मां नहीं पण 
६६६ पछी क्यारेक थएल्ो होवो जोईए-एटले के विक्रमना ७मा सैकानी 
४ थी पचीसी एमना अवसानकाछमाटे निधोरित करवी जोईए । ए झुनिश्चित मिति 
ते एमना ज महान ग्रन्थ विशेषावर्यकभाष्यनी जे एक ग्राचीनतम ग्रति जेसलूमेरना 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ भण्डारमां मारा जोवामां आवी छे तेनी अन्ते खेली मव्ठी आवी छे. 

सन्‌ १९४ २ना दीसंबर मासमां, ज्यारे हं जेसलमेरनो भंडार जोवा केटछाक 
साथियोने रूईने व्यां गयो ह्यारे ए भंडारमा सुरक्षित एवा अनेकानेक प्राचीन 
ताडपत्रीय प्रंथोनी ग्रतियोनु अवछोकन करती बखते अकस्मात्‌ ज मने ए ग्रतिने 
जोबानी घटना बनी गई । अकस्मात्‌ एटला माटे के ए भंडार जोवानो प्रारंभ 
क्यों ते बखते तो में प्रथम जे अल्म्य-दुलेम्य ग्रंथोनी प्रतियो हती तेज 
खास जोवानी धारणा राखी हती. कारण शुरुआतमां तो ए भंडारनी समस्त प्रतियों 
जोवानी अने तपासवानी संप्रणे अनुकूलता भने स्थिरता मने प्राप्त न हती. तेथी 
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प्रारंभमां तो में जे ज्ञात के प्रसिद्ध ग्रन्यो हृता तेमने जोबानों विचार ज राख्यों न 
हतो. ए मंडारनी जे सूचि सदूगत चिमनढाछ दछाले तैयार करी हती अने जे 
गायकवाडसू ओरिएन्टल सीरीक्षमां प्रकट थई छे, तेने आधार राखीने ज में ए 
भंडारस्थित प्रंथप्रतियो जोबानो उपक्रम चाढ कर्यों हतो. विशेषावश्यकनी ए 
प्रतिनी कोई खास नोंध उक्त दछालनी सूचिमां करेली न ह॒ती, एमणे मात्र एटलीज 
नोंघ करेली हती के 'वेरी ऑल्ड ( "००४ ०६ 9» घणी जूनी., एटले में धारेलूं 
के प्रति बह त्रुटित के पानाओ जी्ण-शीर्ण थएढां हशे तेथी तेमणे ए माटे एवी 
नोंघ करेछी हशे, बीज ए ग्रन्थ सुग्रसिद्ध होई मुद्रित थएलो हतो तेथी एने जोवा 
माटे खास समय गुमाववों मने ठीक न छाग्यो, भंडारनी ग्रतियोनी रोज ले - मूक 
थया करती ते बखते ए नंबरबाल्ी प्रति पण वारंवार हाथमांथी पसार थती, तेथी 
में प्रतियो काढनार भाइयोने एने एक वाजूए मूकी देवानी सूचना करी. परंतु 
वीजे दिवसे ए पोथी व्छी पाछी हाथमां आवी चढी थभने साथियोमांथी एकजणे 
एने खोलीने जोवा मांडी तो एना अक्षरों तदन जुदी ज जातना जणाया अने ते 
खोलनार भाई उकेली न शक्या; एटले ए प्रति मारा हाथमां मूकी. प्रतिनी लिपि जोता 
ज मने जणायुं के ए तो कोई बहुज जूनी प्रति होय तेम देखाय छे अने तेथी 
श्रीदकाले एना माटे ४०7 ००९ (घणी जूनी ) एवी जे नोध करी छे तेनो 
अर्थ मने समजाणो, ख, दल्मलनी दृष्टि बहु तीक्ष्ण हती अने तेमने जूनी प्रतो 
बांचवानो परिचय पण सारो हतो, परंतु आ प्रतिनी लिपि सरब्ताथी तेओ 
उकेली शकया नहि होय 'अने अक्षरोना आकार उपरथी समजी शक्या होय के 
ग्रति बहु जूनी होवी जोइए, तेथी तेमणे मात्र एटछी ज नोघ पोतानी ए यादीमां 
करी दीघी होवी जोइए. प्रतिनी लिपिनु ववण जोतां ज मने जणायुं के पाटण कें 
जेसल्मेरना भंडारोमां ताडपत्रनी जेटली प्रतियो आज सुघीमां मारा जोवामां आवी 
हती ते सर्व करतां आनी लिपि वधारे जूनी ह॒ती अने तेथी वि. सं. ११०० नी 
पहेढां क्यारेक ए छखाएली होवी जोइए एवी मारी कल्पना थई, प्रतिना आदि 
अने अन्तनां पानानी स्थिति एकंदर सारी छागी. पत्रो पण साधारण रीते बीजी 

बीजी ग्रतियोनां करतां वधारे पातव्य॑ं अने वधारे छक्ष्ण (चीकणां ) जणायां अने 

तेथी कोई जुदी ज जातनां अने ग्रदेशना ताडबृध्षना ए पानां होवा जोइए एवी 

मारी इष्टिनें आभास थयो. अथम में प्रारंभनु पानुं जोयुं तो तेमांनी पहेली पंक्तिना 

अक्षरोना शिरोभागनी रेखाओ घणी खरी खरी गएली जणाई छता एटढं जाणी 
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शकायु के ग्रथारंगे लिपिकारे मात्र ९ आवा चिहृथी <*कारनो निर्देश करीनेज 
'कयपवयणप्पणामो” ए आदिवाक्यथी ग्रंथना रुखाणनो प्रारंभ क्यों हतो. अथनी 
५-७० पंक्तिओ बांचतां जणायु के मूठनी भापालं खरूप पण, मुद्रित थएली 
वाचना करतां, . केटलेक ठेकाणें बधारे ग्राचीनरूपवार्ं छे | प्रारंभनां बे -त्रण 
पानाओ फेरूया पछी में बहु ज उत्सुकता साथे अन्तुं पानुं जोयु अने अन्‍्ते 
लिपिकारनो नाम के समय निर्देशादि सूचवतों कोई उल्लेख छे के केम ते 
जोवा प्रयत्न कर्यो | ए अन्तिम पत्रनी छेल्ली पूंठी बधारे घसाई गएली होवाथी 
अक्षरों खूब झांखा पडी गया छे अने पानानी आजुबाजुनी कोरो पण केट- 
लीक खरी पडेली छे | छतां अक्षरों स्पष्ट वांची शकाय तेवी स्थितिमां तो 
छे ज। प्रथम दशेने मने अन्त भागमां लेखकनी समयादि निर्देशक तेवी 
कोई पंक्ति न जणाई । अन्तिम पंक्तिनु छेह्॑ं वाक्य आ ग्रमाणे इश्टिगोचर थर्थु - 
गाथाग्नं चत्तारि सहस्साणि तिण्णि' सताणि॥ (अथोत्‌- 9 हजार 
३०० गाथानो संग्रह ) पण एज पंक्तिमां आ वाक्यना पहेलांना शब्दोमां मने 
“बलभीणगरीए इमं” आ वाक्य दृष्टिगोचर थर्यु अने ते जोतां ज मने एक 
अदूभुत संवेदन थयुं | विशेषावश्यक भाष्यना अन्ते बढमी नगरीनो निर्देश । 
शु ए कोई साचा शब्दो हंं जोई रद्यो छुं के कोई दृश्टिग्रम थई रह्यो छे | हूं 
वंधारे खस्थ थईने उपरनी पंक्तिओ वांचवा छाग्यो । विशेषावश्यक भाष्यनी जे 
अन्तिम गाथा, मुद्रित तेम ज' अन्यत्र उपलब्ध थती जूनी हस्तलिखित प्रतियोमां 
मठी आवे छे तेथी हु परिचित हतो एटले मने ए गाथा पकडतां कशी वार 
न छागी। परंतु ए छुज्ञात गाथा पछी नीचे आपेछी बे अद्ष्पूर्व अने अज्ञांतपूर्व 
एवी जे गाथाओ वांचवामां आवी तेथी मने ते क्षण जे अदूभुत आनन्द थयो ते 
तद्दन अकथ्य हतो । मने तत्क्षणे थ्यु के आठलो श्रम अने खचे वेढीने जे हं आ 
जेसलमेरनो भंडार जोवा आब्यो छु ते आजे मात्र आ बे गाथाओ मव्याथीज 
संपूर्ण सफर थई गयों छे; अने हवे जो वीजु केझ पण जोवा, जाणवा के उतारा 
जेबुं नवुं साहित्य आ मंडारमां मने न मे तो पण, हुं प्रण तुष्ट थईने अहिंथी 
जई सकीश । ए बे गाथाओ ते आ प्रमाणे छे- | 
; पंच सता इगतीसा सगणिवकालरुस घंद्माणरुस । 
तो चेत्तपुण्णिमाए वुधदिण सातिमि णकखत्ते ॥ 
रज्जे णु पालणपरे सी [छाइ] चम्मि णरवरिन्द्स्मि । 


यचलूभीणगरीए इस महबत्रि-*“मि जिणएमवणे ॥ 
३,१,२५, 
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आ वे गाथाओनो अर्थ ए छे, के शकनृप-कराठना वर्तमान बत्सर ५३१ ना 
चेत्रशुक्त पूर्णिमा बुधवार अने खातिनक्षत्रना दिवसे” बलसी नगरीमा, शीछादिल्व 
राजाना राज्यसमये, [अमुक नामांकित] जिनमवनमां, आ अथनी रचना कर- 
वामां आवी छे, जिनभवनलु नाम सूचवनार शब्द, पानानो ए भाग जराक खरी 
गएलो होवाथी, जतो रहो छे. पांच के छ अक्षरनो ए शब्द छागे छे, तेमरांथी 
प्रथमना त्रण अक्षरों 'मह॒वि! उपलब्ध छे. आमा जणावेले शकन्ृप-काछ ते 
प्रसिद्ध शक संबत्‌ छे जेनो प्रारंभ वि० सं० १३१७ मां, अने इ०स० ७८-७९ मां 
थायछे। आ हिसावे शक संवत्‌ ५३ १ तेवि०सं० ६६६ अने इठ्स० ६००९-१० 
वरावर थाय छे। आमा उल्लेखेलो राजा शीछाठित्य ते बल्मीना मैत्रकबंशनो सुग्रसिद्ध 
राजा प्रथम शीछादित्य अपर नाम घमादित्य छे, जेनो राज्यकाल इ०स० ५९९ थी 
६१४ खुधीनों सम्रमाण निधोख़ामां आव्यो छे | ए राजानां अनेक ताम्रपत्रो मत्यां 
छे जेमां ग॒प्त-नठ्मी संवत्‌ २८५ थी ते १९० सुघीना संवत्सरोनों उछेख थएलो 
छे। ए गुप्त-चढमी संवततो प्रारंभ विक्रम सं० ३७६ अने शक सं० २४१ मां थाय 
छे। आ गणनाए २८० गुप्त-बलमी संवत्सर ते शक संवत्‌ ५२६ वरावर थाय छे | 
एटले के शिलादित्यना मन्ठेछा ताम्रपत्रोना आधारे ज शक सं० ५२६ थी ते ५३१ 
सुधीमां तो ए राजानी विच्यमानता सुनिश्चितरूषे सिद्ध थई जाय छे अने तेथ्ी प्रस्तुत 
गाथामत-शक सं० ५३१ ना उलेखने संपूर्ण पृष्टि मत्ठी रहे छे | बठी आ उल्लेखथी 
शीछादित्य प्रथमना समय माटे पण एक वधु सुनिश्चि आधार म्ठी आवबे छे। 
कारण के ए राजानो सत्तासमय सूचवनार, एना ताम्रपत्रो सिवाय, बीजों कोई 
खतंत्र साहिल्मगत उल्लेख अत्यार सुधीमां ग्रकाशमां आव्यो नथी | आधी आइड- 
करी रीते गुप्त-तल्मी संव्रतनी गणना मादे पण एक नवीन प्रमाणनी आपणने 
उपलब्धि थाय छे, के जे गणना माटे, परस्पर केटछाक विसंवादी पग्रमाणोने 

छीचे, हजी सुधी सुनिश्चितता सिद्ध थई शकी नथी। 

- आ गाथाओनी उपलब्धिथी आपणने जिनभद्रगणि क्षमाश्रमणना समय अने 
स्थान बने विपेनी चोकस माहीती मठी आवी छे-जे जेन साहित्यना इतिहास- 
माठे एक सीमास्तंभ सूचक वस्तु छे | ए उपरथी जणाय छे के वलमी ए जैन- 


* थोगायोग्रथी आजे ज्यारे हुँ आ लेख छखी रद्यों छुं, त्यारे पण चेत्रपूर्णिमानो दिवस 
छे, अने जो के वार शुक्र छे, पण नक्षत्र खातिज छे । वर्तेमान शक संवत्‌ १८६७ छे, ए 
गणतरीए आजथी वरावर, १३३५ वर्ष पहेला, जिनभद्र गणिए विजेषावत्यक भाष्यनी 

महान रचना पूर्ण करी हती । ह 
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साहित्य अने जैन संग्रदायनु 'घणा लांबा समय सुधी एक केन्द्र्थान बनी रहा 
हलु । देवर्िंगणि क्षमाश्रमणे वीरनिवाण सं. ९८० (- एठले के परंपरागत गणना 
प्रमाणे विक्रम-सं० ५१० 'अनें डॉ० याकोबीनी गणनांग्रमाणें विक्रम सं० ५७०)माँ, 
वलमीमां विद्यमान जैन . आगमोनी वाचनाने संकलित अने सुध्यवस्थित 'करी 
तेमर्ज तेने पुस्तकारूढ बनावी | जिनमद्र गणिना आ गन्थनिमोण समयंथी पे 
लगभग एक सैकानी अन्दर ज जैन आगमोनु आ महान्‌ ऐतिहासिक संपादन काये 
पूंणे थयु ह॒तुं। आगमोनी वाचना सुनिश्चित थया पछी ते उपर विशेषरूपे भाष्यो 
के चूर्णियो आदि रचावानो प्रारंभ थयो हतो। एवा भाष्यकारोमां संघदास गणि 
अने जिनभद्र गणि मुख्य जणाय छे | संघदास गणिए बृहत्कव्पभाष्य, पंचकल्प- 
भाष्य आदिनी रचना करी छे त्यारे जिनभद्र गणिए निशीयभाष्य; जीतकल्पभाष्य, 
आवश्यक-विशेषभाष्य आदि प्रन्थोनी रचना करी छे | संघदास गणितां समय 
अने स्थान आदि विषे अद्ापि कोईए कशों विचार कर्यों होय तेम॑ जणातुं नथी 
तेमज एमनी कृतियों बिषे पण कोई ग्रकारनों ऊहापोहात्मक प्रकाश पाडवामां 
आव्यो नथी | एमनी कृतियोल जो अन्तरंग परीक्षण करवामां आबे तो तेमांथी 
केटलीक उपयोगी हकीकत जरूर मत्ठी आवे तेम छे। बृंहत्कव्पमाष्यना अमुंक 
उल्लेलो उपरथी सूचित थाय छे के तेमनों समय पण छगभग जिनभद्र गणिना 
समयनी बहु ज नजीक होवो जोइए अने तेओ पण जिनभद्र गणिनी जेम केटलछोक 
समय वलमीमां रहेला होय, तो असंभवित नथी । 

आ बन्ने महान्‌ भाष्यकारों पछी, तरत ज सुप्रसिद्ध चूणिकार जिनदास गणि 
महत्तर थया जेमणे आवश्यकचूणि, निशीयचूर्णि, नन्दिचूर्णि, अनुयोगद्वास्चूर्णि 
आदि अनेक चूर्णिग्रन्थोती रचना करी। एम्ांथी नन्दिसूत्रनी चूर्णिना अन्‍्ते, 
जिनभद्र गणिनी जेम, आपणा सद्भाग्ये, एमणे पण पोताना समयनो सूचक 
एक संक्षिप्त निर्देश करी दीघेलो छे जेना परथी आपणे एमना जीवन समयनी 
एक निश्चित साल मेव्यवी शकीएं छीए। ( निर्देश आ ग्रमाणे छे-““शकराज्षः 
पश्चसु वर्षशतेषु व्यतिक्रान्तेष अष्टनवतिषु नन्‍्द्यध्ययनचूर्णि 
समाप्ता ।” अथोत-शकराजाना ५९८ वर्ष वील्ा ल्यारे आ नन्दिसूत्रनी 
चूर्णिनी रचना समाप्त थई ।! 


आ उल्छेख परथी आपणने स्पष्ट ज्ञात थाय छे के जिनभद्र गणिए पोताना 
विशेषावश्यक भाष्यनी रचना पूरी करी ते पछी बराबर ६७ वर्ष जिनदास गणिए 
पोतानी नन्दिचू्णिनी रचना समाप्त करी हृती। आ रीते जोतां जिनभद्र गणि अने 
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जिनदास गणि तदन समकालीन न होय तो पण एक बीजाना बहु ज निकठ- 
कालीन हता एमां शंका नथी | संभवतो एवो छे के जिनभद्द गणिनी उत्तरावस्था 
अने जिनदास गणिनी पूर्वावस्था छगभग एकसमयावच्छेदक हशें। जिनदास 
गणिनी कृतियोनु निरीक्षण जो बधारे सूक्ष्मताथी करवामां आबे तो आपसणमने 
एबी अनेक बाबतो मरी आवे, जे परथी आपणे एमना ्खाननो पण केट्छोक 
आभास मेव्णवी शकीए । एमना श्रन्थोना उछेखो परथी जाणवाने कारण रहे छे के 
ए प्रण कदाचित्‌ वल्सीमां केटडोक समय वस्या होय । सौराष्ट अने आनततना 
प्रदेशनो एमने सारी पेठे परिचय हतो, तेवा तो घणा उल्लेखो एमनी ऋइतियोमां 
चोक्कसरूपे मछी आये छे. एनो विचार अमे कोई बीजा प्रसंगे करवा धार्यों छे। 

जिनदास गणि महत्तरनी उत्तरावस्थानों समय ए ज महान्‌ टीकाकार अने 
शाखकार हरिभद्वसूरिनी पूवोवस्थानो समय छे, ए आपणने कुबछ्यमालाना अन्तिम 
उलेखथी निश्चितरूपे ज्ञात थई गयुं छे । जिनदास गणिनी नन्दिचूर्णिनी रचना 
समापिना संबत्सर पछी पूणर १०२ वर्ष उद्योतनसूरिए पोतानी महान्‌ कृति कुबल- 
यमाढा कथानी रचना पूरी करी । उद्योतनसूरिए हरिभद्वसूरि पासे न्यायशालत्रोनो 
अभ्यास कर्यों हतो, ए वस्तुनो एमणे बहु ज स्पष्ट शब्दोमां, सादर अने सामार 
'उछेख कर्यो छे, तेथी हरिभद्गसूरि, उद्योतनसूरिनी युवावस्थासमये, बद्धावस्थरा 
व्यतीत करता हता ए घुनिश्चित छे | एथी हरिमद्रसूरिए, जिनभद्र गणि तेम ज॑ 
जिनदास गणिए बने महान्‌ आचार्योनी कृतियोने बराबर जोएडी होवाथी 
तेमनो विशिष्ट उपयोग जे एमनी कृतियोमां थएलो आंपणने देखाय छे ते सर्वथा 
'संगत थई जाय छे। जो के सर्वया निश्चित रूपे नहि, पण सामान्य रीते, ज्यां 
सुधी वीजी कोई विशेष वस्तुनी उपलब्धि नहि थाय हां सुधी, आ च्यारे महान्‌ 
ग्रंथकारोनो आनुमानिक समय आ ग्रमाणे मानी शकाय | 

शक संबत्‌ 9००-४७० वचे देवद्धि गणि क्षमाक्षमण का 
'. #$. ५००--५५० 9» जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण - 

७००-६०० ,, जिनदास गणि महत्तर - 
६००- ६५६७० ,» हदँरिभद्रसूरि के 
| ६५०-७०० » उद्योतनसूर 

जिनभद्र गणि क्षमाश्रमणनी भव्ठी आवेडी प्रस्तुत निश्चित वितिना आधारे, आ 
रीते जैन इतिहासनी अनेक अव्यवस्थित अने अनिश्चित समय गणनाओ उपर 
साये प्रकाश पाडी शकाय तेम छे अने जैन साहित्मना ऋमबिकासनी केटछीक 
विशिष्ट अने प्रमाणभूत परंपरा गोठवी शकाय तेंम छे । 
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'. चाहुक्य भीमदेव प्रथमनुं संवत्‌ ११२० नुं - 
हि एक अग्रसिद्ध ताम्रपतन्र, 
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अहिं नीचे प्रकट करवामां आवती ग्रतिलिपिवाु मूल्ठ ताम्रपत्र पालणपुर राज्यमां 
आवेछा वरणावाडा गामना एक जैन भाईना कब्जामां छे। कोई २०-२२ वर्ष 
पहेलां मने ए ताम्रपत्रनी भाठ छागी हती अने तेथी पाछणपुर राज्यना एक 
आगेवान अमलदार तेम ज ग्रतिष्ठित सदगृहस्थ ख० श्रीचंदुलार सोभागचंद 
कोठारी - जेओ मारा अत्यंत निकट खेही अने बन्धुजन जेवा हता - द्वारा ए ताम्रपत्र 
मेब्थवानी ने जोवानी योजना करी हती। परंतु दुभोग्ये ते पछी थोडा ज॑ दिव- 
समां अकस्मात्‌ रीते श्रीचन्दुभाईनो खगेबास थई गयो अने तेथी ते पछी ए विषे 
कझुं थई शक्युं नहि। हमणां, भाई श्री प॑ं० अंबालाल प्रेमचंद्शाह्म माफेत ए ताम्र- 
पत्रनी विश्वसनीय नकर मारी पासे आवी छे जे अहिं प्रकट करवामां आवबे छे। 


आ शासन-पत्रनी अविकढू नकढ सुग्रसिद्ध जैन इतिहासविदू पं० मुनि 
श्रीकल्याण विजयजीए जाते ए ताम्रपट उपरथी करेडी छे | पाछ्णपुरथी ६ कोश 
उपर तारंगा तरफ जतां, ए वरणावाडा गाम आवे छे अने उपर जणादव्युं तेम 
व्याना एक जैन गृहस्थ पासे आ असल ताम्रपत्र विद्यमान छे। एना कुछ बे 
पत्र छे जेमनी एकेकी बाजुए छखाण कोतरेलं छे | बन्ने पत्रोने बच्चे एक कडी 
नांखीने जोडी राखेलां छे | पत्रोनी ढंबाई १० आंगछ अने पहोक्आाई ६ आंगव्यनी 
छे । एमां बधी मठीने छखाणनी १५ पंक्तिओ छे। ताम्रशासनना लेखनो उद्देश 
वरणावाडा ग्रामनिवासी मोद्जाह्षण जानकने, ३ हल्प्रमाण भूमि दान करवानों 
छे। विक्रम संवत्‌ ११२० ना पोष शुदि पूर्णिमा, के जे दिवसे उत्तरायण 
पर्वनो योग थयो हतो, अने महाराजाघिराज भीमदेव पोताना- राज्यग्रवास दर- 
म्यान इला नामना ( हाललुं ईडर, जनुं नाम इछाढुगे ) स्थानमां शिविर नाखीने 
रह्या हता, ते बखते महेश्वरनी पूजा करीने, पोताना तेम ज परर्वज़ोना पुण्य भने 
येशनी अभिवृद्धि अंथे, आ दान करवामा आव्यु हतु । दानमां आपेली -भूमिनों 
परिचय आ ग्रमाणे आपवामां आव्यो छे - ए भूमि, वरणावाडा ग्राम के जे घाण- 
द्ाहार (हालनुं घाणधार ) पथकमां आवेलु छे तेना पादरमां आवेला खेतरनी छे | 
एनी चतुःसीमा आ प्रमाणे छे - पूरमां करपसबलि नामना गामनो रस्तो आवेलोे 


१९८] भारतीय विद्या हे [ चर्ष ३ 


छे | दक्षिणमां गामनु पादर आवेल छे। पश्चिम वाजूंमां छींद्रियालो रस्तो छे 
अन॑ उत्तरमा कशव अन वाठणनु खेतर छे.। कायस्थ वर्टेश्वरना पत्र केक्कके ञा 
शासनपत्र ठखीने तेयार कयु हतु अने महासान्धिविग्नहिक भोगादिल्ले एने राज्यना 
द्रफतरमां नोंध्युं हतु । श्री भीमदेने ए पर हस्ताक्षर कयो हता । 
' साम्रपनञ्ननी प्रतिलिपि ॥ 

(।) ९ विक्रमसंवत्‌ ११२० पोष शुदि १५ अथेह काल इला- 

(2) बासिते श्रीमह्विजयिकटके समस्तराजावली विशजि 

(8) तमहाराजाधिराज भीसदेव; खशुज्यमान घाणदा- 

(4) हारपथके समस्तराजपुर(रुपान्‌ जनपदांध बोधय- 

(5) त्यस्तु वें; संविदित यथा अद्योच्रायणपर्वणि महेश्व- 

(65) रमम्यच्य पिन्रोरात्मनश्र॒ पुण्ययशोभित्ृंद्ये सोहजा- 

(7) हाणजानकाथ वरणावाडाग्रामे पादुसत्कक्षेत्रे 

(8) घातुकसत्कक्षेत्रे च इति हलत्रयस्थ हलं ३ भूमी 

(9) शासनेनोदकपूर्षमसामिः ग्दत्ताउसां सत(व)पूर्व 

(0) थां करणसवलिग्राममांगः दक्षिणसां ग्रामपा्द प- 

(0) श्रिमायां छींद्रियालामाग। उच्तरसखां क(के ?शववालणयोः 

(:2) क्षेत्रमिति । चतुराघाटोपलक्षितायाः भूमेरस्थाः प- 

(48) 'रिपंथना केनापि न कायो । लिखितमिद शासन का- 

(4) यत्थ(ख) बदेश्वरसुत केछकेन । 'दूतकोष्त्र॒ महासा- 

(9) घिविग्रहिक श्रीभोगादित्य.इति । मीसदेवां [+] ॥ 


| केबलीक प्रा्लंगिक हकीकत 
भीमदेव १रछाना अंल्यार सुधीमां ३ तांम्रपत्नो प्रसिद्धिमां आव्यां छे, जेमां २ 
संवत्‌ १०८६ नी सल्नां छे अनें त्रीजुं सं० १०९३ नी सालनु छे। ८६ नी 
सालनु एक दांनपत्र कार्तिक छुदि प्ूर्णिमालं, अने बीजुं वेशाखी पूर्णिमानुं छे । 
त्रीजु दानपत्र संवत्‌ ९३ ना चेत्र शुदि ११'नुं छे”। प्रस्तुत दानपत्र 9 थुं 
एकला ९१ना ज वे आकडा लखेला होवाथी एना संपादक डॉ० फ्लीटे ( इन्डियन एन्टी- 


क्वेरी, पु० १८, छु० १०८ ) ९३ नो संवत्‌ ए सिंहसंवत्‌ छे अने तेथी एनी साल वि० सं० 
१२६२-६३ नी कल्पीने आ द्वानपत्र बीजा सीमदेवलुं होवालुं अछुमान क्यू छे। पण,.डो. 


अंक १ ] चालक्य भीमदेव प्रथमजु एक ताम्रपत्त [ १९< 


छे । अने ए मीमदेवना जीवनना छेछ्ला दिवसोन शञापक होई खूब अगल्वनुं 
छे। आ शासनपत्र पण उक्त त्रणे,शासनपत्रोनी तदन समान शैलीए ज लूखाएलं 
छे । प्रथमनां त्रणे शासनोनो लेखक ज्यारे कायस्थ कांचनझुत वटेश्वर छे, ह्यारे 
प्रस्तुत शासननो लेखक ए वटेश्वरनो पुत्र, केकक छे | ए केकक (अथवा केकाक ) 
नु नाम, मीमदेव पुत्र कर्णदेवना संवत्‌ ११३१ ना नवसारीबाब्य ताम्रपत्रमां, 
तेम ज संबत्‌ ११४८ ना सूनकवाव्य ताम्रपत्रमा पण स्ठे छे | सं० १,१३१ वाब्य 
शासनपत्रमां ज्यारे तेनो निर्देश सामान्य लेखक ,तरीके ( राज्यशासन- छखनार ) 
ज॑ करवामां आवेलो छे ह्यारे ११४८ वाव्य शासन पत्रमां तेने “आक्षपटलिक! 
नी उपाधिथी अंकित करेलो छे । एथी जणाय छे के ते बखते ए, राज्यना समस्त 
दफतर विभागनों सर्वेपरि अधिकारी बन्यों हृतों।॥ ए.उपरथी आपणने ए पण 
जाणवा मल्ठे छे के केकाकलु खानदान ठेठ मूलराजना राज्यसमयथी ज अणहिल- 
वाडना राजकीय दफतरखाना साथे अब्यवहित रूपे संकव्णाएलुं चाल्युं आवतु हतु। 
वि० सं० १०४३ वां मूलराजनु ताम्रशासन जे कडी गाममांथी मी आावेलूं, 
तेनो छेखक कायरथ कांचण छे, जे जेजाकनो. पुत्र हतो भने आपणा आ ग्रस्त 
ताम्रपत्रगा लेखक केक्कनो ग्रपिता थतो हतो | मूछराजना सं, १०५१ बाह्य 
बीजा ताम्रशासननो लेखक पण ए ज कांचन छे | आ रीते ठेठ मूछराजथी रूई 


फ्लीटनी अगाउ १२ वर्ष उपर डॉ. व्युहलरे (इन्डि, एन्टि., पु० ६, ० १९३-४ ) 
उपयुक्त सं० १०८६नुं प्रथम भीसदेवनुं जे दानपत्र अ्रकट क्यु हतुं तेमा लेखक तरीके 
एज कायस्थ कांचनपुत्र वेश्वरनुं अने दूतक तरीके ए ज महासाधिविग्नहिक चंडशर्माडुं 
नाम उल्लिखित होवाथी आ ९३ नी सालवाहुं ताम्रपत्र पण असन्दिग्धरीते एज प्रथम 
मीमदेवनुं होई जके, ए वस्तु तरफ डॉ० फ्लीट जेवा सहाविचक्षण विद्ानूतु लक्ष्य केम न 
खेंचायुं ए आश्चर्य जेबुं गणाय । अने वधारे आश्चर्य कारक तो ए छे, के फाबेस गुजराती 
सभा तरफथी जे “गुजरातना ऐतिहासिक लेखो?” नामना दलदार गअन्थो वहार पाडवामा 
आव्य छे, तेना बीजा सागसां नं० १५९ ना अकनीचे ए दानपत्ननी जे अतिलिपि 
आपवामां- आवी छे, दया पण एने, डॉ० फ्लीटना भूलभरेला छखाणना आन्धक्वा भाषान्तर 
साथे, बीजा भीमदेवना दानपत्र तरीके सुद्वित करवासा आब्युं छे३ ए दानपत्र माटे डॉ० 
किलहेर्नि एपि, इन्डि, ना पु० १, पू. ३१७ सां, सूनकवाछा कण्णदेवना ताम्रपत्रठु विवेचन 
करती बखते, स्पष्टरीते ज एने प्रथम भीमदेव्नुं दानपत्र वताव्युं छे, तेम ज मं, म. डॉ० गौ० 
ही० ओझाए पोतानी ग्राचीन लिपिमालासां प्ू० १८२ उपर ए विषे विस्तृत टिप्पणी आपीने 
डॉ० फ्लीटनी भूलनुं निराकरण पण कर्यु छे । छन्ना “गुजरातना ऐतिहासिक लेखो”ना 
संपादके ए माठे कशी ज॑विचारणा करवानी तकहीफ न लीधी अने अभ्यासियोने अ्रममां 
नांखवानी उलटी असेवा करी छे। 





२००: | भारतीय विद्या ' [ वर्ष ३ 


कर्णदेवना राज्यना अन्तसुधी तो एज कायस्थ खानदान अणहिलुपुरना राजकीय 
दफतर खातामां अग्रणी अधिकार मोगबवतुं ह॒तु एबं, आपणे आ ताम्रशासनोना 
ढछूखाणो उपरथी जाणी शकीए छीए । 

* आ ताम्रपत्रमां दूतक तरीके जे महासान्विविग्नहिक भोगादिल्यन नाम मे 
छे ते कर्णदेवना उक्त सं० ११३१ वाढ्य ताम्रपत्रमां पण अंकित छे । 

' मीमदेवना राज्यकालुनु आ छेल्लुं ताम्रपत्र होय एम जणाय छे। ग्रवन्धचिन्ते- 
मंणिमां आपेली मिति ग्रमाणे वि०सं० ११२० ना चेत्र वदि ७ ना दिवसे 
क॑णदेबनो राज्याभिपेक थयो हतो तेथी सामान्‍्यरीते एज मितिए मीमदेबनु मृत्यु 
थएलं आपणे मानवुं जोइए । ए हीसावे भीमदेवना अवसान काल पूर्व सवा त्रण 
मास उपर ज ए दानपत्र करवामा आव्युं हतु, एम कही शकाय | 


मर. 


ना 


न 


भीमदेवनों संवत्‌ १०८७ नो एक अप्रकाशित 
संक्षित शिलालेख 


ध 73] मर 
. जैनोना सुप्रसिद्ध तीर्थस्थान कुंभारीया (प्राचीन आरासण )मां शान्तिनाथनां 

मन्दिरमां एक जैन मूर्ति छे जेना उपर नीचे आपेलो लेख अंकित थएलो छे | 

९ श्रीमद्विक्रमभूभ्रतः खर-चरु-व्योमेन्डु-संख्याख्यया 
_ * ख्याते5ब्दे प्रवरे खुसोख्यमवति श्रीसीमभूपे भुवम | 

नश्नाचायंगणस्य भूषणकरे खारासणस्थानके 8७ लग 

बिस्‍्ब पूज्यमकारि सूरिभिरिदं श्रीसवैदेचामिधेः ॥ । 

अंकतः १०८७ आषाढ शुदि २। 

आ लेखनो सार ए छे के वि. सं, १०८७मां ज्यारे भीमदेव पृथ्वीनु सुख- 
रूपथी पालन करतो ह॒तो, लारे नज्नाचार्यगच्छना सर्वदेवसूरिए आ जिनबिम्बनी 
प्रतिष्ठा करी । 

भीमदेवना प्रचण्ड दण्डनायेक ग्राग्वाट विमलसाहाएं आबूनु जगग्रसिद्ध ऋषमें- 
नाथनु जैन मन्दिर प्रतिष्ठित कय्यु तेना एक वर्ष पहेल्ा आरासणना शान्तिनाथना 
मन्दिसमां ए प्रतिष्ठा कार्य थयुं ह॒तुं एम आ लेख परथी जणाय छे। 

$ . 


कवि आसिग कृत जीवदयारास 
[ प्रास्ताविक ] 
जे 


. भारतीय विद्याना वीजा मागना प्रथम अंकमां, अवावधि ज्ञात गुजराती 
'भाषानी पद्चरचनामां, सौथी प्राचीनतमनुं जेने स्थान आपी शकाय तेवो संबत्‌ 
१२४१ मां रचाएलो शालिमिद्रसूरि कृत “भरतेश्वर बाहुबलिरास' में प्रसिद्ध 
कर्यो हतो | तेनी प्रस्तावनामां जणाव्या ग्रमाणे तेनी ग्रसिद्धिनी प्रूवे, जेने सौथी 
प्राचीन कही शकाय तेवो एक “जंबूस्वामिरास' प्रसिद्ध थयो हतो जेनी रचना 
संवत्‌ १२५६६ मां महेन्द्रसूरिना शिष्य धर्म नामना विद्वाने करी हती । आजे हूं 
अहिं, एवी ज एक प्राचीन तर गुजरातीनी अमिनव रासक्ृृति प्रकाशमां मुकुं छु, 
जे उक्त बन्ने कृतियोनी मध्यमां स्थान प्राप्त करे छे | एन नाम ““जीवदयारास” 
छे भने एनो कर्ता कवि आसिग छे | वि० सं० १२८७वा आश्रिन सुदि ७ ना 
'दिवसे, जालोर पासे आवेला सहजिगपुरमां एनी रचना करवामां आवी छे | एटले, 
'उक्त शालिमद्रासनी रचना पछी १६ वर्षे, तेम ज जंबूखामिरासनी पहेलां ९, वर्षे, 
आ रास रचायो छे । बीकानेरना पुरातन जैनपुस्तक मंडारमांनी एक प्राचीन 
लिखित ग्रतिमांथी आ रचना मत्ठी आवी छे, जे प्रति सं०१४०० अने १४५० 
नी बच्चे क्यारेक रूखाएडी होवी संभवे छे। ए प्रति बीकानेर निवासी सुग्रसिद्ध 
साहिहयसेवी भाई श्रीअगरचन्दजी नाहटाद्वारा ग्राप्त थई हती। ए ग्रतिमां आवी 
अनेक प्राचीन भाषा-कृतियों तेम ज संस्कृत, प्राकृत अने अपम्रंशनी पण ग्रकीणे 
रचनाओनो संग्रह छखेलो छे | एनी लिपि सुवाच्य अने सुन्दराकार छे, पण वच्चे 
बच्चे केट्छांक पानां जाय छे तेथी ए प्रति खंडितग्रायः छे | प्रतिमा जे अनेक 
प्रकीण रचनाओन आलेखन करेलंं छे ते उपरथी जणाय छे के “'विविधतीर्थकर्प” 
आदि अनेक प्रन्थोना ग्रणेता जिनग्रमसूरिना कोई शिष्य के प्रशिष्यनी ए 
'खाध्याय-पुस्तिका” होय एम अनुमान थाय छे, अने तेथी ज में एनो लेखनकाल 
'से० १४०० थी ते १४५० नी वच्चेनो कर्प्यो छे। एटले के जीवदया रासना 
रच॑नासमय पछी रूगभग दोढसो-बस्सो वर्षनी अंदर ज ए ग्रति रूखाएली छे। 
प्रतिना लिपिकार कोई सुपठित यतिजन छागे छे एटले भाषानी इृष्टिए तेमां खास 
पाठ-अशुद्धि थवा पामी नहि होय, छतां ज्यां सुधी बीज कोई प्रत्मन्तर प्राप्त 
थाय नह्दि ध्यां खुधी एनी पाठझुद्धिनी कशी च्रोक्तत कल्पना करी शकाय नहि। 

३०१०३ ६० 
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अर्थदृष्टिर विचार करतां केठठीक जग्याए शब्द-भ्रान्ति देखाय छे अने तेथी स्पष्ट 
अथीवबोध थतो नथी | पाठण बिगेरेना भंडारोमां आनी कोई वीजी प्रति हजी 
सुधी जोवा-जाणवारमां आवी नथी, तेथी अब्यारे तो अहि फक्त, उक्त वीकानेखाबी 
ग्रतिमां जेवो ए रास छखेलो मत्ही आब्यो छे तेबो ज अहिं प्रकट करवामां आवे 
छे | अभ्यासियी प्रति निवेदन छे के आ ऋृतिनी जो कोई अन्य ग्रति उपलब्ध 
थाय तो तेना आधारे आनी वबधारे सारी संशोधित आवृत्ति प्रकट करवा प्रयत्न 'करे । 
रासनो विषय जीवदयानो प्रभाव सूचवनारों छे, पण ते तो थोडीक ज पंक्ति- 
'वोमां कहैवांमां आज्यो छे | सामान्य रीते तो एमां धर्म अने सत्कर्म प्रवैक जीवन 
व्यतीत करवानो उपदेश आपवामां आब्यों छे | “संसार मिथ्या छे, जीवित अस्थिर 
'छे, माताःपिता-भाई-पुत्र-कलत्र-खजन विगेरेना संब संबंध खार्थमूछक छे, डन्द्रि- 
प्योना भोगो परिणामे हुंखनां कारण छे, माटे मलुष्ये घर्मल॑ आराधन .करइं 
जोईए | धेर्मना आराघनथी ग्राणीने परजन्ममां सुखनी ग्राप्ति थाय छे। 'धर्मना 
फर्करूपे मनुष्यने राज्यऋंडद्धि, सर्शद्धि, 'सुपरिवार, धन, कंचन, वर, आमूषणे 
आदि सर्व वस्तुओनी प्राप्ति थाय छे। धर्मनुं उत्तम प्रकारे पालन करवाथी मरलुंष्य 
छेघटे 'मीक्ष पेण प्राप्त करे छे । कलियुगमां धर्मनु आचरण 'शिथिल थ॑ई गयु छे 
अने छोकोमां उ्यावेहारिक मानमयोदा पण ढीली थई गई छे। आ कलिना 
ग्रभावभी 'मेनुष्यो-मनुष्यो वंच्वेना जीवन-धोरणमां पण मोटी विषमताओ देखाय के ॥ 
कोई तो पंगे मेठकी मंटकीने मरी रह्या छे ने कोई सुखासनोमांथी हेठा उतरतां 
'तुण के भाणे छे। केटलाक माणसो ज्यारे भूखथी टव्वबव्यां करे छे व्यारे 
केंटलाक 'खूंब मालंपाणी उडाड्यां करे छे। केटछाक 'मांणसो खुंदर रमणियो साथे 
विविध भोगी भोगवता थाकता,नथी झारे केटछाक माणसो वीजाने जया दासकर्म 
करता करता मरी जाय छे अने जीवता पण मुवा जेवा देखाय छे । पण आ 
बधु पोतानी कर्मठ ज फछ छे । कर्मना फलथी ज बलिंराय जेवो नवनिधाननो 
स्वॉमी नरेंकेमां गयो, हरिश्॑न्द्र जेवनि चंडाढना धरे पाणी भर पंड्यू, शाम- 
छक्ष्षणनें वनमा भटकदु पंड्यु, रावण जेवा महा ग्रतापीनो संहार थयो१"माटे 
'संसारमां कोईए गवे न 'धारंण करवुं अने दानधर्म करी जीवनने पवित्र 'बनाववुं ५ 
'संसारंमों कोई अमर रहा 'नथी। भरतचक्रवर्ती,, ऋृष्णवासुदेव, शरेणिकराजा आदि 
'मोठा ,नृपतियों पण चाल्या गया; तेम ज गोतमखामि, वज्खामि, स्थूलिभद्र आदि 
'महामुनियों पण चाल्या ग्या॥ माठे जगतूमां जो स्थिर नाम राखदुं होय तो 
'उज्जेणीना विक्रमादित्य, अगहिलपुरना जयसिंह राय -अने छुमारपार आदिनी, जेम्र 
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धर्मकारयमां धननों व्यय करवों |, जेना दरीन अने वंदनथी पवित्र थवाय एवा 
शत्रुंजय, गिरनार, आबू, जालोर विगेरे तीर्थस्थानोनी यात्रा करवी अने पुण्यकर्म 
उपाजन करबुं ।” आ जातनो सर्व सामान्य अने प्रकीण उपदेश आ रासमां 
गुंथवामां आव्यो छे । 

रासनी रचना सररू अने सीधी वाणीमां तथा तदन साधारण जनोने पण 
बोधगम्य थाय तेवी शैलीमां करवामां आवी छे। छेल्ली ३ कडियोमां कविए 
पोतानो, टुंको परिचय पण आप्यो छे, परंतु अथावबोध जोइए तेवो स्पष्ट न 
धवाथी ए कडियोनो भाव बराबर, हृदयंगम नथी थतो।॥ पहेली (५१ मी) 
कडीमां कोई वाला नामना मंत्री अने तेना' पुत्र बहेलनो, अने तेना कुल्मां 
चंद्रमा जेवा आसाइतनो निर्देश छे। तेनी (मालिकीनी ? ) वलहि नामनी 
सुंदर पल्ली' ( पाछडी -नवी वसावेली वसति) छे ज्यां बहुग्रुण संयुक्त एवो 
कवि आसिग रहे छे। ए कविनु मोसाल जाछोरमां छे। काये ग्रसंगे, ज्यारे 
कबि पोताना गामथी जाछोर आव्यो ल्ारे (रस्तामां? ) सहजिगपुर नामना 
गामना पाश्नाथ मंदिर्मां, संबत्‌ ११५५७ ना आसो सुदि ७ मना दिवसे, शान्ति- 
सूरिनी पादभक्तिना ग्रतापे, हाथोह्यथ, एटले के तुरता-तुरत (एकज आसने 
बेसीने ? ). आ नवीन रासनी रचना करवामां आवी छे। 

रचनानां बन्ध अने वर्णन. उपरथी छागे छे के कबि पोताना जाछोर तरफना 
प्रवास दरम्यान सहजिगपुरमां आवी चब्यो छे अने ह्ां ते प्रसंगे कोई उत्सवनु 
आयोजन्न थई रहे होवाथी, ते उत्सवमां गावा माटे अने उत्सवनी स्मृतिने 
कविताबद्ध करवा माटे, उतावछ उतावत्य्मां ज-- कदाच एकाघ दिवस जेठला 
थोडाक समयमां ज-शान्तिसूरिनी ग्रेरणाथी तेणे आ सर रास, सादा 
षट्पदी छन्दमां, शीध्रकविनी कृतिनी जेम, जोडी काब्यो छे । 

शान्तिसूरि तेम ज कबि आसिगना विषयमां बीजी कशी विशेष माहिती 
अद्यारे उपस्थित करी शकाय तेम नथी । आशा छे के अभ्यासी जनो गुजराती 
भाषानी अद्यावधि अग्रसिद्ध एवी आ ग्राचीनतर कृतिनुं योग्य अध्ययन करी, ए 
उपर विशेष ग्रकाश पाडवा ग्रयत्र करशे। 

कि 

# मारवाड-जोधपुर राज्यना गोडवाडपग्रान्तमा वाली नामनुं जे गास छे ते ज कदाच 

आमां सूचवेली “वालहि पही” होय । 


08०. कवि आसिग विरचित ु 
है जीवदया रास-.. .. -:- 
गुजराती भाषानी एक ग्राचीनतर पद्यक्ृति 
[ रचना संवत्‌ १२५७ विक्रमाब्द ] 


उरि सरसति आसिश भणइ, नवउ रासु जीवदया-सारु । 
५... कंनु धरिवि निसुणेहु जण, दुत्तर जेस' तरहु संसारु॥ १॥. 
जय जय जय पणमउ सरसत्ती । जय जय जय दिवि पुत्थाहत्थी । 
“ कसमीरह मुखमंडणिय, तईं तुद्टी हहड रयउ कहाणड । 
' जालउरडउ कवि वज्जरइ, देहा सरवरि हंसु चबखाण्ं ॥ २॥ 
पहिछूड अक्खर्ड जिणवरधम्मु । जिम सफल हुई माणुसजंमु । 
जीवदया परिपालिजए, साय वप्पु गुरु आराहिजए । 
' सब्ह तित्थह तरुवर ठविजइ, [ जिस ? | छाही फछ पावीजइ॥३॥ 
' देवभत्ति गुरुभत्ति अराहहु | हियड॒इ अंखि धरेविणु चाहहु । 
धणु वेचहु जिणवर सवबणि, खाहु पियहु नर वंधहु आसा। 
कायागढ तारुण भरि, ज॑ न पडहिं जमदेवहं पासा ॥ ४ ॥ 
सारय सजल सरिसु परधंघड | नालिउ छोड न पेखइ अंधड | 
डुंगरि रूग्गइ दव हरणि, तिम माणुसु वहु दुक्‍क्खहंँ आलूड । 
डज्जइ अवगुण दोसडइ, जिम हिम वणि वणगहणु विसारूड ॥५॥ 
* नाछिउड अप्पड अप्पइ दक्‍्खइ । पायहं हिद्धि बलूतु न पिक्खइ । 
गणिया छब्महिं दिवसडई, ज॑ं जि मरेवउ त॑ वीसरियउ । 
दाणु न दिनिउ तपु न किउ, जाणंतो वि जीउ छेतरियड ॥ ६ ॥ 
अरि जिय यउ चिंतिवि किरि धंमु । वलि वल्ति दुलहु माणुसजंमु। 
नव्यि कोइ कासु वि तणउं, साय ताय सुय सज्ण भाय । 
पुत्त कलछत्त कुमितत जिम, खाइ पियइ सवु 'पच्छइ थाइ ॥ ७॥ 
धणि सिलियइ वहु मग्ग जण हार । कि तसु जणणिहि कि महतार। 
-“ - *ि केतड सागइ घरणि पुत्रु, होइग्राणी णेइ छेसेंदें[। 7 
'. विहव ण बारह पत्तगहं, बोछाविड को साबुन देसइ ॥-८॥॥ 
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जणणि भणइ मइईं उयरहं धरिथउ । वप्पु भणइ महु घरि अवतरियड | 
' झणखाइय महिलिय भणइ, पातग तणईं न मारगि जाड। 

अरथु धरमु विहंचिबि लियड वि, दिनत्थी पतुं घडसइ नहा ॥९॥ 
यउ चितिवि निय मणिहिं धरिज्जइ | कछुडी साखि न कासु वि दिजइ। 


; » / आलें दि नइ आलहूसउ जउ, अज्ु हवउ काछु न होसइ | 


कतिज5 


अनु चिंतंतहे अनु हुई, धंघइ पडियड जीउ मरेसइ ॥ १० ॥ 
पुडइ निपंन जेम जलबिंदु । तिम संसारु अस्रारु समुंदु । 

इंदियाछु नडपिखणउ जिम, अंबरि जल वरिसइ मेहु । 

(पंच दिवस मणि छोहछूड, तिम यहु प्रियतम सरिसड नेहु ॥११॥ 
अरि जिय परतहं पालि बंधिजइ' । जीविय जोचण छाहड ढीजइ । 
,, अलियड कह वि न बोलिजइ, सुद्धइ भाविहि दिजजइ दाणु । 

धम्म सरोवर विमछ जल, कुंडपाउ नियमणि यड जाणु ॥ १२ ॥ 
पंच दिवस होसइ तारुन्न । ऊडइ देह जिम मंदिर सुन्नु । 


', ज़ाणंतो विय जाणइ, दिक्‍खंता हुईं होइ पयाणड। 


बदूहं संचछ्त नहु लयउ, आगइ जीव किसउ परिसाणु ॥ १३ ॥ 
दिवसे मासे पूजइ काछ । जीड न छूटइ विरघु न वाल । 


- ' , छडड पयाणउ जीव तुहु, साजणु मित्तु बोलावि वलेसइ । 


धम्मु परत्तह संवरूओ, जंता सरिसड ते जि बलेसइ॥ १४॥ 
अरि जिय जइ बूकहि ता बूकु । वलि वलि सीख कु दीसइ तूकु। 
वारि मसाणिहि चिय वलइ, कुड़ि दाउं ती गंधि न आवइ । 

पावकूव सिंतरि पडिउ तिणि, जिणधम्मु कियठ नवि भावईइ॥१५॥ 
जिम कुंभारिं घडियउ भंड्ू । तिम माणुसु कारिमउ करंडु । 
: करतारह निष्पाइयउ, अद्ुत्तरसउ वाहिसयाई । 

जिम प्रसुपारछ॒ह खीरहरु, पुद्धिहिं छग्गड हिंडइ ताईं || १६ ॥ 
देहा सरवर मज्मिहिं,. कमछ । तहि वइसउ हंसा घुरि धवछो। 

- काछु भमरु उपरिं भमइ, आउखए रस गंघु वि लेसइ । 

अणखूटइ नहु जिउ मरइ, खूटा उपर घरी न दीसइ ॥ १७ ॥ 
नयरः पुत्द आया बणिजारा | जणणि समाणु अरिहिं परिवारा। 
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धम्स कयाणउ ववहरहु, पावतणी भमंडसाल निवारहु ॥ 
जीवह छोहु समग्गछउ, कुमारगि जप्लु जंतठ बारहु ॥ १८ ॥ 
' 'एर्गिदिय रे जीव सुणिजद । वेइंदिय मावि आसा किहाई । 
तेइंदिय नवि संभरूइ, चडरिंदिय महिर्मंडलि वासु । 
पंचिंदिय तुह करहिं दय, जिणधम्मिहिं कलश अहिलास:॥ १९॥ 
धम्मिहिं गय घड तुरियहं घट्ट । मयर्भिभल कंचण कसवद्ट । 
धम्मिदिं सज्ण शुणपवर, धम्मिहिं रज्य रयण भंडार । 
धम्मफलिण सुकलत्त घरि, वे पक्खसुद्ध सीलसियार ॥२०॥ 
धस्मिहिं मुक्खसुक्ख पाविज्जइ । धसम्मिहि सवसंसारू तरीजइ। 
धम्मिहि धणु कणु संपडई, धम्मिहि कंचण आभरणाईं । 
नालिय जीउ न जाणइ य, एहदि धम्महं तणा फलढाईं ॥ २१॥ 
* धम्मिहि संपत्नइ सिणगारों । करि कंकण एकावलि हारू। 
धम्मि पटोछा पहिरिजहिं, धम्मिहि सालि दालि घिउ घोल । 
धम्मि फलिण वितसा [रु | लियईं, धम्मिहिं पानवीड तंवोछु ॥२श॥ 
अरि जिय धम्मु इक्क परिपालहु । नरयवारि किवाडई तालहु । 
मणु चंचछ अविचलछ वरहु, कोहु छोहु मय मोहु निवारहु । 
पंचवाण कासहिं जिणहु जिम, सुह सिद्धिमग्गु तुम्हि पावहु॥२३॥ 
सिद्धिनामि सिद्धि वरसारु । एकाएकि कहउ विचारु । 
चडरासी छक्ख जोणि, जीवह जो घछ्ेसइ घाउ। 
अंतकालिं संमरइ अंगि, कोइ तसु होइ हु दाहु॥ २४ ॥- 
अरू जीवइं अस्संखइ मारई । मारोमारि करइ मारावइ । 
मुच्छाविय धरणिहि पडइ, जीड विणासिवि जीतड मानइ $ 
मच्छगिलिग्गिलि पुणु वि पुणु, दुःख सहइई ऊथलियइ पंनइ॥२५॥ 
पन्नड जउ जगु छन्नड मंनर्उ । कूवह संसारिहि उप्पंनर्ड । 
पुन म सारिहि कलिजुगिर्दिं, ठीलइ जं लीजइ ववहारु |: 
एकहं जीवह कारणिण, सहसलरूक्ख जीवहं' संहारु | २६ ॥ 
वरिसा सउ आऊषउ छोए । असी वरिस नहु जीवइ कोइ । 
कूडी कलि आखिश भणई, दयाराजि नय नय अवतारु। 
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धम्म चलिउ 'पाडलिय एछरे, एकां काछ कलिहि संचारु | २७ | 
माय मंणेविणु विणठ न कीजइ। बंहिणि भणिवि पावडणु न कीजइ | 
'छैहुड वडाई -हा. - तिय भुक्की, छाज स सभुद मरजाद -। 
घरघरिणिहिं वीया पियईं, पिय हत्थि धोवावइ पाय व। २८ ॥ 
सासुब वहूव न चलणे छूग्गईइ । इह छाहइ पाडडणइ सागई , 
ससुरा जिद्दद नवि टलइ, राजि करंती छाज न भावह । 
मेलावइ साजण तणइईं, सिरि उग्घाडइ बाहिरि धावइ ॥ २०९+॥ 
मित्तिहि मक्का मित्ताचारि | एकहि घरणिहिं हुई रखवाला। 
। , जे साजण ते खेलत गिई, गोती कूका गोताचारा । 
हाणि विधि वद्दावणई, विहुरहि वार करहिं नहु सारा॥ ३० ॥ 
. कवि आसिग कलिअंतरु जोइ | एक समाण न दीसई कोई । 
के नरि पाछा परिभमहि, के गय तुरि चडति सुखासणि । 
केई नर कठा वहहि, के नर बइसहिं रायसिंहासणि ॥ ३१॥ 
के नर सालि दालि झुंजंता । घिय घलहलु मज्झे विलहंता । 
के नर भूषा(खा) दूषि(खि)यईं, दीसहिं परघरि कंमु करंता । 
जीबता वि झुया गणिय, अच्छहिं वाहिरि भूमि रुठता ॥ ३२॥ 
के नर तंबोंलु वि संमाणहिं । विविह भोय रमणिहिं सउ माणहि । 
के वि अपुंनई वप्पुडइं, अणु हुंतइ दोहछा करंता । 
' द्वणु न दिन अंन भवि, ते नर परघर कंझु करंता ॥ ३३ ॥ 
आसेवंता जीव न जांणहिं । अप्पहिं अप्पाउ नहु परियाणहि । 
'चंचछ जीविउ धूय मरणु, विहि विद्धाता वस इड सीस$ । 
: » भूढ धम्मु परजालियइ, अजरु अमरु कछि कोइ ना दीसइ ॥३४॥ 
' नव “निधान जसु हंंता वारि । सो 'बलिराय गयउ संसारि। 
'बाहूबलि -बछवंतु गड, धण कण जोयण करहु म॒ गारहु । 
| डुंबह, घर पाणिड भरिड, पुहविहदि गयउ सु हरिचंदु राउ ॥ ३५॥ 
गउ दसरथु गउ लक्खणु रामु | हियडइ घरउ म कोइ संविसाड। 
बार वरिस वणु सेवियउड, लंका राहवि किय संहारु । 
| गश्य स सीय महासइय, पिक्खहु इंदियाछु संसारु। ३६ ॥ 
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जसु घरि जम्मु पाणिउ आणेई । फुछतरु जसु वणसइ देई ! 

पवणु बुहारइ जसु उबहि, करइ तलारउ चामुड माया । 

खूटइ सो रावणु गयड, जिणि गह बद्धा खाटहं पाए॥ ३७ ॥ 
गउ भरथेसरु चकधघुरंधरु | जिणि अद्ठदावइ ठविय 'जिणेसरु । 

मंधाता नछु सगरु गओ, गड कडउरव-पंडव परिवारों । 

सेत्तजा सिहरिहिं चडेवि जिणि, जिणभवण कियड उद्धार ॥ ३८॥ 
जिणि रणि जरासिंधु विद्वारिउ | आहि दाणतु वलवंतड मारिउ। 

कंस केसि 'चाणरु कहिझ, जिणि ठवियड नेमिकुमार। 

वबारबई नयरिय धणिड कहहि, सु हरि गोविहि भत्तारु॥ ३९ ॥ 
जिणु चउबीसमु वंदिड वीरू । कहहि सु सेणिउ साहस 'धीरु । 

जिणसासण समुद्धरणु, विहलिय जण वंदिय सद्धारु । 

रायग्गिह' नयरियहं, बुद्धिमंतु गड अभ्यकुसारु ॥ ४० ॥ 
पाउ पणासइ मुणिवरनामिं । वयरसामि तह गोयससासि । 

सालिभद संसारि गउ, मंगलकलछस सुदरिसण सारो । 

थूछभद सतबंतु गओ घिगु, थिंगु यहु संसारु असारु ॥ ४१ ॥ 
गड हलूधरु संजमसणगारु । गयसुकुमाल वि मेहकुमारु । 

जंबुसामि गणहरु गयउ, गउ धन्नह ढंढणह कुमारु | 

जड चितिवि रे जीव तुहं, करि जिणधंमु इक्क परिवारों ॥ ४२ ॥ 
जिणि संवच्छरु महि अंबाबिउ । अंबरि चंदिहिं नामु लिहाविउ | 

ऊरिणि की पिरिथिमि सयरू, अणु पालिउ 'जिणु धम्मु पवित्तु । 

उज्जेणीनयरी धणिड कह, अजरामर विकमादीतु ॥ ४३ ॥ 
गठ अणहिलपुरि जेसछू राउ | जिणि उद्धरियलि पुहचि सयाउ । 

कलिजुग कुमरनरिदु गउ, जिणि सब जीव अमर दियाविउ । 

उवएसिहिं हेमस्ूरि गुरु, अहिणब 'कुमरविहारु! कराविड ॥४४॥ 
इत्थंतरि जण निसुणहु भावि । करहु धस्मु जिस मुच्चहु पावि । 

इहिं संसारि समुदजलि, तरण तरंड सयल तित्थाई । 

बंदहु पूयहु भविय जण, जे तियकोए जिशभवणाई ॥ ४५ ॥ 
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* अद्वावइ रिसह्देसरु वंदहु । कोडि दिवालिय जिम चिरु नंदहु । 
सित्तुज्नहं सिहरिदिं चडिवि, अच्च सामिड आदिजिर्णिंदु । 
' आखुष्ट पणमउ पढमजिणु, उम्मुल॒इ भवतरुवरकंदु ॥ ४६ ॥ 
उज्विलि वंदहु नेमिकुमार । नव भव तिहुयणि तरहि संसारु । 
अंबाइय पणमेहु जण, अवलोयणा सिहरि पिक्खेहु । 
विसम तुंग अंबर रयणा, वंदहु संवु पज्जुनइ वेड ॥ ४७ ॥ 
थुणउ वीरु सच्चउरह मंडणु । पावतिमिर दुहकंस विहंडणु । 
बंदड सोढेरानयरि, चडावछ्ि पुरि वंदउ दे । 
जे दिद्ठठ ते वंदियड, विमछ॒भावि दुइ करजोडि ॥ ४८ ॥ 
वाणारसि 'महुरह जिणचंदु । थंभणि जाइवि नमहु जिणिंदु । 
संखेसरि चारोप पुरि, नागइहि फलवद्धि दुवारि । 
वंदहु सामिउड पासजिणु, जालूडरा गिरि 'कुमरविहारु) ॥ ४९ ॥ 
कासु वि देह हडइ दालिहु | कासु वि तोडइ पावह कंहु । 
कासु वि दे निम्मल नयण, खासु सासु खेयणु फेडेई । 
जसु तूसइ पहु पासजिणु, तासु घारि नव निधान दरिसेइ ॥ ५० ॥ 
वाला मंत्रि तणइ पाछोपइ | वेहल महिनंदन महिरोपइ । 
तसु सखहं कुलन्नेद फछ, तसु कुलि आसाइतु अच्छठ । 
तसु चलहिय पछ्लीपवर, कवि आसिगु बहुझुण संजुतु ॥५१॥ 
सा तउपरिया (१) कवि जालउरउ । माउसालि सुंमह सीयलरउ | 
आसीद वदोही (१) चयण, कवि आसिगु जालडरह आयड। 
सहजिगपुरि पासहं भवणि, नवउ रासु इहु तिणि निप्पाइड ॥५२॥ 
संवतु बारह सय सत्तावन्नह । विक्ममकालि गयइ पडिपुंन३ । 
आसोयहं सिय सत्तमिद्दिं, ह॒त्थो ह॒र्त्थि जिण निप्पायउ । 
संतिस्तूरि पयभत्तयरियं, स्यड रास भवियहं मणमोहणु ॥ ५३॥ 
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पहिली प्रीति वल्गदइ करि, पछद करइ कुरंग। 
तिनस्यड जनम न वालीर, वहुडि न कीजइ संग ॥ १ 
विरह विच्छिन्ना जे सिलइ, जाणे केहा नेह । 

जाण तिसाया माणसा, जांगलि बूठा मेह ॥ २ 

लागी पभीति खुजाणस्यु, वरजइ छोक अयाण। 
तेहस्यउ षंच न तोडीइ, जेहस्सु जीव पराण ॥ ३ 
नयण पति दिठर॒ कवण गुण, जा नवि अंग मिलंति। 
गयणह जलहर ऊनयउ, जद सरवर न भरंति॥ ४ - 
नयण न होही ए सही, ए अणयाली भालि । 

जिहकउ भारियड रसीयडडउ, चली न सकइ चालि ॥ ५ 
जुच्ण समइ न जण कियु, खुगुणह सेती नेहु। 

तिणि वनि केरे फलह जिड, अहलूड गमायु देह ॥ ६ 
सगुणह सेती नेह करि, ज्ुबरण सीचइ कांइ | 

इइडु जुघण दिन दिन खिसइ, आयु घटइ तनु जाइ॥ ७ 
गोरी गरव न कीजही, जुवण अथधिर अयाण । 

साजण जंपइ नेह करि, मननी रलीया माणि॥ ८ 
वोलाव्या वोलइ नही, नयणह नह जोवंति । 

' तिण निरसणस्यड पीयडी, सज़्ण जन न करंति ॥ ९ 
भ करिसि गोरी गारवउ, म करिसि योवन आस 
केस फूल्या दिचस दुइ, झपर हुआ पलछास ॥ १० 
आसी देई मन हरइ, मन दे तोडइ आख। 
मूआ न तेहकड रोइइ, जीवत न वइसीइ पासि ॥ ११ 
नीठुर सरिसखउ नेहडउ, म करि हीया गमार | 
गांदह लांषी गूण जिम, चवलीय न कीधी सार॥ १२ 
'गोरी लेहवा मित्त करि, जेहवा सोहइ पासि। 
चर वधनामी सिरि चडइ, लोक कहद सावासि ॥ १३ 
साजण दुलह्लण वातडी, ताणी नेह म तोडि | 
कातणहारी खत जिउ, साथी साथी जोडि ॥ १४ 
साम्हड जोइ वाल्हही, नयणे सेलूइ तार । 
बिह लजालू माणसां, दर मेलड करतार ॥ १५ 





ह श्वद़्ारशत 
श्ब्ाररसवणैनमय एक प्राचीन गुजराती काव्य... 


' अहिं नीचे आपवामां आवेहुं श्र ज्ञारश त नामनु गुजराती काव्य, अमदा- 
बादनिवासी पं० श्रीअंबालाल ग्रे० पासेथी प्राप्त थययु छे. ए काव्यनो कर्ता कोण 
छे ते कांई 'एमांथी जाणवा मव्तु नथी. तेमज ए कृति कया समयनी छे ए पण 
जाणवालुं खास साधन प्राप्त नथी. एनी मूह प्रति ५ पानानी छे भने ते सुन्दर जैन 
मरोडनी सुवाच्य देवनागरी लिपिमां ठखेली छे. श्रतिना अन्ते लिपिकारनो नाम के 
समय निर्देश करवामां' आवेलो नथी तेथी ग्रतिनो समय पण चोकस निधोरी 
शकाय तेम नथी. परंतु, पानाओनी स्थिति अने लिपिनु मरोड आदि जोतांः मोडामां 
मोडी सतरमा सैकानी वच्चे ए छाएली होय तेम छागे छे. एटले के. वि० सँ० 
१६०० अने १६७०नी दरम्यान एनो लिपिकाल होय एम अनुमान करी शकाय. 
* काव्यनो कतो कोई जैनेतर कवि होय एम छागे छे. कविता, केवल निर्भर 
अक्वार रसना वर्णनवान्गी छे. जो के जैन यतियोए पण आ जातनी निर्मे आच्बार- 
रसपरियृर्ण काव्यरचना घणी करी छे, परंतु 'तेमनी रचनाओमां जाप्पे- अजाप्ये 
पण क्यांक ने क्यांक जैन विचारसरणि अने विशिष्ट शाब्दिक परिभाषानों झोक 
ज़रूर देखाई आवे छे.. आ कवितामां आवुं कशु कयांय देखातुं नथी तेथी हूं 
अनुमानु छुं के आनो कतो कोई जैनेतर कवि छे 
कवितानी भाषा जूनी छे. छगमग “वसन्तविदास'नी धाटीची छे. भाषाजुं 
वत्णण जोतां एनी रचना वि० सं० १३५०नी अने १४५०नी .वच्चे. थएली 
होय तेम लागे छे. ' “वसन्तविद्लस'नी ज पद्धतित्ु अने वर्णनानु अनुकरण ,करतु 
आ काव्य आपगणा ग्राचीन साहित्यमांनी एक उत्तम कृतिनी उपलब्धि जेतुं जणाशे. 
“वसन्तवि्ास'नुं वर्णन ज्यारे वधारे संस्कृतमय एटले पाण्डिव्यप्रर्ण भने विद्वदूभोग्य 
छे ज्यारे आजुं वर्णेन वधारे प्राकृतमय अथोत्‌ वास्तविक अने छोकभोग्य छे. 
, -वसन्तविद्ास'नी रचना फागबन्धना छन्दमां थएली छे ब्यारे आनी रचना 
जुदा जुदा मात्रामेछ तेम ज अक्षरमेव्यना छन्दोमां करवामां आवी छे, “वसन्त- 
विलास'मां ज्यारे वसनन्‍्तऋतुनुं ज प्रधानपणे वर्णन करवामां आव्युं छे, ह्यारे आमां 
8ए ऋतुनु वर्णन करेढं छे. एना प्रारंभमां सामान्य नायिका वर्णन पण सारा 
प्रमाणमां करवामां आबेलं छे, जे 'सन्देशरासक'नी अनुकृतिनों भास करावे छे. 


9४. ह् 'श्लूंगाशशत... '. 
। [ सामान्य नायिका वर्णन ] 5 
कांचूड करि कामिणि ढीरूड । अंगि रंगि सुरयाजलि' झीलउ । 
पीण थोर थण ए अणीआलढछा । ओल्‍्हवबई विरहनी जिस झाला ॥ १ 
द्रेठि जोइ मन साणिणि 'वांकी । एक तु सुखि दिवारि न बाकी । 
आवबि आवि दइ सामिणि साईं | एतला परहुं सार न कांई ॥ २ 
आवि देवि मझ् बइसि उत्संगिईं। रंग रेलि सुह पे(खिे)लि कुरंगिईं । 
बोलि कइ चतुर कोमल वाणी, माहरा सयर तू धणीआणी ॥ ३ 
लडसडी कडि मोडीय माल्हती । गजगतिईं वमकंतीय' चालती | + “ 
कुरछ कज्जल कोमल बांहडी । हृदय नारि न वीसरिसिइ घडी ॥ ४ 
रमण समय वेछा, रंगनी एह बेला । 
भ्रुजयुगलसली छालिंगणूं देजि हेला । 
उरवरि उर चांपड, सोख्य सवोगि व्यापउ । 
विरहदहनु झांपड, ख्लेहनी वेलि धापड ॥ ५ 
तरल तीष(ख) झुलोयण सांधती । प्रियतणउं मनिसि् मनु बांधती । 
हिच मिली रमणी सननी रुढी | दिन घणाइ हू आस वली फली ॥ ६ 
विछसती हसती हीयडर्ड हर॒इ । मजगतिईं चमकंतीय संचरइ । 
मुखि मयकु मनोहर साधरइ । मनह ते रमणी किम ऊतरइ ॥| ७ 
आँपष(ख)डी अल्सए अणीआणी(छी) | वांकुडी भमह कज्जल काली । 
पंचवाण धणुही सर सांधइ। मानवी झ्ग सनोहर वींधइ ॥ ८ 
रहि रहि मु षां(खां)ची, हूं कहुँ वात साची । 
किसइ म हुसि काची, ताहरे रंगि राची । 
: ' श्मणि रमण चालढूइ, आपणड्ं चित्तु नाछइ । 
मयणु सनि सु सालूइ, छह जि को दुकक्‍्ख पालइ ॥ ९ 
, हहूं उहुं मुहि वोलइ, ताहरी दासीं तोलईं। | 
कुट्ठ कुहु मुहि मेल्ह३, अंगु आलइ निटोलड्‌॥३. 7“ 
छब छब वरसि मीजइ, कांतिसिउ रंगि रीझइ। “४ 
रमणि इस रमीजइ, पूर्वि जइ पुण्य कीजइ ॥ १० 
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२६६] भारतीय विद्यो [ चर्ष ई 


रिम्रिेझिमिद रमतां पयनेउरी | कलकूछइ करि कृूंकण केउरी । 
लव॒मसी परि ऊपरि केलवइ । रमणजुं मन साणिणि हेलवइ ॥ २४ 
हिब अवसर लछाधड, चींतव्यां काज साधड । 
सयरु सयरि सांघड, प्रेमना पाश बांधड ॥ २५ 
' सयणु घण जगावइ, देहु दीठी सुहावह । 
सुरत समय भावर, सानसिउ शीघ्रु आवइ ॥ २६ 
तृणह तुलि गिणावइ, सा भलेरु भणावइ | 
अवशुण न सुणावइ, प्रीति नारी जणावइ ॥ २७ 
गलि निगोदर तोडर माल़ती । कुरढ कुंतकछ कोमल पालती | 
तिहि तरिमासण वासण ऊपनी । झटकु रूइ उरि लछागीय मात्तिनी || २८ 
कुच परिसरि फेरी, रोमराजी सु सेरी । 
मयणु जल भलेरी, पाणि गिउ नामिवेरी । 
जघंनु जलि गलीजइ, तेतरू३ देहु भमीजइ । 
वसनु परिहरीजई, कांत संयोगि रीझइ ॥ २९ 
सुख सारवार हिव एक गई । सुविचारि नारि मुझ संगि हूईं । 
नव नेह छेहु न लछहुं किमई । दय देव सेवक सदा तिसई ॥ ३० 
मलीय समाण तणी परि मई घणउं। 
नहीय रोसु करुं तिहिं भामणुं । 
कनंक जेसम घणी परि सिड कसी । 
सवि हु भावि सरिषी(खी)य ते तिसी ॥ ३१ 
लेष(ख)३ छागइ वर्ष ते सास दीहा। 
बेला वारू यामिचरी ते सलीहा । 
सा सारंगी संगि शय्यां सुखाबइ । 
साचई सारूया रमूं वार भावई ॥ ३२ 
पीन पर्वत पयोधर गा । हार तार विमल्‍ा वर मसंगा । ु 
कांत पाणि तहिं यात्रिकु आबइ । पाप ताप तिणि तीर्थ हरावइ ॥ ३३ 
मदन संडल कुंडल जाणीईं । मुषि(खि) सर्यकु कपोल वषा(खा)णीड़ । 
दशनि- दाडिमनी किरि ए- कुछी । अधरि पहकुव विद्वमनी-रुढी ॥ ३४ 


अंक १] '. हअंगारि,शत [२१७ 


चरणि नेउर केउर बाँहडी । करिहिं चूडीय' रूडीय मूंदडी। ; ., ४ 
हीयइ हारु 'निगोदरु कांठुली । कडिहिं फालीय बालीय ते मिली ॥ ३५, 
नीली चोली हाथि ले पानकोली । - 

चाली भोंली चींतवी कांतकेली ।, , 
भाविई भेली चींतवी सा महेली । 
सेरी मेली स्वामिसि्ं रात्रि वेली ॥ ३६ 
सधुर वचन भांसइ, सयरि संतापु नासइ । 
दृशनि तिमर त्रासइ, खास सोरमभ्यु वासइ.। 
नयणि मृग निरासइ, हावर्भाविई उल्हासंइ । 
रिदयु हरइ हासंइ, कांतु नारी विछासई ॥ ३७ 
खिंणिहिं उपरि आवइ, कामकेली सुंखाबवइ॥ . ., | 
जधघनु घंनु नचावद, काँत लीला रचावइ |. '& 
पुरुष परि केरंती, हषुं हेजईं धरंती । 
देयितु मनु हर॑ती, नायका सा पंनंडंती ॥ ३८ 
अथ चसंतवणनम । 
आव्यड वसंत सवि हसंतु मास । 
' वियोगीयारहइईं करतु निरास । 
' संयोगीयानी हिच आस पूरइ । 
! * 'झुकामिनी सानिनि सान चूरंइ ॥ ३९ ' 
पैबेनु भूत॑लि शीतंछ सांचरिड । मल्यचंदनि नंदनि जे फिरिउ | ' 
नवरू आसइई वासइ कोकिछा । विरहिणी धडकइईं विरहानछा ॥ 8४० 
द्विव खजूरीय मुरिहिं पूरीई । सुकरुणी तरुणीजन झूरीईं । 
कुसमनइ दिसि वासईं वासीईं | मलूय मारुति सार विकासीई ॥ 8१. 
विविध भार अंढार वनस्पती । कैरठ कूंपठ कोसल मेल्हती । 
सुसनि सावन, भूमि अछूुंकरी । रुणझुणईं भमरा सवि संचरी ॥ ४२ 
 अुन्दार साल सुरसाल शिया साछ |, ,,. 
“- /, + इंताल तार कऋृतसार तसार वार |. न 
पुन्नाग नाग़ कदछी छवली छकंवँग |, 


मंदार छुंद मुचरकुंद सुरंग पूग ॥ ४४ , 
३०१.२८- 
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विकच चंपक किंशुक माछती | वनवनी नव नीछ ति बासती। , «3: : 
वकुछ॑ वेडठ वालूय पाडछा । सुनलिनी नलिनी वन कोमछा ॥ ४४ 
तरुण विछूसई दोछा लीछा विछोरूइ कुंतछा । 
करि सुकमा अंकिं वाछा मनोहर कुंडला । 
सुरतरचना ना[ना] भंगि अनंगिइ सांभरइ | 
अमर उपमा रामा कामी सु अंबवरि ते धरई ॥ ४५ 
हींडोलडे नवनवी परि एकि हींचई । 
कामी प्रिया सिर्ड इकि पुष्प सीचई । 
सनोन्‍्य रंभागृह माहि पउढई। 
रामा समार्लकिंगईं अंगि गाढ॒३ ॥ ४६ 
फूछतणी आंगी अंगि छागइ | के कुतिगिईं पंचम गीत याइ । 
लीलावती सिर विछूसईं विछासईं | पूरइ पनुता मन केवि आस ॥ ४७ 
वसंत नीसार तिवार हुई । चिंता न जाइ मननी गिरूई । 
पंथी चलता नितु वाट जोइ | वली वली वर्णिनि दुखि रोअईं ॥ ४८ 
विरह किस रहेस्यइ, साथनु वाट जोस्यइ । 
मधु समयि मरेस्यइ, दीहु आंकिड वहेस्यइ । 
पथिकु सनि विमासइ, कोकिछा वेगि वासइ | 
हरि हरि सु निरासइ, पापिणी प्राण नासइ ॥ ४९ 
कुबुद्धि कीधी करिवा अजोगी । वसंतवेलां हिच थिड वियोगी। 
चिंता जिवारईं इस पांथि की धी । त्विहदी त्विही कोइलि साखि कीधी ॥ ५० 


जेट 
परिमली वर मंजुरि आंबुला । वकुल पाडढ फूछीय चांपुछा। 
विरहि पावकि झाबकि व्याकुछड। पथिक थिउ घर ऊपरि आकुछड॥ ५१५ 


कियार होस्यइ प्रियमेल वेछा । जा पुश्चछी चिंतइ सोख्य बेला । 
कुह् कुह कोइलि नाढु साचड । सुणी दिहाडइ तिणि रंगि राचड'॥ ५२. 
कहिउं मानि न मानिनि साहरु | इहु सखाईय बाई[य १] ताहरुं । 
नर निरोपि न रोपि न बांहडी । बकुछ सीतऊू भूतऊ छांडडी ॥ ५३ 
, म करि रोसु नि दोस भणी धणी। 
सुणि न॑ बात न बाद जिणी थणी । 
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छइड्टल छेहु सनेहु न खेडिइ । 
, ः [” . चरणि छागीय रागीय तेडियइ ॥ -५४ 
करइ सुक्ति अनेकि चधामणां । तुझ् कु लेखि देखिय रूसणां । 
नह तुहिं कहि नासहि नहाढीईं । इसि् जाणीह वाणीइ पाढीइ ॥ ५५: 
सखीय सीखह रोषह सूझवी । रमणि मेलि महेलीय बूझवी । 
रमइ निव्भर भंभर भोलीया । ललवढी रमढी रसि घोलीया ॥ ५६ 


' ' ने 
मेल्हि रोसु सखि दोस न दीसइ । सुकिना मुखु वरांसईं लीजइ । 
एकवार अपराध खमीजइ । हि वसंत रितुराज रमीजइ ॥ ५७. 

* ४ नें 
नीरंगि भंगी करती नवोढा । छाजइ घणर्ं बांह धरी विवोढा । 
भा सा भण्णती सिरि मुड बांध्यड । सु पृष्पधन्वां तिह बाण साध्यड॥ ५८ 


५ 


” ' मुखि रुणझुणइ आंबइ एला लवंगिई संचन्‍इ ।.. “८ ** 
कमलि रमली केली मिल्ही वछी छवली फिरइ । 
कुरब दुमणइ चांपइ कांपइ अशोकिहि संचरइ। 
भसरू भमतउ सा वासंती वढी वलि संभरइ ॥ ५९ 
लीलावंती कम्लवदना कामिनी बांह छागी ।. 
रागी सागइ जन नवि गणइ आलिलिंगइ छुर॑ंगी | 
हासउं हेली म करिसि हि हुंन वीनउ अपार । 
सांचर्ड साचर्ड मयणु न गिणइ वार वेला विचारु ॥ ६० 
नवनूवीपरि रामति केलवी । मधुर पंचम गीतहिं अस्लवी । 
सुरतकेलीय कामिनिस्युं करी । सुजछ शेवलिनी हियडइ घरी ॥ ६१ 
,,.... अथ स्रीष्मवणनम्‌ । 
वसंतु वीतठ हिब ओऔष्म आवियउ । रागी विशेषई मन तेड भाविड | 
तपइ घणेरउ 'करपूरि सूर । सुहाय घणउं शीतलछू सुछ चीर ॥ ६२ ५ 
लही विचांलर्ड हिच दीह वाधईं। ति-रात्रि संकोडि उषाधिं साघई। 
वेला वहंती रिपु दाउ दीजइ । मांटीपणानी .पण छीह छीजइ ॥ ६३ 
सलिले शीतल भूतलरू पांवी३इ। पथिक कारणि पर्व भरावीइ | 
छणु रहइ सु महातरु छांहडी । सुंघ समाधि सनोहर ते घड़ी ॥ ६४ 


(कल 
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हिच तिवार जवारक बावीइ । बहुल संडप छांह करावीड | 
सइणि छोक अगासइ '्रुढ़णां | शयनि तेह सहइ भत्रि ओढणां ॥ ६५ 
श(शि)शिरचंद्नि अंग विलेपी३ । कदलिने दलि बाड़ स वीजीइ | 
प्रथु नितंत्र सुपीन प्मनोहस । चरण चंपइ नारि मनोहरा ॥ ६६. ,, - 
. विज्ञद विसलू फाली, अंगि लागी सूचाली । | 
पहिरीय वर वाली, हारु वारू मणाली । 
वलि वलि गलि लागी, कामलुं तत्त्व जागी | 
विलूसइ इस रागी, तापनी आंति भागि ॥ ६७ 
रमइ शेवलिनी न॒लिनी घणउं | सलिल शीतलि झीलइ झीलणद । 
करि सुरंगीय सीगीय छांटणर्ड । बढीय हासइ नासइ आंटणडं ॥ ६८ 


# 
इसी अनेसी जलकेलि कीधी । अनंगढीढा छछना सु कीधी । 
हि सु वषोरितु विस व्यापउ । प्रजातणइ मानसि हुं थाप्यड ॥ ६९ 
अथ वरसालावणनम। 

धडहडी धडकइई' घर धूंधली । झलहली झवकइ अज्ञु वीजुली | 
गडयडइ गयणंगणि मेहडउ | तरुणि जोबणि गाजइ नेहडड || ७० 

जलूघर जलूधारा, रात्रि घोरांधकारा । 

विरहिणि निरधारा, ते मनोश्रविकारा । 

खलहल जलु वाजइ, मेह आकासि गाजइ | 

..._ बरिसीय नवि भाजई, विखसाधार छाजइ ॥ ७१ 
दंताल वाहइ जंण क्यार गाहु३। मल्हारु गाइ रमणी उछाहिई। 
सालहूर वासइ कलहंसु नासइ | कुडा विकासइ गिरिराज पासइ ॥| ७४ 
सरवर सवे पूरयां पाणी भरी परि उल्हस्थां । 
नइ ष(ख)लहलड़ रेलइ छेलइ क़ूआ जल पालय्यां । 
__: प्रिय प्रिय सार्रि वोलइ वापीहडा खग बापुडा | 
, गिरिशिषरि जे किंगाइ ते महामदि मोरडा ॥ ७३ 

दिसि चड॒ईं चिह्ुं चंचल आभकां । वन मनोरम कूंपलयां भरां । 
अवनि नीलठणांकुरुसंकुछा | सु धरिणी रमणी किरि कुंतछा ॥ ७४ 
रुणझुणईं ममरु अ्रमि मीभलिउ । परिसलिई वलि पाषलि संमुलिउ-। : , 
विकट कंदक संकट, केवुडी | सुगुण ए मिलिवा मनि भावदी ॥ ७५ * « 
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अवह मारग पंकिल संकुठा । पथिक चंचछ चालईं आकुछा |. , .* 
अहृह सा मरित्य३ मुझ वहही । न रहस्यइ विरहानछ्ि सांसही ॥ ७६ 
प्िरिमिरइ भहि सेहलि मोकछी । सरईं सारस अंबरि आकुली । 
यमुगढ़ी घशुलली अतिऊझजली । करइ पाछीय हाढीय नेरढी ॥ छ७ 

गगनि जरूधराली, वीजुली गुष(ख)जाली । 

खलहल परनाली, चित्रशज्ञाली विज्ञाढी । 

शयनितलि सूंयाली, कामिनी छइ छराी । 

निज भुज गलि बाली, कांतु पुढ्इ रंसाढी ॥ ७८ 

रयणतिमिर काली, शोक संतापु टाली । 

कुसुमह गलि माली, आंधि इंदीवराली । 

दहनि तिमिर टाली, हारु वारू मुणाली । 
“- *- . मयणु [3(]रुमराढी, तीणि संघईः मराली ॥ ७९ 


लोअडी लहकंती उरि आछी । द्रेठि चंचलि जिसी जलि माछी | 
जालफूछ धरती कारि पाछी । आवि मालिणि म जाइसि पाछी ।| ८० 
चमुकलई चलती पगुरां भरइ । छहकडईं कडि मोडीय सांचरइ'। 
मुरकलरूइ हंसती हिव हेलवइ । अछइ कोइ जु मानिनि मेलवइ ॥ ८१ 
लिषीइ छेषु सु केतकि पाठवइईं । सषीय सांनिधि सा बुद्धि आठवइ। 
भरिद्दिं भाद्वडा घण मेहडउ,। द्यित देहु दहइ नंव नेहडड ॥ ८२ 


अथ हारदु रितुवणनम्र । 


वीतउ वर्षोकाछु आसो पहूलउ । हंसा राबिई भाविइ हूँतउ । 
कहंतउ वेछा जाणी एड ऊगिड अगस्ति | वर्णोवर्णि आलूवी सार खस्ति ॥ ८३ 


कम॒लडां विहसईं सरिसां घणां । मलिनमा जल मेल्हइ आपणा | 
रमणिरंजन पं॑जन चंचछा | तरुण बंचन छोचननी कछा ॥ ८४ 
कलमशालीय बाढीय टोहणर्ड | करइ कंकणगीतिहिं मोहण् । 
कुसुम कास विकास विशेषीई । शरद हासउं आसिड देषी३ ॥ ८५ 


रमइ ते नरनारीसि् मिली । परिसछी विमढी छुसुर्म कली । 
सुरत संमद सा रतु माचचइ । ससयु पामीय कामीय राचवइ || ८६ 
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दिसि दसइ हिव हुई मोकली | झलहली सिसिपूनिम ऊजली | ' 

कुमुदु' संमदु सुगंधु विस्तरह । भमरु पापलि आकुल तड फिरंइ | ८७, 
बषेइ पाणी खाति जीमूतु जाणी | पात्रापात्रिई अंतरुं तु प्रमाणी । 

सीप॑ मोती धान्य केदार सार । व्यालिं लीला होइ हेलाँं असार ॥ ८८ 


अथ हेमंतु रितुवणनम्‌ । 
शरद रितु विरोपिउ, हेव हेमंत रोप्यड | 
जण घण मणि ओपिड, तु ममोजन्म कोपषिड | 
रसण रसइ रासा, हावभावाभिरासा । 
सयरि सवि सकामा, ते न लेइं विरामा | ८९ 


गंधिई गिरूड महकइ मरूड | सदा सरूड वनभूमि हूउ । - 

सोडिइईं सूआलूड वरु नामु वाल । एह जि मारूड रितु रहईं विमालड || ९० 
प्रियंगु मुखा गुणि गंधि पूछा । सारन सास्रा फलफूलि भाखा । 

सुबंधु बाजी (जीवा १ ) नवरंग दीवा । मत्तालिरावा कृतहावभावा ॥ ९१ 

रलीय रंगि तरंगित कापडां । अगर पुण्य प्रमोदई सांपल्यां । - 

सरख कूर कपूर ति जीमीईइ । सुखीय भोग भर्ही परि कामीइ ॥ ९२ - 
सहजि सेवइईं भोगपरंपरा । नव॒क नारीय चीर सुबंधुरा। . _.-.. ' 
इसइं लेपइ ते रितु रूयडी | भंवह भाविई आवीय आपडी ॥ ९३ , 


अथ शिशिर रितुवर्णनम्‌ । 
' रितु शशिरु पहूतड, हेव हेम॑तु जीतु । 
मयणु घणु वदीतु, भोगि संभोगि चीतंउ | 
हिम पडइ सनाढा, वाय वाजइ सुताढा । 
नर निरुप थाढा, भामिनी भोगि गाढठा ॥ ९४ 
तेलि मर्देछु सुगंधि करावइ | यामिनी श्रमु शरीरि हरावइ। - 
नागवेलि दुलनउ मुखि रंग । केवि कामिय समारइ अंग ॥ ९५ 
दोटी मोदी ऊजली एक ताईं | माथइ फाली मोजडी पाय छाई । 
तातइ पाणी हाथ पाया पषाढूइ। तापिडं भावइ ताढि बेढां सीआलइ | ९५ 


अंक २ ] शंगार शत [२२३ 
षटा तूली पउढीइ चित्रसाली । कांता कंठिईं सीवरक्षा विचाली । 

दीवा पासि धृपवासें विणोद्‌इ | वीणानादिई रात्रि पूरई अ्मोदिई ॥ ९७ 
हिमबलिईं सलिलई थिरु थाहरी । हडहडई हडबां हिव पाहरी । 

रयणि वाधइ बांघईं बाकरी । जनमनोहर गोहुम मंजरी ॥ ९८ 
जासून राती रितुरहिं समाती । वनी वधू कुंकुम भाव भाती । , 

करइ रछी कुंदकली सुदंता । रमइ वी रागीय रंगि कांता ॥ ९९ , 
सरस सालिं दालिहिं सालनां | सुरभि घीड वर्डा 'घण घोलनां । 

जिमईं जासक मंडक पांडसिउं । रहु रहिउ रमणी भणि छांडस्यु ॥ १०० 
प्रथु पयोधर भार नितंबिनी । रिद्यु नायकसिडं सुख संगिनी । 

जरि उरोज अणीअ नीसरइ । मयणभह्लि जिसी हिस्सु संचरइ ॥ १०१ 
-भुज, भुजिईं मुखिस्थड मुखि संमिल॒ह । वयणि सिर्ड पय आणिउ संकलइ | 
उर उरिइं उद्रोदरि पीडीइ । सुरतु आसनि दंपति मंडीई ॥ १०२ 
हसमिसईं हीयडर्ड मिलिवा भणी । दिन घणाइ ह आरति तू तणी । 

करि कुरंगीय संगमु ताहरु । जिस शमइ विरहानछ माहरउ ॥ १०३ 


दशनु वसनि रातउ, दंतिसिड कांतु खातु । 

रइ रसि वसि मातउ, भोग संभोगि रातउ । 
रहि रहि प्रिय वाणी, कामिनीनी न'जाणी | ' 
हुई हुई सुविजाणी, तेतलरूईं ते श्रमाणी ॥ १०४ 


जे 
वसंतबल्ली सवि मई विणासी । महाहिम चित्ति इस्यर्ड विमासी । 
नाठउ सीयालूड हिब ओसीयाऊछड। दीठउ जिवारइ रितुराज चालिउ ॥ १०५ 


॥ इति शंगारशत समाप्तः ॥ 


२२६ | .भारतीय विद्या [थे हे 


थर सथ चवद चियारू थंभ सइ खतर निरंतर, 

सईं अढार पूत्तठी जडी हीरइ माणिक्क बर। 
तीस सहस धजदंड करूस सोवन्न विहारइ | 

सतर सहस गय तुरिय रक्त गिणि रुद्र निहालइ । 

इत्ताइ पिक्खि सिद्धाहिवइ, रोमचिय खुश्नर श्रवह | 

सुपसिद्ध क्ित्ति जेसिंष तुअ, टगमग चाहदइ चक्कवर ॥ ९ 


नह 
आगलि सांडिउ त्राइकार करतउ देखि भाट बोल्यउ - 
दिसिगयंद गडअडइ सिह पेखिणि गुजारइ। 
कणय कलस झलहलकदइ डंड उड्ंड'ः विहारइ। 
नच्ेइ रंगि तिह पूतली हेक गाए हेक वाए। 
इण परि सर उच्छलिय' संख सवद्‌इ आलाए। 
पेषंता सुरनर सयलू परि, घमधमंति सर उच्छलिग । 
तिणि कारणि सिद्धनरिंद खुणि, चृष चइल्ल थक्कउ डरिग ॥ २ 
औ 


सरशि इंद्र सलहिए राउ पायारूहि' वासिग | 
सत्युलोकि तूं राय अवर कुण ऑपम कासिग। ' 
हेमसेत मंझारि न को हिच अत्थि चशहिव । 
अत्थि न चउत्थड कोइ खच्च जंपुं सिद्धाहिच । 
जिण्हि राय जिभ्ुवन तवे, जेसिंध सच्च समुच्चरु। 
जय ' अत्थि चडत्थउ राय कहि, तो डब्ब जलरूंतड' करि घरूं॥ ३ 


[ त 


ओह 
राउ अभ्रहद उद्महर राउ उत्थपि इक थप्पद । 
रायां मलूइ मरइ राउअ समरि करि डप्पई | 
डक्क ढक्क चंचक्क सेघ डंवर उद्दालइ । 
राउ जडदइ पिंजरइ राउ अग्गलि करि चालेइ । 
चालवे चक्र चिहुं दिसि तणइ, एक अंग भूवलि बरी । 
मयणल्ल॒देवि कर्णह घरिणि, सिद्धराउ किउ उर घरिय ॥ ७ 
] आ पद्म वीजा पण सम्रहोमा किचित्‌ पाठमेद साथे मी आवे छे. उपदेशतरगिणीमां 
आनो पाठ नीचे प्रमाणे छे. 
थर सईं चऊद चुंआऊ थम्भ सई सत्तर निरंतर । 
सय पुत्तढीय अढार जडी सणिमाणिक्क रयंचर । 
तीस सहस धजदंड कछूस दससहस्स सुचन्नय । 
छप्पन्न कोडि गयतुरिय रूग्ग तिणि रूह महारूय । 
कवि ग़दह सद्‌ इम ऊचरइ, सुरनर रोमंचिय सवह। ' 
सुपसिद्धि खित्ति जयसिंह कित्ति, टग़सग चाहईं चक्कवइ ॥ 
भाषानी दृष्टिए आ पाठ वधारे प्राचीन जणाय छे, परतु शब्द अने अर्थनी दष्टिए 
ऊपरनो पाठ बधारे ठीक छागे छे, ! 


है 


भंक १ ] छल्लंभारकृत सिद्धराय जेसिघदे कवित्त [४२७ 


[डरति इंद्र उडगमगति चंद्र कठभरति दिचायर 

चलति पृथ्वी डोलंति मेरु झरझंपति दा ह 

सेससीस सलचलति दढतिदढ कुंभ कडकति | 

भनल विनल थिय इक्क पृथ्चीपट पछूय ढलक्कति | 

बपड़हडति छुग्ग भू राउ सुणि, सुश्वर फणिमणि इक्क हय।.. 

मम गहासे म गहि स म गहि म गहि, स गहि मुच्छ जेसिंय तुअ ॥ ५ 
भर 


जु ते देव चालक नरिद्‌ भड भंडणि बहिया। 
'ति सवि इस संगहवि सुथि गलि मालइ गहिया। 
पेषि माल सिरिधुणी असी ससिहर विच्छुडिया । 
हि जड कडचइ श्रही वेभ केलरि गडिअडिया। 
डुरिय वृषभ जेसिंध सुणि, सुकविश्यण सच्चड' चचद। 
ह्डहड करंति केलास सहु, हह करंति संकर भमइ ॥ ६ 


जे 
मूसा विछू खणि मरइ भूमि सोगचइ सुगम । 
हलि खडि मरइ बइल हरिय जब चरइ तुरंगम | 
सूम संचि करि मरह वीर विद्ववर विचहपरि। 
पंडित पढि गुणि मरइ मूढ वोलइ रायां घरि। 
सुणि सिद्धराय ग्ुज्लर घणी, करां वीनन्ती कणेसुअ | 
हम पढुं शुणु पावर अवर, का परीप जेसिंध तुअ ॥ ७ 


773 
घीस त्रीस चालीस साठि सत्तरि सतहत्तरि । 
भाटइ आणी रुंपि दिद्धा केकाण सवरछ वरि। 
श्राठ ढालि दस ढोल बीस नेजा इक दंडह। 
छतन्न ढलवि गय गुडवि दिद्ध जेखिध नारिवह । 
मारिड दलिद्‌ दस छाप देइ, णिड पाय अंकुस कीयड। 
हडहडवि भट्ट तारद हस्यउ, सिद्धराय इत्तउ दीयड ॥ ८ 


| आ पद्म साठे उपदेशतरंगिणीमा लख्युं छे के-“एकदा सभाया सिद्धराजेन खमूछायां 
करगहीतायां आमकविः प्राह”-( अर्थात्‌ एक बखते सिद्धराज सभामा बेठों पोतानी सूछ 
ऊपर हाथ फेरववा लाग्यो, ल्यारे आम कविए ते असगे आ पद्म क्ह्यु ). उपदेशतरंग्रिणीमां 
आनो पाठ नीचे प्रमाणे छे. 
डरि गहनद्‌ डगसागिज चन्द करमिलिय दिवायर । 
डुछिय महि हछ्ियह सेरु जरू झेपिज सायर । 
सुहढ कोडि थरहरिय कूर कूरंम कडक्िंज । 
अनलबिनल धसमसिय युहि सहु प्रढय पलट्टिय । 
गर्जति गयण कवि आम भणि, सुरमणि फणमणि इक्त हुआ । 
मा गहिहि स गहि म स गहि से गहि, सुंच सुछ जयसिह तुह ॥ 
उपर आपेला पाठ करतां आ पाठनी भाषा बधारे प्राचीच छे अने अर्थ दृष्टिए पण 
बधारे शुद्ध छे. 


मं के 
च्ची 


गुणाठ्य कविनी बहत्कथानो आदि खोक 


रो 

गुणाद्य कविनी सुप्रसिद्ध बृहत्कथा जे पेशाची माषानी एक सर्वोत्क्र्ठ कृति हती 
तेनुं मूल हजी सुधी क्यांएु उपलब्ध नथी थयु. तेमज ए कथामानु कोई एकाघु 
पद्च पण एनी मूछ भाषामां कोईने दृष्टिगोचर नथी थयु, जेथी ए कृतिना भाषा- 
खरूपनो यत्किचित्‌ पण आमास विद्वानों निश्चितरूपे मेब्वी शके, पेशाची 
भापाना खरूपनु दिग्दशन हेमचन्द्राचाय आदिना पग्राकृत व्याकरणोमां जे कांई 
कराववामां आवेलं छे ते परथी ज आपणने ए भाषाना खरूप विषे यर्त्किचित्‌ ज्ञान 
मत्ठी शके छे. ए व्याकरणोमां आपेला नियमोना आधारे रचाएडी केटछीक ह्षुद्र 
स्तुति - स्तोत्रादिक जेवी कृतियों जोबामां आवे छे खरी, परंतु तेमनी भाषा कृत्रिम 
खरूपनी होवाथी अने समयनी अपेक्षाए ते अवाचीन होवाथी साहितल्यनी इष्टिए 
तेनी कशी मूल्यवत्ता नथी. मृच्छकटिकादि केटलांक नाठकोमां पैशाची भाषानों 
क्यांक क्‍्यांक जे वाक्यप्रयोग करवामां आवेलो छे तेज मात्र साहित्यनी इष्टिए 
महत््वनो गणाय एवुं ए भाषानुं अद्यस्प साहिल्य आपणने इष्टिगोचर थाय छे, 
चूहत्कथा उपरान्त पैशाची भाषामां वीजी पण अनेक ऋतियो होवी जोइए, 
कारण के राजशेखरादि आलंकारिकोए पैशाची अथोत्‌ भूतभाषाना साहिस्मने 
पण अपमश्रेशादि भाषाना वाडमयनी समकक्षाएज स्थान आपेल छे. परंतु 
दुभोग्ये आपणने हजी सुधी ए भाषासाहिल्यनी कोई विशिष्ट रचना ग्राप्त थई नथी, 
हेमचन्द्राचार्य पोताना ग्राकृतब्याकरणना ८ मा अध्यायमां, पैशाचीना ग्रकरणना 
केटलांक सूत्रोमां थोडाक वाक्‍्यांशो आपेछा छे अने चूलिका - पैशाचीमां 
अक्षरना स्थाने 'छ” थाय छे एना उदाहरण तरीके नीचेनी बे गाथाओ आपेली छे. 

पनमथ पनय-पकुष्पित-गोली-चलनग्ग-रूग्ग-पति-बिस्ब । 
तसखु नख-तप्पनेसु एकातस-तन्न-थरू छुद् ॥ १ 


नजञ्वन्तस्स य लीला-पातु-क्खेवेन कम्पिता चछुथा । 
उच्छल्लन्ति समुद्दा सइला निपतन्ति त॑ हर नमथ ॥ २ 


हेमचन्द्राचार्यनी उदाहरणो आपवानी विशिष्ट शैली उपरथी आपणें जाणी 
शकीए छीए के तेमणे उद्धरेछा वाक्यांशो अने खास करीने आ बे गाथाओ 
चैज्ञाची भाषानी कोईक प्रसिद्ध कृतिमांयी छीघेली होवी जोइए. परंतु तेमणे 
ए विषेल कझु सूचन कु न होवायी, कया ग्रन्यवी आ गाथाओ छे तेनी स्पष्ट 
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कत्पना शी रीते करी शकाय. नमिसाघुए, रुद्वटना काव्यालंकार अंध उपर पोते 
करेला टिप्पणमां, पैशाची भाषानां खरूपद्रोतक जे केटछाक शब्दों उद्धरेछा छे 
तेना अन्ते रुख्युं छे के- “इत्यादयो<न्येडपि बृहत्कथादिलष्ष्यदर्शना- 
ज़्जेया इति ।” (२, १२) अथोत्‌ आ जातना बीजा पण अनेक शब्दो 
बहत्कथा आदिमां मठी आवता खरूपानुसार जाणवा., आ उपरथी आपणमने 
अनुमान करवानु कारण मल्ठे छे, के आचार हेमचन्द्रे पोताना व्याकरणमां आ 
भाषाना नियमोना उदाहरणरूपे जे शब्दों अने वाक्‍्यांशों आप्या छे तेमांना 
केठछाक चुहत्कथामांना होवा जोइए, अने एथी ज डॉ० पिशले पोताना ग्राकृत 
भाषाओना महान्‌ व्याकरण ग्रन्थमां, आ जातलु खास संभवित अनुमान करेढं जणाय 
छे, खास करीने हैमव्याकरणना पेशाची भाषाना ग्रकरणना सूत्र ३१०, ३१६, 
३२०, ३२२ अने ३२३ मां जे वाक्यांशों आपेला छे ते बृहत्कथाना होवानो 
संभव छे एम तेमणे विधान कयु छे अने ते साथे सूत्र ३२६मां जे गाथा उद्धृत 
थएली छे ते पण 'कदाचित? एज अंथनी होय एम तेमणे सूचव्युं छे.' पिशरूना 
आ कथनने, जे, एसू. स्पेयेर नामना डच विद्वाने पोताना “कथासरित्सागर विशेना 
अभ्यास! ( 50पत8 &0076 90088977॥8588979 ) नामना ग्रन्थमां' खीकर- 
णीय मान्युं छे, 

परंतु आ भनुमानने पुष्टि आपे एवो कोई प्राचीन उल्लेख अब्ापि प्रकाशमां 
आव्यो होय एवुं मारी जाणमां नथी. हुं अहिं आजे एवो एक उल्लेख प्रकाशित 
करूं छु जे विद्यानोने मनोरंजक थशे अने छेवटे बृहत्कपाना एक पद्चवी निश्चित 
प्राप्तेिवि आपणने आदुद्ाद थशें. ए उछेख भोजदेवना सरखतीकंठाभरणनी 
आजडकृत टीकामांथी ग्राप्त थाय छे, जेनी अबाबधि ज्ञात एवी मात्र एकज, 
अने ते पण त्रुटित, प्रति पाठणना जैनमंडारमां ताडपत्र उपर छखरेली मत्ठी छे. 
प्रति खण्डित होवाथी अने अन्तिम भाग अनुपलब्ध होवाथी ए इत्तिकार आजडना 
समय आदि माटे एमांथी कशो विशेष उल्लेख प्राप्त थई शकतो नथी. परंतु, 
प्रथम प्रकाशना अन्‍्ते एणे पोतानों परिचायक आ प्रमाणे उछेख क्यो छे- 

“इति भाण्डदशालिपाश्वैचन्द्रसूनोः श्रीआजडस्थ कृतो पदमका- 
शनाप्नि सरस्वतीकण्ठाभरणार्ुंकारटीकाविषमपदोपनिबन्धे प्रथमः 
परिच्छेदः ॥ ग्रें० ५२० । 

१ जुओ, पिशालनु प्राकृतव्याकरण, पृ, ६८. ३ उक्त निवन्ध, है, २९. 
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ते परथी जणाय छे के ए आजड भाण्डशाली पारशचन्द्रनो पुत्र हतो अने भद्दे 
श्वर्सूरिनो उपासक हतो. पोतानी टीकामां एणें हेमचन्द्राचायनों उछेख करेदो 
होवाथी, ए हेमचन्द्रसूरि पछी थयो छे एठले सिद्ध थाय छे. पण ताडपत्रनी 
स्थिति अने कृतिनी रचना आदिनो विचार करतां छागे छे के एनो प्राहुभोव 
हेमचन्द्राचाय पछी तरत ज-एटले के बहु बहु तो 9०-५० वर्षनी अन्दर 
ज- होवो संभवे छे. 

सरखतीकण्ठाभरण, प्रकाश २, पत्र १७ ना विवेचनमां, पेशाची भाषानों 
प्रयोग केबी जातना पात्र माठे करवो तेनो विचार करवामां आवेछो छे अने तेमां 
उदाहरणरूपे जे गाथा उद्धृत करबामां आवी छे, ते ते ज गाथा छे, जे हेमचन्द्राचार्य 
प्राकृतब्याकरणमां, उद्धरेछी छे अने जे अमे उपर आपेछी छे. स. कं, नी 
पंक्ति आ प्रमाणे छे - 

नात्युत्तमपात्रप्रयोज्या पेशाची शुद्धा । यथा- 
पनमत पनअपकुष्पितगोलीचलनग्गरग्गपडि विस्वम । 
 वससु नहतप्पनेस एआतसतनुधल छुद्दम ॥ 
निणयसागरप्रेस तरफथी प्रकट थएली स. कं. नी रामसिंहनी इत्तिमां ए पंक्तिनी 
व्याख्या विगेरे आपेछी छे, परंतु ए गाथा मूह् क्यांनी छे एनु कझुं सूचन नथी 
करेलुं, आजडे आ गांथानी व्याख्या करता रुख्यु छे के - 
“बहत्कथायामादिनमस्कारो5यम्‌ । अन्न पेशाची भाषा इति ।” 

अथोत्‌ - “आ बृहत्कथानो आदि नमस्कार छे. आनी भाषा पैशाची छे/.. 

आ रीते आजड स्पष्ट रीते प्रस्तुत गाथाने ब्ृहत्कथाना' आदि नमस्काररूपे 
लखे छे, ए परथी जणाय छे के एनी पासे ए बाबतनो कोई स्पष्ट पुरातन आधार 
होवो जोइए. गाथागत वस्तु उपरथी पण ए तो स्पष्ट ज समझाय छे के ए कोई प्रसिद्ध 
ग्रन्थ के ऋतिज्ु नमस्कारात्मक कथन होबुं जोइए. अने तेथी ज, पिशर जेवा 
समर्थ मर्मबिद्‌ भाषाशाखज्ञे ए माटे उक्त अनुमान कय्य हंतु. आजडना आ 
उल्लेखथी हवे आपणने ए माठेनो प्रमाणमूत आधार पण मत आव्यो छे. 

मे हेंट 
जेट 


+ वीजा प्रकाशना प्रारंभमां बे पदयो आपेलां छे जेमां पहेलामा शान्तिनाथजिननी स्तुति 
अने मीजामा पोताना गुरु भव्ेश्वरसूरिनी स्तुति करेली छे. ए बीजु पद्य आ प्रमाणे छे- 
श्रेयाँसि ्रतनोतु नः झुचियश्मोमुक्ताफलालूुंकृतः 

श्रीमान्‌ दुम्मेदवादिकुअरहरिर्भद्वेश्वराख्यों गुरु: । 
दिल्लागप्रतिमोषपि यस्य चरणेनालकृत सर्वतः 

प्रेक्ष्यक्रामति जैनदर्शनवर्न नाद्यापि कोडपि क्षितौ ॥, 


' आजड़े करेली प्राकृतभाषा'नी व्याख्या 


जे 

धप्राकृत! ए शब्दनी व्याख्या हेमचन्द्र आदि प्रसिद्ध वेयाकरणोए जे आपेली 
छे ते भाषाविज्ञानना सिद्धान्त प्रमाणे संगत थती नथी, ए मत हवे सुग्रतिष्ठित 
थई गयो छे. ए वैयाकरणोना कथन प्रमाणे प्राकृतभाषानी मूछ प्रकृति एटले के 
उपत्ति-योनि संस्कृत छे. “पप्रकृतिः संस्कृत तत्र भव॑ तत आगतं वा 
प्रांतम्‌” एवी ए वेयाकरणोनी व्याख्या छे. ए व्याख्या सुसंगत नथी. कारणे 
के संस्कृत ए शब्द ज पोते एवुं .सूचवे के संस्कारयुक्त -व्याकरणना नियमोथी 
संस्कार पामेली - भाषा ते संस्कृत. एनाथी उलट, ग्राकृत शब्द पोतेज एवो अर्थ 
सूचवे छे के ग्रकृति एटले छोकखभावपरिणत-खाभाबिक रीते ज छोकोमां जे 
भाषानो व्यवहार ग्रवत्त थतो हीय-ते प्राकृत. जूना ग्रन्थकारोमां, मात्र रुद्रटना 
व्याख्याता नमिसाधुए 'प्राकृतः शब्दनो आ भाव व्यक्त करतो अर्थ कर्यो छे अने 
ते आधुनिक भाषाशात्नना सिद्धान्तने बधारे मब्ठतो आवे छे. तेणे- आपेछी 
प्राकृतनी व्याख्या, वधारे संगत रीते वस्तुस्थितिने सूचवनारी होई, भाषाविकासना 
इतिहासने बन्धबेसती आवे छे. मारा विद्वान्‌ मित्र सुप्रसिद्ध भाषाशाख्रविशारद 
डॉ. एसू. एम. कत्रे (एम, ए. पीएचू. डी; डायरेक्टर, डेक्षन कॉलेज पोष्ठ - 
ग्रेज्युएट .एन्‍्ड रीसर्च इन्स्टीव्युट, पूता ), भारतीय विद्या स्वडीज मां 
हमणां ज प्रकट थएला, प्राकृत ढेंग्वेजीज्‌” वामना पोताना नूतन पुस्तकमां 
ए संबंधमां लखतां जणावे छे के - 

# [0 3, 078ए९7१, 50 -रिशायइद्वत0 7, फ6 4870प8 00्राशकात्र077 
0 छिप्रकबा॥?8 ' स्‍टिदएप्रद्ाकाआकाक, प&0 ज्ञ० 0०फ़० 8 धह्पाएणंञ्ंग89 
770तकया त्कीयएं0य ए ६6 एण्ते ७976/2४%.,.. 4.000एवा।ए ४० 97, 
086 *9६88? 00 एप ० ध०868 |&78 7०288 07 079॥8068 78 66 


7%ए7७ ]879.प828 ० ४४96 *960967 एाएण77०768व 0ए ४8 7परो९5 
५ छएकागरक्वांं॥78, 00 0ण7/वण ग्राध्वापा। ए० 65०7७थ0 क्षा्े 
फ्रॉछए00प्रा8०, 88 ०00880 60 ठिध्याछद्ा0, 90 7०76१ शाए्प्889 0 
96 2008 ते +#96 6व760, 6 07098, #07'४०"8, +$7960 (6 * 
ज़णत 276४6 ०००7 .7569 ४6 79/प्राःक्क प्राएशी8ते व9]6०७४ ० 
ह6 0०णागणा 0606 बाते प्रशफए वे88०शावेधवा8, ए०एांध2 076 
शिय्रोए ०/[क्गा2प्रथ2०४5. ? |. 2 
नमिसाधुए आपेछी ग्राकृतनी व्याख्या आ प्रमाणे छे - 


“प्राइृतेति -- सकलजगजन्तूनां व्याकरणादेरनाहितसंस्कारः सहजो व्॑न- 
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व्यापारः प्रकृति! । तत्र भव॑सैच वा आ्राकृतम्‌ | ... ---बाल्महिलादिसुवोध 
सकलभाषानिबन्धनमभूत॑ वचनमुच्यते | मेघनियुक्तजछमिवेकखरूप॑ तदेव च देश- 
विशेष[त्‌ संस्कारकरणाच्च समासादितविशेष॑ सत्‌ संस्क्ताबत्तरविभेदानाप्रोति |... 
पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेन 'संस्करणात्‌ संस्क्ृतमुच्यते |?  काव्या- 
लंकार. २, १२ ) 

सरखतीकण्ठाभरणना, २ जा ग्रकरणना प्रारंभमा, जाति नामना दाब्दाल्कारनो 
निर्देश करवामां आब्यो छे, जेमां संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओनो पण उल्लेख 
आवे छे. आजडे 0 ग्रसंगे प्राकृत भाषा'नी जे व्याख्या आपी छे ते नमिसाधुनी 
उपयुद्धृत व्याख्या साथे शब्दशः संपरर्ण मत्ती आवे छे. ए व्याख्या आ 
प्रमाणे छे - ५ 

#संस्क्ृतादिवौग्‌ जातिः । जातिनामा शब्दालंकार उच्यते | इति संबन्धः | 
सा च पाणिन्यादि - अष्टव्याकरणोदितशब्दकक्षणेन संस्करणात संस्क्षता ग्रोच्यते । 
'आदिदब्दात्‌ प्राकृत-शोरसेन-मागघ-पिशाच-अपमश्रेशवाचां परिग्रह; | तत्र - सकल- 
बालगोपालाज्ननाहदयसंवादी निखिलजगजन्तूनां. शब्दशात्राकृतविशेपसंस्कारः 
सहजो वचनव्यापारः समस्तेतरभाषाविशेषाणां मूलकारणत्वात प्रकृतिरिव प्रकृति: । 
तत्र भवा सैव वा ग्राकृता। «सा पुनर्मेघनिरमुक्तजलपरंपरेवेकरूपापि तत्तदेशादि- 
विशेषात्‌ संस्कारकरणाच्च मेदान्तरानाप्तोति । अत इयमेव शर्सेनदेशवास्तव्यजन- 
ताकिचिदापादितविशेषरुक्षणा भाषा शौरसेनी भण्यते ।” 

आजडनी व्याख्यानो भावार्थ आ छे के-पाणिनि आदि आठ व्याकरणोमां 
बतावेला नियमो प्रमाणे जे भाषानों संस्कार करवामां आव्यो छे ते भाषा संस्कृत 
कहेवाय छे, प्राकृत भाषा ते छे -जे सर्वे बाढ़, गोपाल, स्री आदि माणसोना सहज 
वागृव्यापार रूपे प्रवर्ते छे अने जे शब्दशात्वना विशेष नियमोथी बद्ध नथी होती; 
तेम ज जे बीजी बधी देशभाषाओनी, मृत्ठ कारण - ग्रकृति जेवी होवाथी ग्रक्ृति- 
रूप गणाय छे अने तेथी ए ग्राकृत कहेवाय छे. मूत्ठमां ए आक्ृत, आकाशमांथी 
पडेला पाणिनी माफक, सर्वसाधारण एवी एक व्यापक प्रकारनी भाषा हती, 
पण देशविशेषना संस्कारभेदथी, पाछव्य्थी ते शौरसेनी, मागधी, पैशाची आदि 
जुदा जुदा मेदोवाढी थाय छे. भाषाशाखना अभ्यासियोने आजडनो आ उल्लेख 


बधारे युक्तियुक्त जणाशे एमां शंका नथी. 
ह हें 












5र्‌ 
है 
है 
प्‌ 
कन् कै [] ि 
है 
५ 


है 
ञ्र्न 
हु 
हे | 


205 है| 
> सा # 
ए लि. 50 |, 
५ 3, 09००-०५ 






ज्के रह 
(3.3 
| 






' ; 
| ै ४ | रे म [६ 
शिकानअ्मस पक ्तस का फहफ़। 
३ लि न: पैक किक दिए तिल 022 कि । के 





कक. ५० 


3 


(5 






बन 











॥भ (१४ 
। 5 







है # 





& 










ड्् (2 
5 का पर ॥ पा 2 
हक पी 2,// 6 है श्ज | | 
। ्््र क्र हे 
& - 227 


५ 


कक 


त्र काष्ट पट्ठिका- (अ) देखो चित्र परिचय 


या 







.+  अक 
रा 






५5 ्द हे च न 
१ 3. 
७५ २/..०२० भा ह77:26% 
8 गय6 667८0 का 
प्र हे जल ४ 9 ५७, है... 2 ५, 
23 


६३5५ कफ ५ 
0 ४; 
' 9 .. ०7 ५४. ते 
म्7 200 9 
५ है प्र 
४० शत, 
्ड ४, 
| कर ह / प 
- ।७०४५२५० 9 
५ 
प्र्प डे 
हि (2 ८2. 4५) 
फिन् घट 
“न के 


ही हद 
75 मा ७5 ०० 5 


२७५८८ 
2 ज 
[अक्तत जा पिया सम +- 
हा] अल 2 नस्ल 2 
2४:22 20/-८::-५ हि (८7 
कर 8 
(4७०३० < &; 
4 पटक ४4 ध्ड नह 
८ 
(4:६3 फ 


#* डे ; 2१४ 


न्र्च 





८. 
पा 
/.. 












र्न्डः 






रे 






हू 
है 
>> 2 कर 
८०-००: कर ०» नव + 
ने मा /अन्‍्नत लगा ५० 


्््््क्क थक. 
हे ञ 
कप न री ६ 
कर न ड़ 
किवता३८४--क जी | 





कक ३ 


; (बे 


>> वैदेदट 
कक .28०- पक 207-* 5५ -अककिप+- 
ञं 


है॥ 
४२ 
23305 
5] 
/ 
५. # का उक मु 


महल ह कट, हे 
हु कप 
हा ध्स् 


चीन पुस्तककी सचि 


में प्राप्त प्रा 


० हा 
रच 
की 


मे 


चनननस तन | 
पर हक 

आ कक जद आ आप के आकर 2 का मय मल कप इन्मका मल पा 
४ 3 लटक लेट 05% ५5 


वा 
< 


॥ ७22 ॥४ 
| 2222 
222. 2000 


| 
रा 
है! 








00>39 ४३) ३४०६ ( है )-%2]0 8% ४७0३) ॥६:७।४४६ #एन४ 20५ २६०४५ 


त्की | 


; 


90080... दर: मामा] (2) ग 











जनीननना >> लत तन 
>-->«०७ घातक 3 अने +४ >६+ ५००» मल 
ञ 

















श्षपओ ८ एल कक है का 
पर + अंग है हि | 
20/४, ५४० ५ / "5, अर 


२ जि कि 
[0 
| 2 ० (2) | 
रा हा ऐ। 
ना 





नर 
4200 
न्न्ल्त 





रा! 45] हे 





0 ि 









धर पता 2 अ हु 
कप रे पर पेन ४ (१ | रे ] ह हा 
नय १ हा कप 00 जा ५ ह] ३९-२४ 9/, हर 
वे इबन्‍ण गा टं रु का थ ६52 रु 


थ्। हे र्‌ः ८2८ हक जे “डे 


०:40 4०%: 20 0 6200 758 घह शक 


के + ऑऑटा जान» रन 8७ 





ँ $ ह>- कि प 
| ५०7 ही शकादाएाकाज पता 


2० >+ +» 33८ ब! <पल6 का लेत 





४89 &|5 ७५६ (६ )-/६४ ४ 'डि३६ 22 3४2॥॥2 ॥॥०)8 ४)8 |॥०७७।७४७ 
































कक 
िन्ननननानन- कप 268 3० अल कपल >ा+ 8+ जन ट८& न मम ।६५ 2अतइन्कर हर के न ढाई - 6 करन +॥लन 
गा शा ्ि बल हकक 5 हे प्र ह 
हि ०-५ थ 2 हर कट . के कप | दा > रु १; हि कर कृ 5 बल की हे ; ! श्े ५5 +++ ् प है है ! 2 ै टी हि 
कप! र 0 ५ ५४६३ 5 $ अप! रह 8 हे 
+ कहा 35....3.. 7: की 2 आई ] है हल 
् ५ ध। गा सा हज काट कर | ५०५८, का ्] श्र है ५ हक] 77; *ज/] फ पार फ75. [कफ नी है... 377 $ | ७५: 4028 पर डक दि गट्र, के ११ | 
है शा हे सी ॥्‌ ४+ ५ *ी १ # (9,,७2)7५. ५ < + १६ [0 का कक] 2 है “750४४ ७ १) । हा कप / < ल 2 ये ९ 
+-२०.२२३१, ५ 2५ ४ 5०, ३५९८ 328, 532 2 220 7 (44 अ०4 २7६० * पक सप्ण फ। - 704. 25 नर्स ३ २०४) हु ८६ 
ने अमर 2 हे पा ६ 5४7 जलन +-०॥६ जि ध-नल 2:77 ४ ३, पट प के हाय पा ०३ *६+ 7 202. 2 ) 
या है “कक पे ॥ हे 525 3-4 *+ ७ ना >5 $ ६ > + 
(5.१४ 3 कि है हा हि है पक नि है] गन जा | 
४ ह दे मय 3.५ «0 व) 'र्ग # 5... ५ 5 नम 5 ०४२ * + ्ध ५ 
डा 5 ५2 ५ हे कक रहिज ता _ नमी &> ५ »$०० (६ 7! डे ५ रा । कम 
हट 4०२०४ -«-<१..... 0 । ४: + १६ गे कर ह अर्रज ८४ ,7५ बम की ४0४ हि 2 25 
टी %प++-० का ५२०३४०७.० ५... हम न ६ ४ 5 ( हे ल्‍्ल हु हि # पु उ हट 
दि ८८ |, 238 लग पटक ल्‍ 6६०७. 2५, आई आर आ पे 4 +- 52087 2. 20 4+ २१५०-०० >नक 
| ४ 29७5० ३४: कर नस्ल ज>्-- 7. #बन्‍लंन ९०५०० थे 8 ७ “के मन मा ड़ 
दा नकल्तक ५. अर फ्ििटण पर थे एः क 
[ असल अगीज हज. +>नी/न $ के | कप 7 ३ हम मम ८ 2७ते 35-०४. 08) जि ४५।४६..३ न 9 03 । ८. 5६) (पेड, 27 ५3 न मम हम ही २ ] 
] प ४7 अहम रे, 40... #००४ ५ ५५ 42 24 23074.) ५८2 ०३ ५ 02 5५७2 ४0.7..0 ५  ] हर 0 च४20- सिटि एक४. हि अं, 4 3 
न | ग $, 6 ४ ठ गग्७ नि अं 
| ; को रे: %2३+ 224 («८4 ४००५ 4 4 7८34 पट ५ व६० १ फरेटप 7 अकशह ल१ 24१०० छोर हर (की 42 है / 5 +2408 रु (3+7०% फ्् पम ३१ »2२ जो हर | 
£ है ९ ० कल ५ 
| जि क सम शव धम 500७ 0227०००० ०००१०० १०३००)... 
ः सअपफपताए- + कलह अलक रे 
ई श ड़ 5 हे | 34 बा हैं, %% «डक 
[५ पढे जी आते हा की रा | न्‍ः हे 
्ज 
४ अशोक वर निक तक , ॥ैं शक 3६ ३,॥ ४७2७५ ६ 4)43/॥-४॥ «४ )४)४)४४५ ५ ५. £9/0/.5। 3:5७ तर 5५ (५ ने #२ ०५4० ६६. 
्ज कक 





कश्शालिपऋत्ल चर 


2६2 | 30 2)5 आद 
€“ानग धन पा श (| 


है हक! 5 5 ३६ दाह 





४४७५४)४२४0 3 मे छत 22 2.)9 ०.०३ | 22०० ५११) 8३:१:१ थम रे का22 24: 27४४४ 

- कर % 47१४ 2० ०॥#८/६३2)/३ ४३ १/१४8४६५ ५४४५ |: 47992: < , ४२४० िए 8२३४ ०२५ 49850, है 

मे (2<5 / कक 6)2 ४ 88/4 ५०८ *#£7% *१, | कर एम मि 27 3। ०० 8७०॥४६५४)/)५४0८ % अंगे २-३ ४7 
“(2 अप £६८८:.. थ...२७२०००२७५-.३१२००+५०-+ 


फिक्स प्सयााप 77८८० ८.....८................. -.:...2८ ... ०. >७८..७.०७ किक + >> *+>++.. >>-+«>->+« -०७_..0.त 








दल 


| 

४ 
-+ 5 न्‍ 
च. 
जे 





एप्ण्क्श्श “प्र 












०380 से) एक (८)-:४४७ 2 ५६६३७ 32]502॥॥ ७॥|-8 ४४ (६०४७०४०/६ 


| 3 +₹ करत) ३७४ का दि 
४, 




































7 शा एणण अकामाए पर गा ५४० 

' हर ६ ३8 
हट # ऊन थे 3 ] के े ५) 3! ४ है भ+ ] छ' कि 4४3:६४४५ ४) ॥20.,4 थे हर 
6 िनीएअ! एमी 0 ०३ ७ 5, ४2! >ज :8/७ पा जा हर | 
[] _भ 27 + ५ >> ७-० 3:04 * 4 ८४29 ४ नेट ४४ ७६) 2६89-07. 2 पा य पर 5 ४ (2 8 
| हा । ६८३ ८ | के | न्‍्जे को स्तर १ 7 मम + अगर कण घर सर 0.७88 /* टी 20०00) ॥१॥३) फेज बह हे 

हि हब गे पा हैपर 5२ ग् है हि 

> (४ ्ज हे प की अं जय ३३% ०७) ५० पे ५० _न्प्टड 7 ० ४१ 0 का 
पं हम 
[ प् स् न का 2 गए की आर हरकत 3 अमर कक 22 ९७७७७ जनक 
है 562 हे हक कप कमल लि हु नि 
(जन्‍न्‍न्‍ी 
९ व राा॥आ कल लि ४ (0]%48:000.0800090७/५५ 90 कर व 
ु ८2-22 ७: 2000 00000:/%:/ ४ ८ ्प हल राह पा हे ३८, 
ै गा हद पेन भा ५६३४४८७४७४॥४/८।/८ ६७ ७॥४५६॥ ५४7 720४0 *, 00 धीय 2 
92५ 035 (उप 2 00000 00/20/6700 20200 हा गे, 2४ 
इक 7 ४० ४॥४॥)॥0804०४ ०४३८ कम दिल किशन 

न्‍ ४-५/.2. (०0८५02५५ 2 रस 
। की '६उ०१६०७2६०४७४५३४४४ ५ 8:8$४८४६३/५७/,५०४ 

मा करन ७ अवन्‍जलक हि हि २2 बलि: 22 कक न जह हे 

अल आर भ् | 7५) ६ १४४७॥४७घप१३0४७४७)॥ ५ 
।. या वार न 2 
; + २५ ६ प 7 ही 200 पान आम व तर] ) ३३0 (् 

आर). "सह अत +त कद कट जप 800000020 00070 :%0000 ्क्दा 002 (पे 

फ० हर प रा 

पक हो कद 8 कर 2 2778 बा वि शतक वि | 


१ 
(४7४ एस४ ४ ११००४१४४६३०६३ 
+ 50 ४६८ <ऐ. /...०४, मेए 427 ४१००७ ४७ ४७ जि फ॥ एम बज कवर ।2] 

३ हे ह 60 अर ४४ ४४२४४: 


न के 


/४>89 8080) (कहे (६)-१४६४ 2 ४६७०६ ॥050७8॥ ७।|>७ ४७ ०६६७६ 


र्् हे 

























0 5 और न न ॥0०22002200 ६ 
४. ५ ५9 4. ४ए+ पे से व ०7४१! 02229०9// ८६५११ ७ 
गरजे एज ५ पे 6/ 7 ले _ | आ0.४8 ९. 4 (गत 7080] ] हम पा 
के गा, #ह7ी॥ - ५ दी ह्। रा ४ ५.) 0ए:४2॥४ ४ प्शलाक१)) ४, 0 ६.9 ॥५॥०८॥४ 0. 
व है हा व ५७५५, 2 ॥ बुत ४५६७४, ४0५ श 3.0 ८2203.॥8. ०४ हम 
५ के 8 55 लय ५ ! 399| ०7९23 ॥१७..॥ (2+। 43500). 00०0, विश 
हे > $ 9४ 
हे हर ] हि 
200७७ (>किस +>>+-+4 ०५4५७, हे ५ 
0+७+७-७+४--७--४७३..५००००७.५......... 
ह एव बज व0४ ५6४ 
80 ट (72१.3227708 धर हि 
। 7 मर 8 4 हल ० वि .... शयशकाह। आफ... 
->॥० ू(, ४ *7१९/०. 7 222.0/3॥/7/00: जा क 0020 
मम] 420/7:20 05 ), वा ॥28॥80॥8॥2,/ 22(202॥/९02७॥00702/> . 
2 ( (८: श :८९०॥४/७ए५६६७४ 7 ब 6 20520 2 
२ हक 2 ४ 20200 ४6 जो 22200 8 
है| न पक 
हल, ०5 ह 2820॥४.१४४ | व आर 


कि 





४४०६० 4 
22220 700 ५02 ७५८ 
(कक पड 28668 240 68/57228) 


पर रा 4 डे न [ 
मय मी क पक 00 २7 का जे 3७ ++ ++ ० डबल 5 









सा बिका स्ट हि 6 हे -ख्् सा आज &% ५७३७ 30]:0.3)08 ४]-)४ ४॥४ (४०४७७०६ 


2४ रत आल 


शक प्र 
> 7 
के 


8. 
आई 


क् 
+ 





5-० 








75 
>> *% 
] 





 ननिएणलभलभ जता 


भरा कहे 
६ 


ब्र ः हे 
शा 
नल आह घ्श्ट्र , व फ३ 7, /2ह722 ॥ 















































2 4३१४) क,; ईि ते #007 4६४ #93 | कि. 
रे ञ घट है] कि लायक ४ है (2 वी है) ४ (2 9] (20४ हु (2220 कि 
|| ० +छिँ है। ५ हे है [. 5.8 ५ | फ20 १ 2८4 36+ 224 722, 
५ ! «३४. ः 8 ४ 
को कि +5 हु भरे हपडलि: | धर 20 गति / >ह भ् 46 ३ हि बा! ना ८ ५ हु है | 
5 रथ [ हु हा के रे 
६8०“ हम न बज + पक पक जज न तट 0 507 7028] धर ; मे दे की ० 
बुक | ४७७० आ/आाआ| -> जे दक न ज+ ५ द्च् हा पा 
। रे अर; मैप है 'ध अप रू है शक हक री 5 तर + हि २ 5872 बी 
कह कक >> मर या कर ऋतद 250] 08020: बह की ५ (कक 
५ पल +2,£ 9 (४७ ६० $2:4 20:02, मर #॥४: 5. ह०/249:2॥व 0४८ 26 5.7 0 स्यपीएए कप 


>7 0 ह४) 3१-0५ व] : 5 


































। ६ लय पने 80.3298,. 52.5 25) (0८२४५ ५॥/ ४६ परम से 5 उप फ्रेश! 
+ ५ कर ४. >> हे ६9 डोर 
न" 0 की जय पंप) 7५० ६, गत शत भव (७०४४2 ७2॥22002ग2)7 ३६ हि है।५9७.४७:१३ 
णु शो 6 कक] रे मन 2९ 2 3 
क्षय कक #अए लि: ट्र" सपेएपपक 398 57०६९ पाप 3.0 30| /2005726 6८ ध्फ्ाए शशि गे ' ऑफर 85 
मे सी 0४2४ छह४... म्र्री. कर एछ | एफ डाएज 0, गये: ॥॥१॥9॥82507: पीगध्यहक पडा >धक्ांधा। 
। #* हे हे [ # तो जे ४क. दर नं ; ० *+ पवआ 77% शक 5 पी हक पक र जी शक 8 
|] + + 4 जम के हि अल मल सी कप हत्या कला 
कक है. ले लीजीणटछणिडधयाण हणाय 282 5 एकल: ज्फ्ट फ ०४ >> पक झट की 77 2 वकिकआआ है 
न पक के न हे 
"एप छआ स्‍>, प्सीटराप्यकी 07 2094.70७ गा रे: (2 /# जद प्स है| जाहिकप्याश्यातथकआए5 शा 2 जिओ 
चर शाम हु 5 +स मप-॥:ाध4३००:४७४४४४:४४:३३ ३. 20 ५. के व] 78207: 3 २॥800/8 ८7 2५ लंड हट 
५ 87८ गत ५४०५७, | , पान यिशुटदए८ एप टधपश 7५ कि, मी था सृधधचवध82१:800 9 २77. िर&22/0 
25४ पा ण ॥ हा ४३08 १८७ 02% 2 (८27 3॥608/] #६ *8४९/५/2/2453१0 क्र 2 "420 :57 2४५ 
ज.. चकाजंटि ८८ 4... ५. (8, _,८ हि पोग, श/व४ह पए 00009 ४०४ 4 ५ ६ 36 मु ४) 275: ॥: 
मा पट ओ 5. 52 ४६ #प्र८ 2 ०] 2, स्का ४ ्् ६॥/42:207.086::: पक: कड प 5 ८//60:488 ६ 
घ & » अल ह् कक ४४७०५ ० ४, “5/8:: ४ कक ४.५ & हावी दम ६ की ५०] 











'नजल। ४ (४३ (५७)-७४७ ७३७ ४ ५ 


हप 
72 


25 २) ॥८॥॥.8)।२ 5)05 ४3)5 (>०२)२३:५ 























] व किट] रे ३.५६ का १६] ६४६६ पा उन्ही 2 
गा 4 5 कक म्भेटष्त-म्त २२-२० ४+कज। न्‍्क लक, 

चः शत ४2 जम रा ब्लगेर रू लक हा हृः गे का 2५ न्‍्््‌ ि नरक कात ्श त्त पा | 

पी $ दर + ९१) * “५५% 23]75६ न्‍्+ कै है| हि 

(4 है है 4 के $ १0% 8 हे रह भा [0 & औ के अर! भेजा ५६६६ * कु हर है हि] व्‌ 5 | ॥ 
0 वश, 28 6१2, ४४२, 4 | | ० आई की लव 
00 000 कल लि 20068 ५६ ७8४ 500707 

प | च ध ४! ह ४) ६3] 
है 20202 400 04 60,027) 0 कर आप] 


2 





न 
क्र 


कप 
दर * कर (4:९४ है ५-8. की शी चा 
॥0 ४ कशतिकीओ लि, ०) ९ 
| 00:28 ॥008॥ 20४ कदर । 
पी ! गे ही 40000५, 
42020 00800: 2९४: 
0, 
गर ! 00802 02:2५ एः 


११० 27 ् ज्त 4 ।आ 340 । “23. 2 ५ के 2 
| । है जो 5 न ! ्् ३०८७५ 


लक लि ४ ४ | | जे वि] 
पट कि 0 22000 000 
» 22206 छोर मर 72860 9५००० ०४० ह ्प, । 
० 
पे ३ 





श्म्जर 





पट 
रण 
ही 
+ 

नली 
स्य 





ध्द् 






+स 


ि प 
कर 

४7 

स््ट 


पु ँः इ द हे कं 

+ 0 ॥ ४०7९० किन 

| | 2 ज टट प है 2: ४2०) ५? | 
पि १० बे + 5 4 ४ के डी का ं हा ! प55, 






पर 
७ | 254 ५8 -8) 














5० लक 3 ४४५ » 4 *्‌ 
> |] री कल मी 2277 शििओ: 2५ ० (80) 4४ पर 
है ६४) ॥ ॥ ५५ न बना नमन नर वन 2डिजजीकडप+ नदी है है है है 24 प्् ४, ) ) है! + ) 
+++००७७-७२-०+४०-०.००......२...८६८.. ० जा आज .....> अलकील. ०. «2०२० < ०) ०५६५००४००००५५...५५.२)। ५१६६ ह्ड ५ ५ ५ रे 
न्ट 
74 ७ 4६ कि अप +४ 0 ्ं किन ६ _ल्‍० 5 एक एपलेद अत पट मतमड १ ओम छू फार्म तर परश; लहर श कक 
५ ४ घट अत ल्‍कमतने सो फट बे. ० पद म्म्भ्स्प््म्स्प्ट प््न्क। हक 
का १ 0 ०४४ न व आल ४ अं: शि4२२४४ अर ड् ४52 ः्प्च्ष्ष्स्टट ४ च 








बट थ 


न 








2 अक/ ह फकष।2 
ड जय 26 
हक रं ॥। ( <5£/2४॥7॥ [2/] 5 
। 0४८2०: 


प्र 


रु 
5 
# 





। 
ह। 
हा 


॥ 
+ 








हे | 

० धयं 22722, 36:00 7%#...8४5, 
20076 »% 3900 
५ के 20222: 600 24000 (0 //6 ० 4 
कं! ॥9/8५8775६/240/07 0५ ६ 
हा £ है ४6 + हे श्र किट + हूँ ही हल 


हे 
पु 
न्‍ 
बे 
हक 
म् 
लक निल 














4० > 50 जे ३७६ (४४५ ४)२2।5 ) -१७ 2 ५७२७ ४७७३७ ४७ (०४९४७ ४६३ 


ड 


अब करी (अट हैक 
(६08४0 रॉ पक 
5 55 


काल डक 


#- ? 
हे] 


कह. 4 पर! 


!] 


न 


शत 


सभा 


कक 
जे 
है रत 


77704 005: 070 7] 
प्् 


के 
४ 
छा 
३ ा पु 
7 


5 282 
है 4002: 
चिट डा ० 
पा ग्जूरी े 
दि । $ अप) 


ब्द ग र 
जन एरा 2 मर . 
(६०४२०. का, 08 कप 2 


६ 
क्र 


पी ह है। टी हट 





शा» (पर 


“-+-++*7- 


ह 
च 
है 





चित्र परिचय: 
हि -संपादकीय- 
. ध्रृख्त॒त स्पतिग्रन्थमां, सिंघीजीनां जे स्मरणो में रुख्यां छे तेमां, जेसल्मेरमां 
मने मारा साहित्यान्वेषण कार्य वखते, व्यांना बृहदूज्ञान भण्डार आदिना 
साहित्य संग्रहमांथी मठ आवेला केटछाक विविध भ्रन्थोनां, चित्र आदिना दिंगूद- 
शैननी दृष्टिए, आद्यन्त पत्र इत्मादिनां फोटाओ विगेरे लीघेलां होवानी में नोंघ 
लीघी छे. एमांना केटलाकना ब्छॉकस्‌ बनावीने, नमूनारूपे जे चित्रो, आ ग्रन्थमां 
छपाववामां आव्यां छे, तेमनो थोडोक परिचय आ नीचे आपतवामां आवे छे. 
े '. । »/ ,» सचित्र काष्टपट्टिकाओ 
१ चित्रप्ठेट (अ-आ ) उपर एक सचित्र काष्ठपश्षिकानां चित्रो छे. ए काष्ट 
पश्कि २६-२७ इंच छांबी अने त्रणेक इंच जेटली पहोछी छे. एनी उपरनी 
बाजूए पाणीयी न धोवाय तेवा विविध ग्रकारना पाका रंगोमां चित्रकाम करेढुं 
छे. जो के ए चित्रों, पाठलीनो बेकाव्यजीयी उपयोग करवाने छीघे, वच्चे क्यांक 
क्यांक घसाई गयेरां छे, पण ते ओव्ख्खी शकाय एवां छे. ए पश्चिकानो एक 
खूणानो थोडोक भाग टूटी पण गएलो छे. एमां आलेखेली चित्रावलिना मध्य- 
भागमां, एक जिन मन्दिरनुं ऋय छे [चित्रप्तेट (अ)-] जेना मध्यस्थाने 
जिनबिम्बनं आलेखन करें छे अने तेनी आसपासमां प्रजा -उपासना करता 
श्रावको तेम ज नृत्य, गान, वादन आदि करता नतंको बिगेरे आलेखेला छे. 
: २ चित्रप्ठेट (आ )मां, ए पश्चिकाना डावा जमणा भागमां आवेछां इस्योना 
वे चित्रखण्डो छे.  ए बन्ने खण्डोमां श्रीजिनद्त सूरिनी व्याख्यान सभानु आलेखन 
करवामां आव्यु छे. एना उपखात्य चित्रखण्डमां, मध्यभागमां श्रीजिनदत्त सूरि 
बेठेला छे अने तेमनी सन्मुख पंडित जिनरक्षित बेठेला छे. जिनरक्षितनी पाछक बे 
श्रावको, तेम ज श्रीजिनदत्त सूरिनी पाछल एक श्रावक अने वे श्राविकाओ बेठेली 
छे. नीचेना चित्रखण्डमां, मध्यस्थाने जिनदत्त सूरि अने तेमनी सन्मुख श्रीगुण- 
चन्द्राचाय तथा तेमनी 'पाछ्छ एक यति अने एक श्रावक ओ्रोता बेठेल छे, 
जिनदत्त सूरिनी पाछछ बे श्रावकों बेठेला छे. ते सूरिना सुख आगढ् जे स्थाप- 
नाचाये मुकेला छे ते उपर “महावीर ” एवा अक्षरों ढखेला छे. 
आ चित्रावलि उपरथी छागे छे के ए सचित्र काष्टपश्षिका श्रीजिनदत्त सूरिना 
पोताना प्रन्थसंग्रहगत कोई ताडपत्रीय पुस्तकनी छे. कोई भावुक श्रावके तेमने 
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कोई मोर्ट अने महत्वनु पुस्तक रूखावीने भेट कर्य हतुं, जेना उपरनी, आ एक 
सुन्दर चित्रांंकरण करवामां आवेली पाठली छे. संभव छे के आमां आलेखेला 

ख्री - पुरुषो, ए पुस्तक मेट करनार श्रावक कुटुंबनी मुख्य व्यक्तिओज होय, 
मूछ कया पुस्तकनी आ पढ्टिका हती ते जाणवाजुं हवे कु साधन नथी. नहीं तो 
कदाचित्‌ ए पुस्तकनी प्रशस्तिमांथी एना दातानो परिचय विगेरे पण मृत्ठी शके, 
भण्डारोनां पुस्तकोमां गमे ते पुस्तकनी पश्टिका गमे ते पुस्तक साँथे वांधी देवानी 
अव्यवस्था सेंक॒डों वर्षोथी चालछी, आवे छे, एटले एवी पश्चिकाओनो खास इतिहास 
आपणे हवे मेठवी शकीए तेम नथी.... 

आपणा देशनी प्राचीन चित्रकवाना इतिहासनी इष्टिए आवी पश्चिकाओ घणी 
अगल्यनी अने मूल्यवान्‌ छे. आ अने आ पछी एवी बीजी पश्टिकानां जे चित्रों 
अहिं प्रकट करवामां. आव्यां छे, ते एक रीते आपणा देशना- खास, करीने 
गुजरात * राजस्थानना - चित्रालंकरणोवा्यं उपकरणोमां सौथी. प्राचीन 'नमूनारूपे' 
उछेखी शकाय तेवां छे शक. 

चित्रखण्डोमां आलेखेला श्रीजिनदत्त सूरि जैन श्रेताम्बर संप्रदायना: बह 
प्रसिद्ध विद्यान्‌' आचाये छे, एमनो जन्म गुजरातना घोलंका नगरमां ज्रि० स० 
११३ २मा थयो हतो. तेओ- दिगम्बर संप्रदायानुयायी वाछिग नामना वैश्यनाः 
पुत्र हता. सं० ११४१ मां तेमने श्रेतांबर जैन यतिपणानी दीक्षा आपवामां आची 
हती अनेसं० ११६५ मां चित्रकूट (मेवाडना सुग्रसिद्ध चित्तोड) मां आज्चार्ये, 
पद प्राप्त थयु, सं० १२.११ ना आषाढ वदि ११ ना दिवसे,, अजमेरमां,, चाह 
मान. विश्वलदेवंना राज्य समय, द्रम्यान,-तेमनो खरगवास'ः थयो तेमणे पोताना 
जीवनकारू-दरम्यान गुजरात, माखाड, मेवाड,-वागड, मालवा अने सिन्धना/ 
प्रदेशमां सतत परिभ्रमण कयु हतुं. मरुस्थव्वीमां आवेछा विक्रमपुरमां ओरष्टी देवभद्रे 
बन्धावेला , जैन मन्दिरमां महावीरनी एक भव्य ग्रतिमानी तेमणे प्रतिष्ठा, करी हती+ 
संमवछे-के,आ ,चित्रपड्टिकामां एज ग्रतिष्ठा - प्रसंगनु छय आलेखेढं होय. कारण 
केःएमां आलेखेला जिनमन्दिरमां खास महावीरनी मूर्तिजुं आलेखन- छे अने सूरि- 
सन्मुख स्थापित स्थापन्ाचाय उपर पण “महावीर /नु नाम छखेलुं छे. कदाचित्‌, 
ए ज देवधरे आ पढ्िका साथेजुं कोई पुस्तक-पण छखावीने सूरिने समर्पित कई: 
होय अने तेथी ए पश्टिंकामां उक्त प्रसंगना स्मारकरूपे आ चित्रांकण करवामां 
आय होय..जैन संप्रदायमां आवा' असंगोनां निमित्ते ,पुस्तकादि-लेखन अने 
चित्रपष्टिकादिना: आलेखननी प्रद्धत्ति घणा प्राचीन समयथी चाली -आव्े छे. 
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श्रीजिनदत्त सूँरि, ए रीते चौढकय चक्रवर्ती सिद्ध॒राज 'जंयसिंह अरे कुमारपा- 
लना समकोलीन हता अने एमना सूरिपद समय दरम्यान आ पश्चिकानु, चित्राहुण 
करवामां आवे् होवाथी, आपणे एने विक्रमना बारमा सैकाना- अन्तभागना अथवा 
तेमा सैकाना आदि भागना चित्राेखनना प्रतीक तरीके निश्चितरूपे ओव्टखावी 
शकीए, ए समय जेटली जूनी आवी कोई अन्य सुन्दर चित्राकृतिओ अयापि 
आपमणने उपलब्ध थई नथी 

चित्रपट्टिकाना रंगो आकर्षक अने रेखाओ सुन्दर, सुभगं, अने सुमार्मित छे 
ख््रियो, पुरुषो अने यति गणनी आंक्ृतियों सारी रीते उठावदार होई, तेमनो अँगवि- 
न्यास अच्छी रीते मरोड॒दार बताववामां आव्यो छे. स्लियोनां काननां कुंडल खास 
ध्यान खेंचे तेवां छे, अने स्तनरमंडलनो उन्नत बतुछझाकार तो आपणंने अजन्ताना 
चित्रांकणनी ज परंपरानो प्रत्यक्ष परिचय आपे छे. ए उपरथी आपणमने एनो पंण 
'कांइक आभास मव्ठी शके छे 'के अजन्तानी चित्रकला अने गुजरात -राज- 
स्थान एठले के पश्चिम भारतनी चित्रकछानों परस्पर ऐतिहासिक संबंध रहेलो छे. 
“, सुजसत-राजस्थाननी आ 'विशिष्ट चित्रकलाना विषयसां, में मारी -सुंबई 
, युनिवर्सिटी तरफ़थी अपाएली ठक्कर वसनजी माधवजी व्याख्यानमालामां केटछीक 
;विश्विष्ट चचो करेली-छे' अने गुजरात - राजस्थानपासे हजी पण आ, चित्रकछानो 
केचो मोटो खजानो भरेलो-पड्यो छे तेनुं दिग्दशन कराव्युं छे. मारा विद्वान 
अत्र आऔयुत .नानाछाठ चमचलाल महेता (निदृत्त भाई. सी. एसू.) जेओ आ 
विषयना ,एक प्रमाणभूत निष्णात छे तेओ भारतीय विद्या भवन! तरफथी अ्रका- 
शित करवा. माटे- ए चित्रकला उपर एक विस्तृत निबन्ध छखी रह्या छे जेमां 
जा विषयनी सबिस्तर अने केटलीक मौलिक आल्येचना करवामां आवशे 

चित्रेट (इ-ई ) उपर एक एवी बीजी काष्ठटपश्षिकानां चित्रों छे. ए 
२९-३० इंच जेटली लांबी अने छगभग ३ इंच पहोव्ठी छे. एनी बन्ने बाजूए, 
तेबा ज : विविध याका रंगोमां झुन्दर चित्रावलि अंकित करवामां .आवेंली छे 
रंग, रेखा, उठाव अने आलेखननी दृष्टिए, आ पह्टिका उपर जणावेली पह्टिका 
'करताँ पर्ण वधारे. आकर्षक, अने बधारे उच्च प्रतिनी छे. एनी उपरवात्दी बाजूनी 
फरती /चारेकोरनी किनारी उपर हंसोनी सुन्दर: श्रेणि चीतरेली छे । 
;  आ.पह्िकानी, चित्रावलिनो विषय ऐतिहासिक छे अने ते जैन श्रेताम्बर संप्र- 
दायमां बहु जाणीतो छे. वादी देवसूरिना नामे एक अर्यात आचार्य सिद्धाजना 
(समकालीन हता. सुग्रसिद्ध हेमचन्द्राचार्य तेमना अगाढ मित्र थता हुता. प्रमाण- 
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नयतकलोका्ुकार नामे जैन तकेशास्र विषयक ग्रोढ प्रन्थनी तेमणे रचना करी 
हती जेनी स्थाद्रादरत्ञाकर नामनी अतिविशद टीका विद्वानोमां बहु प्रसिद्ध छे; 


वि० स॑० ११८१ नी साल्मां, पाठणमां, सिद्धराजनी राजसभामां -तेना ज॑ 
प्रमुख पणा नीचे-ए आचायनो, दिगम्वर संग्रदायना एक एवाज बहु प्रसिद्ध 
'विद्यान्‌ आचाये कुमुदचन्द्र साथे, श्ेताम्बर - दिगम्बर संग्रदाय बच्चेना मतभेदोनी 
अमुक मान्यता विषये, परस्पर एक निणोयक वाद-विवाद गोठवायो हतो जेमां वादी 
देवसूरिनो विजय थयो हतो. 'प्रभावकचरिक', 'प्रबन्धचिन्तामणि', “चतुरशीति 
प्रबन्ध संग्रह” विगेरे जैन ऐतिहासिक प्रबन्ध अन्योमां, ए आचायनो सुबिस्तृत 
इतिहास उपलब्ध थाय छे अने तेमां ए वाद-विवाद अंगेनी हकीकत पण विस्तार 
साथे आलेखेली मत्ठे छे. ए उपरान्त, ए ज प्रसज्ञने अनुछक्षीने यशश्वन्द्र नामना 
एक समकालीन कविए 'मद्वितकुमुदचन्द्र” नामना सुन्दर नाटक ग्रकरणनी पण 
रचना करी छे जेमां ए हकीकतनुं बहुज ताइश बणेन आपवामां आवेलुं छे. 


प्रायः एज नाटकगत वस्तु प्रस्तुत पश्चिकानी चित्रावलिमां ऋमपूर्वक चित्रित 
'करवामां आवेली छे. मूठ ए. पुस्तकनी आवी बे पश्चिकाओ होवी जोईए, परंतु मारा 
'जोवामां व्याँ एक ज पश्चिका आवेली, आ उपलब्ध पश्टिकामां, ए ऐतिहासिक प्रसद्ननो 
मात्र पृ भाग चित्रित थएलो मब्ठे छे. उत्तर भाग एवी बीजी पश्टिकामां होवो जोईए 
आ पश्टिकाओ वादी देवसूरिनी कोई विशिष्ट ग्रन्थ रचनावांव्य पुस्तकनी - के ने 
कदाचित्‌ स्याद्वादरत्ञाकर ज होय- होवी जोईए, अने ते पुस्तक तेमना' खकीय 
ज्ञानभण्डार माठे तयार करवामां आवेडं होइुं जोईए. ए चित्रावलि सूचित करे छे 
के ए प्रसज्नना पछी तरत ज ५-७ वर्षनी अंदर ज आ चित्राह्ुण थएल हशें, 
एटले सिद्धराजना समय दरम्याननु ज आ एक चित्रालेखन छे एम कही शकाय 


३ चित्रछ्ठेट (३) उपरल चित्र, ए पश्चिकानी उपरनी बाजूमां चित्रित इस्पों 
मांनो मध्यस्थित चित्रखण्ड छे. एमां दिगम्वराचाय कुसुद्चन्द्र अने श्रेताम्बर वादी 
'देवसूरिनी व्याख्यान सभानां छशयो अंकित करवामां.आव्यां छे. आशापल्ी, एटले के 
वर्तमान अमदाबादनी जग्याए भावेदु प्राचीन स्थान जेने पाछव्थथी कणीवती पण॑ 
-कहैवामां आवतु -्ाां नेमिनाथना मन्दिर पासे-आवेला बे जुदां जुदां धर्मस्थानोमा 
'ए शेताम्बर अने दिगम्बर बन्ने आचायों एक साथे आवी वस्या हतो. वादविद्या- 
कुशक धर्मीचार्योमां होय छे तेषी विद्याविषयक स्पद्धी, कोई प्रसन्नवश, ते बंने 
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'आचार्योनी बच्चे शुरू थई अने . तेओ परस्पर एक बीजाना सांग्रदायिक 
मन्तव्योनुं खण्डन-मण्डन पोत-पोताना शिष्यों अमे भक्तो आगछ कखा मंडी 
पड्या. ए चित्रखण्डमां प्रथम जे इश्य छे ते दि० कुमुदचन्द्रनी सभाऊुं छे. एंमां 
एक उच्च काष्ठपीठ उपर नम्न खरूपमां दिगम्बराचार्य बेठेला छे. तेमनी सन्मुख 
तेमेनो कोई मुख्य दिगम्बर यतिशिष्य बेठो छे अने तेनी पाछछ बे भक्त गृहस्थो 
बेठ छे, आचार्यनी पाछछ तेमनो तेवो ज कोई क्षुक्कक शिष्य उभो छे. तेनी 
बगठमां मयूरपिच्छी छे अने हाथमां एक वद्धखण्ड छे जेना बड़े ते आचाने 
'बातव्यंजन करी रहेले छे. आचार्यनी मुद्रा उपदेशग्रवण छे अने तेनो भाव खूब 
उत्तेजक छे. श्रोताओ पण आचार्यना कथनने उत्साह अने आवेग पर्वेक झीली 
रह्म छे. ए चित्रखण्डमां आचार्यना मस्तक उपर #कुमुदंद्रः” अने ओताओना 
मस्तक उपर दिगंबरश्राद्धाःः आउुं परिचयात्मक छखाण पण करेहुं छे. 
तेनी पछी वादी देवसूरिनी व्याख्यान परिषद रु छे. ए आचार्य पण एवा 
ज॑ उच्च काप्ठपीठ उपर श्रेतवल्ल परिधान करीने बेठेढा छे. एमनी सामे एक कोई 
प्रौद जगातो शिष्य बेठो छे, जे घ्णु करीने प॑० माणिक्य छे, तेमनी पासे बे 
आवको बेठा छे, आचार्यनी पाछछ कोई रुघु शिष्य उभो छे जेना हाथमां पण 
व्नखण्ड होई ते सूरिने पवन नांखी रहेलो छे. आ सूरिनी मुद्रा पण तेवी ज 
उपदेशप्रवण अने मावोत्तेजक छे. मात्र एनी हस्ताकृतिमां जरा वधारे यूढुता अने 
मुखाकृति उपर बधारे सौम्यभाव बतावेलां छे. एटढुं द््य तो ए बनने आचार्यो्ु 
'सर्मांन छे. पण देवसूरिनी, सभामां एक व्यक्ति उभो छे जे काँईक उत्तेजनात्मक 
संभाषण करतो होय तेम देखाय छे. ए सभाना उपर ॥ श्रीदेवसूरिसमीपे दिगंबर- 
भट्ट; पुर; पठति ॥? आउुं चित्रपरिचायक संस्कृत वाक्य छखेलुं छे, जे उपरथी 
जणाय छे, के जे व्यक्ति उमेली चीतरी छे ते दिगम्बराचार्यनो भट्ट छे अने ते 
'ऐैवसूरि आगछ कोई वाद-विवादात्मक विषयने छगतुं काईक संभाषण करी 
स्यो छे. ए भट्ट झुं बोले छे तेनुं सरस शान्दिक चित्र 'मुद्वितकुमुदचन्द्रना- 
'टकना प्रथम अंक्मां आपेदुं छे.. जिज्ञासुए व्यांथी जोई लेबुं. अहि ते आपवानो 
अवकाश नथी. की 
४ चित्रप्ठेट (ई )नां चित्रों, ए पश्चिकानी अन्दरनी बाजूनी चित्रावलिनां छे. 
आशापल्लीमां चाली रहेली, उपर सूचव्या प्रमाणेनी स्पद्धाना परिणामे, बने 
आचायों बच्चे एडुं ठरे छे के तेमणे पाठणमां सिद्धाजनी राजसभामां शाल्रार्थ करो 
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-अने पोतपोतानी विवाशक्तिनों परिचय आपी राजा पासेथी जयाप॑जयनों प्रमाणपत्र 
'मेक्बबां. ए. निणेय प्रमाणे बच्चे आचार्यों ज्यारे पोतपोताना परिवार साथे आशाप- 
छीथी पाटण जवा प्रयाण करे छे, ते वखतनां दृश्यों आ चित्रावलिमां अंकित करवामां 
'आव्यां छे, एमां उपरना चित्रखण्डमां, देवसूरिना ग्रयाणनु हृदय बतावेदुं छे 
प्राटणमां, सिद्धराजनी सभामां, कुमुदचन्द्राचाय साथे जे वाद - विवाद थाय तेमां 
तेमनो विजय थाय ए माठे आशापल्लीना जैन संघे शुभ शकुनोनी गोठवण करी 
राखी हती, देवसूरि ज्यारे मकानमांथी बहार नीकल् छे ब्यारे, तेमता' मुख अगालथी 
भव्य जैन .रथयात्रा पसार थाय छे जेमां एक झुन्दर रथमां जिनमूर्तिने बेसाडी 
तेनी आग नृत्य, गीत, वादित्र विगेरेना आनन्दोछासनी उमदा गोठवण करवामां 
आदी छे. देवसूरि उत्साह भरेलां पगढां मांडी रह्मा छे. तेमनो देह खूब कदावर 
अने हृष्टपुष्ठ छे. आंखोमां ऊंड गांगीय अने मुखपर प्रसन्नता प्रसरेली छे. बे मोठा 
भक्तो विकसित बदन अने उत्तभित हस्तमुद्राथी अभिनन्दन आपी: रहा छे. 
'ते बघानी चरणगतिमां धसमसतो वेग अने मुखाकृतिमां थनगनतो उत्साह बहु ज 
स्पष्ट रीते बताववामां आव्यो छे 
सूरि अने आवकोनी आग, एक नर्तक मंडछ चाली रहां छे; जेमां बे मृद- 
गिया'“अने. बे नर्तकियो छे. एमां एक नर्तकी अल्यन्त भावभंगीवाह्ुु तृत्य-करी रही 
छे अने बीजी कोईएक जातजुं वार्जित्र बगाडी रही छे. नर्तकीनुं सुन्दर स्तन- 
मंडछ एज अजन्ताशैलीनु उन्नत खरूप बतावी रह्युं छे. अज्भोपाज्नना मरोड 
“अत्यंत भावाभिव्यंजक अने वेगप्णे छे. मुखमुद्रा सुस्थ अने आंखो रसंनिमम्न 
थएली छे. आ जातनां केठलांक अन्यान्य पुस्तकीय चित्रोमां, आंखोनी जे बेडोछ 
आक्ृतियो आलेखवानी विकृत रूढिं पडी गएली जोवामां: आवे छे, ते आ पं 
कानां चित्रोमां बिस्कुछ देखाती नथी. ' . 
*. नर्तकमंडव्वनी पाछछ जिनमूर्तिवाव्ये शिखरबद्ध सुन्दर काष्टरथ छे जेने' पुरुषों 
'अने युवकों खूब उत्साहथी खेंची रद्या छे. केटछाक युवकों भूंग्ठ अने- बांसव्द 
वगाडी रह्या छे. आवा शुभ शकुन पूर्वक थएढा प्रयाणथी ' देवसूरिनो समुदांय 
पोताना पक्षना भावी विजयनी संपृर्ण श्रद्धा सेवतो उत्साह पूर्वक. पाठण तरफ 
"प्रयाण करे छे ्, ! 
;  मुंद्वित कुमुदचन्द्रमां आ भाव व्यक्त करनारुं नीचेनु सरस संस्कृत पद्य मब्ठे 
'छे जे ए चित्रनी संपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट करे छे... ' 5 
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+ . गान्धारध्वनिगीतपीतहदये,नत्यत्कुरक्लेक्षणा-, , . , » 

“ वर्गाक्षिपजनेक्षणे परिलसद्धादिचनादोदये। “८ 
आरूढा हसितामरेश्वरग्रहच्छायापथे सद्रथे 

मूंतिस्तीर्थंकरस्य दुःखमथनी' जाता खुखे सम्मुखी[ ॥ 


एनीं नीचेनु बीझुं चित्र, आचाये' कुमुंदचन्द्रना' प्रयोणनु दृश्य बतावे छे 
दिगंबंगचाय पालखीमां बेसीने पाटण तरफ जवा नीकछूया छे. एमनो अनुचंर बे 
ठीक ठीक मोटो छे. ३-४ जण पालखी उचकनारा छे, ३-४9 छत्र घरनारा 
छे.' आगढ बे सुमठो चाछी रह्या छे जेमना हाथमां ढाछ अने' तलवारो छे.' सौथी 
आंगछ भूंगछ वगाडतो अनुचर चाली रहों छे, जेना श्रवणथी * छोको समजी 
शैके के कोई मोठा धमोचायेनी सवारी आवी, रही छे. तेनी आग साबरमती 
नंदीनो देखाव बतावेलो छे. कारण के, आशापल्लीथी पाटण जतां ग्रथमज ए 
नदी ऊतरवी पडे छे. नदीना सामे कांठे, रस्ता उपर वडनु मोटु ,घटादार दृक्ष 
आवेलुं छे जेना थड़मां चूनानो, पाको चोंतरो,बांघेलो छे. दिगंबराचायनी सवारी 
गामना दरवाजामांथी बहार नीकल्ठीनें जेवी ए स्थल, पासे पहोचे छे के हां 
आगछू उंन्ची -फणा करीने बेठेलो एक मोटो काव्णे नाग तेमने दृष्टिगोचर थाय 
छे. आचायेना अनुचरो आ अपशकुन जोई मनमां खिन्न थाय छे अने एक बीजा- 
ना मों सामु निःशब्द भावे जोई रहे छे. आचाय पण ए अपशकुन जोई मनमां 
जरा उद्विम्न जेवा थई जाय छे. चित्रकारे तेमना मुख उपर, ए उद्देगनो आछो 
भाव घणी ज मार्मिकताथी आलेखझ्यों छे. खूब, आधे जोती एमनी आंखो बतावी 
रही छे के, ए जाणे काईक भावी कुशंकानी झांखी करी रह्या छे. एमना अनुचरो 
आचायेने कहे छे के 

खामिन्‌ ! मा्गंगमनभहगो<5ये भ्ुजज्ञमः 

अथोत्‌ - आ भुजंग मागमां गमनभंगनू सूचन करे छे. 'कुमुद॑चन्द्र जाणे एनी 
उपेक्षा करता अने बधाने बैये धारण करावता कृत्रिम हर्ष साथे कहे छे के - 


अगस्यो भुजज्ञानां विनतानन्द्नः कुस॒ुद्चन्द्रः । पाश्वेपरसेश्वरशिरोडल- 
हि भ्ुुजज्ञपुज्ञवस्थ गोतिणां  द्शनमपि बिपुर्ल मज्ञऊम्‌। तदछ 


अथीत्‌- आ बिनतानो पुत्र कुमुदचन्द्र भुजंगोने अगम्य छे. तेम ज भुजंग 
एं तो भगवान पार्श्रनाथना मस्तकना एक आशभूपण समान छे अने आपणे तो 
ए भगवानना उपासको छीए; एट्ले आपणने तो ए भुजंगजु दशन उल्डु मंगढ़ 
करनारुं छे. माटे बिरुंब वगर आग चारता रहो क्‍ ही 


5 





। [जुओ, मुद्वितकुमुद्चन्द्रमकरण, 8० १८. ,१ जुओ, सुद्वितकुमुदचन्दप्रकरण, ए० २४५ 
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ए पछीना चित्रखण्डमां, दिगम्वराचाये पाटणमां राजाना अन्तःपुरमां, घण करीने 
राजमाताने मत्यया जवा इच्छे छे, पण द्वारपाछ तेमने रोके छे, तेनु दुश्य छे. ते 
पछी राजाना अन्तःपुरलु रथ छे के जेमां राजराणीओ जेवी देखाती वे भव्याकृति 
ल्लियो बेठेली छे, अने परस्पर वाताछाप करी रही छे. आ दस्यनो भाव ए छे के - 
सिद्धराजनी माता, मयणल्वा देवी दक्षिणनी राजकुमारी हती अने तेनो पितृपक्ष दिग- 
म्बर संप्रदाय तरफ पक्षपात धघरावतो हतो, कुसुदचन्द्राचाय पण ए दक्षिणदेशना 
ज़ वासी हता अने तेथी तेमना तरफ राजमातानो भक्तिभाव हतो. तेथी दिगम्बराचाय, 
राजमाताने खानगी रीते मत्या माटे अने पोताना पक्षनों बिजय थाय तेवी 
कोई गोठवण करवानी सूचना आपवा माटे, पाछला दरवाजेथी अन्तःपुरमां जवा 
इंच्छे छे; पण शख्रधारी ड्योढीवान्‌ तेमने पाछा वाल्े छे, द्वाररक्षकनी जवानी मनाई 
सूचवती मुखमुद्रा खूब उत्तेजित अने सझ्ताई साथे निषेध बतावतो जमणो हाथ 
खूब टटार देखाय छे. पाछा बन्ठेला नग्नाचायं तेनी सामे आजेव दृष्टिथी विनम्र 
हाथवडे काईक कहेता अने उतावल्े डगले चाछी जता बतावेछा छे. अन्त: 
पुरमां बेठेली वे खियो कदाच राजमाता अने राजराणी होय, तेम जणाय छे. 

: पश्चिम भारतनी चित्रकव्ाना इतिहासमां आ पश्चिकाओनां चित्रो आपणने 
एक महत्त्वना प्रकरणनी मूल्यवान्‌ सामग्री पूरी पाडे छे 
| ताडपत्रीय पुस्तकोनां केटलांक पत्रो 

 चित्रांक (१)थी ते (५) सुधीनां चित्रों जेसल्मेर्मां आवेरां ताडपत्रीय 
पुस्तकोनां केटछांक आब्न्त पानाओनी ग्रतिक्ृतिओ बताबनारां छे, जेमनो संक्षिप्त 
परिचय आ प्रमाणे छे 

, ७ चित्रांक (१) ए जिनमद्रगणि बिरचित विशेषावश्यक भाष्यनी प्रतिनां 
छेल्लां पानाओनी ग्रतिकृति छे. ए ग्रतिना विषे में प्रस्तुत ग्रन्थमां ज, भाष्यकार 
जिनभद्गगणिना समयनी चचो करनारो जे खास लेख लख्यों छे तेमां बिगतथी 
वर्णन आयु छे (जुओ ए० १९२ ). मारा मत ग्रमाणे, आपणा पुस्तक 
भण्डारोमां जेटलां ताडपन्नीय पुस्तको मारा अवलोकवामां आब्यां छे ते बधामां, 
आ प्रति सौथी जूनी होय तेम लागे छे. एनां पानां पण पातव्यं अने वधारे 
छक्ष्ण होई ऊंची जातनां ताडनां, छे. में लेखमां जे बे गाथाओ आपेली छे 
ते ए चित्रगा सौथी  नीचेना पष्ठमां आवेली छे ' 

. ६ चित्रांक (२) ए ग्रतिकृति, वद्धेमानसूरिकृत ' 'डपरदेंशपदटीकाशनी एक 
सुंदर प्रतिनां आयन्त पानाओनी छे. ए ग्रति अजमेरमां, संवत्‌ १२१२मां 


वर्ष | चित्र परिचय [ २४१ 


रुखाएली छे, जे वखते बयां चाहमान वंशीय विग्रहराज ऊर्फे विश्वलदेव राजाधि- 
राज हतो. इतिहास प्रसिद्ध प्रृथ्वीराज चौहाणनो ए प्रपिता थाय. एना उपर 
चढाई करीने कुमारपाले एने पोतानो आज्ञाघीन बनाब्यों ह॒तो.. 

ए पुस्तकना अन्ते आ प्रमाणे पुष्पिका लेख छखेलो छे -- 

संवत्‌ १९१२ चेत्रस॒ुदि १३ गुरों॥ अयेह श्री अजयमेरुडुग्ग समस्तरा 
जावलीविराजित परमभद्वारकमहाराजाधिराजश्रीविश्नहदेवविजयराज्ये । 
उपदेशपद्टीका5लेखीति ॥,छ ॥ कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ 

, ७ चित्रांक (२) आ अतिकृति 'भगवदूगीता-शांकरभाष्य'नी ताडपत्रीय 
पुस्तकनां आधद्यत्त प्रानाओनी छे. ग्रतिमां रख्या साल आपेली नथी तेथी ए 
निश्चितरूपे न.कही शकाय के केटली जूनी ते हशे, परंतु ,अक्षरोनां व्वण अने 
प्रतिनी ,स्थिति उपरथी भ्रनुमान (करी शकाय के ते, वि. सं, १३०० नी 
पहेलं छखाएकी होवी जोईए." शांकरमाष्यनी ताडपत्रननी अने आठली जूनी 
कोई अन्य प्रति जाणवामां नथी आवी, तेथी ए एक मूह्यवान्‌ प्रति गणी 
शकाय तेवी छे ' 

८ चित्रांक (४) केट्लीक ताडपत्रीय 'प्रतोनां भान्त पानाओमां तीर्य- 
करोनां, देवीओनां, साधु अने श्रावको आदिनां चित्राह्गणो करेढां मत्ठी आवे छे 
जे चित्रकछाना अभ्यासनी अपेक्षाए बहु उपयोगी वस्तु गणाय छे. तेथी भावां 
केटलांक पानाओनां, में ह्वां फोटाओ लेवडावी लीघां हतां जेमांना थोडांकनां 
नमूनारूपे, अहिं आ चित्रो आपवामां आव्यां छे. आ पृष्ठमांना प्रथम अने त्रीजा 
पत्रमां तीयकरनी मूर्तियों चित्रित करेली छे. बीजा पत्रमां. आचार्यनी व्याख्यान 
सभालु दृश्य आलेखे्ु छे. चित्राह्मण एकंदर सुन्दर अने सुरेख छे. सोथी नीचेना 
पत्रमां सरखती देवीनुं छुन्दर आलेखन करें छे. देवींनी मुखाकृति बहु ज भाववाही 
अने प्रसन्न - गंमीर छे. एने 9 हाथ छे जेमां बे हाथथी वीणा वगाडी रही छे 
अने बीजा बे हाथमां घणु करीने करताल धारण करेली छे. बाजूमां नानकडो 
हंस चीतरेलो छे जे एनुं वाहन ग़णाय छे. फोटो बहु सारो न॑ आवबाथी चित्र 
बहु स्पष्ट नथी आव्यु 

९ चित्रांक (५) आ पण तेवा ज सचित्र पानाओनां चित्रोना एक नमूना- 
रूपे छे. एमा मध्यना पत्रमां सरखती देवीनी उमी आहइृतिनुं चित्र छे जे विरल 
मब्ठे छे. सिद्ध॑ैमव्याकरणनी एक प्रतिना अन्तना पत्रमां आ चित्र अकित करें 


छे. आ प्रति बहु जूती होय तेम छागे छे-एटले के हेमचन्द्राचायनी हयातीमां 
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ज, ज्यारे सौथी पहेली ए व्याकरणनी जे प्रतो छखाई, तेमांनी ए एक होय एंवुं 
मानवाने , खास कारण छे. सरखतीनी आ प्रतिकृति पण बहु ज खुंदर अने 
उदाहरणभूत छे., ,ए पण चतुहेस्ता छे, परन्तु एना उपरना वे हाथमां कमल 
पुष्पो छे अने नीचेना," एक हाथमां करमालिका तथा बीजा हाथमां, छघु 
पुस्तिका छे. एना काननां कुंडल, गढानो हार अने सुन्दर स्तनमंडल सुशोमित 
रीते आलेख्यां छे. पग पासे ,ऊर्ध्वप्रीव हंस पोतानी, चंचूमां कमलपुष्प पकडी 
जाणे देवी साथे गेल ,करतो' होय तेवो बहुंज मनोरम देखाय छे. 
/, १० चित्रांक (६) उपर एक.अल्यन्त जीणै-शी्ण पानालु चित्र छे. ए पानुं 
कागल्लु छे, ताडनु नहिं. जेसल्मेरना भंडार॑मां रद्दीपाना भेगु नांखी राखेल आा 
पानु मब््यु हृतु. एनी विशेषता ए छे के ए पानावाढुं पुस्तक, उक्त जिनदत्तसू- 
रिना “खास पह्धर शिष्य जिनचन्द्रसूरिए पोते, छखावेढुं ह॒तु. आनन्दवर्द्धनाचाय- 
कत “ध्वन्यालोकछोचन ! नामना पुस्तकनु ए अन्तिम पत्र छे. पानानी नीचेनी 
कोरो खरी गएली होवाथी अन्तनो पृष्पिकालेख अखण्ड नथी रह्यो अने तेथी 
एमां छख्यानी सार विगेरेनी जे नोध हती ते नष्ट थई गईं छे. परंतु एमां जिन- 
दत्तसूरि अने तेमना शिष्य जिनचन्द्रनु नाम स्पष्ट वांची शकाय छे. छेल्ली पंक्तिमां 
“जिनचन्द्रनाम्नाउलेखि! ए वाक्य स्पष्ट देखाय छे. एठले ए पुस्तक तेमनु पोतान 
ल्खावेल हतुं ए स्पष्ट थाय छे. जिनचन्द्रसूरि वि. सं. १२२३ मां, २० वर्ष 
जेटली -अल्प उम्रमांज खगवासी थई गया हता. तेथी तेमणे ए पुस्तक १२१३ 
अने १२२१नी बच्चे क्यारेक ठखाव्यु हशे, एम मानी शकाय. आ पुस्तक 
कागढछ उपर छ्खेलं हतुं. कागव्य्नु आटलु जूनु ढखेलुं बीजु पुस्तक हजी मारी 
'जाणमां नथी आब्युं तेथी ई एने कागव्ग्ना एक जूनामां जूना पुस्तकना .नमूनां 
तरीकें गणवा छलचाऊं छु... - «» ह 
एना अन्तनो पृष्पिका लेख आ प्रमाणे उकेली शकायो छे- _ ' 
() .. पूर्ण चेदूं काव्यालोकलोचर्ने * जि 
है लब्ध॑प्रसिद्धेः श्रीमदाचायाोभिन वगुप्तस्य ॥ छ॥ 
समाप्त चेदं छोचनग्रथः ॥ ..7:-६«- 
(3) - घ सु १ रवी ॥ श्रीमज्िनवलमख्ूरिशिप्यः श्रीमजि 
नद॒त्तसूरिः प्रवरविधिघर्म्मसर 
प्रतिवादिकरटिकरटविकटरद्पा लिवादिकरटिकरडविकटरदपा -.. «०००० 
खरणेंदीवरमधुकरो विज्ञातससकलरूशास्त्र्थ ००० *०९ ००० *** *** 
(5) -««»»««» जिनचंद्रनान्नामलेखि 


ही उ 


॥ 
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हि 


», ४7 जेसलमेरना ,भण्डारनी दुरवंसख्था , :, 
" " 'जेसल्मेंरमां जे ग्रेथभण्डार रहेला छे तेमां आपणी प्राचीन साहित्य विषयक 
सामग्रीनी आवी केटलीयं अमूल्य ' वस्तुओ 'छिन्न-मभिन्न दशामां पडेली छे अने 
ते 'दिन-प्रतिदिन नष्ट 'थती जाय छे. दुःखनोः विषय ए छे के: जेसल्मेरना मन्दि- 
रोनी' यात्रा करेवा माटठे सेंकंडो अने हजारोनी संख्यामां जैन छोकों जाय- 
आबे 'छे अनें' मोटा मोठा'नामघारी सूरिवर्यों पंण, पोताना भक्तो पासेथी ' हजारो 
'रूपियाना खर्चो करावी संघो कढावे छे अने जेसलमेरनी यात्रा करवा जाय 
छे. परंतु एं 'बधाने द्यांना भण्डारमां केवो 'अपूर्व ग्रन्थसंग्रह थएलो हतो अने 
ते आजे केवी नाशकारक स्थितिमां पड्यों पड्यों सब्यां करे छे तेनी यरत्किचित्‌ 
पण कव्पना थती नथी अने तेओ ए भण्डारना अवलोकन के -रक्षणमादे जरा पण 
विचार करी शकता नथी 

जेसल्मेरनो ए महान्‌ प्रन्थभण्डार खरतर गच्छना आचाय जिनभद्वसूरिए 
स्थापित कर्यो' हतो. ए आंचाय -ग्रन्थोद्धार कार्यना महान प्रेमी हता, अने तेमणे 
पाटण, खंभात, मण्ड़पाचल. दुगे, जेसलमेर विगेरे सात स््थानोमां मोटा ज्ञान- 
भण्डारों स्थापन कयो हता अने जूना ताडपत्रना जीणे थएला ग्रन्थों .उपरथी 
कागढ : उपर हजारो बीजा नवा ग्रन्थों रुखावीने ए भण्डारोमां सुक्या हता. 
पाटणना वाडीपाश्वनाथवाव्य भण्डारमां तथा ,जेसल्मेरना ,उक्त बडा भण्डारमां 
'ए आचार्यनी छखावेली सेंकडो ग्रतो अद्यारे।विद्यमान छे. तेमणे ए. ग्रन्थों वहुज 
व्यवस्थित रीते अन्ते एक ज आकार - प्रकारमां उत्तम रीते ढखावेला छे 


४ जे काछे जिनभद्गसूरिए जेसल्मेरमां ए ग्रन्थभण्डारनी भव्य स्थापना: करी 
“हती ते बखतमां जेसछमेरना जैन संघनी जाहोजछाली अने आबादी घणी मोटी 
हती, परन्तु आजे ए स्थिति रही नथी. ह्यांगा जैन मन्दिरोमां जेटली जिननी 
मूर्तियों आवेछी छे तेनी संख्याना प्रमाणमां तेनी पूजा करनारा जैनोनी संख्या 
सोए - एकना प्रमाणमां पण आजे रहेली नथी. छतां जैन समाजमां मन्दिर 
अने मूर्तिनी परूजानी भावना काईक ठीक ठीक जाम्रत होवाथी मन्दिरोना रक्षण 
बिगेरे माठे यथा तथा ग्रयत्नो थयां करे छे. परंतु ए ज्ञानभण्डार तरफ कोईलु 
लक्ष्य न होवाथी तेना रक्षणनी कशी ज काव्णजी लेवामां आदती नथी. अने आधी 
ए ज्ञानभण्डार अत्मंत अव्यवस्थित अने अस्तव्यस्त दशानो भोग थई रह्यो छे. 


२४४ ] भारतीय विद्या [ तृतीय 


ताडपत्रीय ग्रन्थोनों जे विशिष्ट संग्रह त्यां हतो ते .छगमग आजे संपूर्ण त्रुट॒क 
जेबो थई गयो छे. ग्रन्थों बान्धनार अने छोडनारना हाथे, अज्ञानता अने अना- 
वडतना परिणामे, एक ग्रन्थनां पानां वीजा ग्रन्थमां, अने वीजा प्रन्थनां पानां 
त्रीजा ग्रन्थमां- एम अनेक ग्रन्थोनां अनेक पानांओ अत््यान्य ग्रन्थों भेगा मव्ठी 
जवाथी, सेंकडो ग्रन्थों त्रुटक बनी गया छे. तेम ज- वेदरकारी रीते पोथीयी 
बान्धवा छोडंवाने छीचे हजारों पानाओ त्रुटी त्रुटीने ककडाना ढगछा मेगा थता 
जाय छे. जेसल्मेरना ए अ्न्थसंग्रहमां, ताडपन्नीय ग्रन्थना जेटछा जूनामां जूना 
नमुनाओ आपणने जोवा मव्ठी-आवे छे,“तेवा हवे बीजे कोई ठेकाणे भाग्ये ज 
हयाती धरावता हशे, 


' भने त्यांना मारा निवास दरम्यान भण्डारनी ए दुब्यवस्था जोई एना'विशे काईक 
प्रयत्ष करवानी इच्छा थई हती अने तेथी ते विषे में श्रीवावू बहादुर सिंहजीने 
'ठखतां तेमणे पोतानो योग्य उत्साह पण वताव्यों हतो. परंतु युद्धकाल दरम्यान, 
ह्याँ ए अंगेनु अपेक्षित कु साधन न मठी शकवाथी, ते वखते ए माठे क्रशुं 
-थई शक्यु नथी, परन्तु साधननी सुलमता थए तेम ज ज्ञानग्रेमी जनोनी सहायता 
मब्ठे, ए ग्रन्थसंग्रहनी सुरक्षा करवा साहित्यसेवी व्यक्तिओए अवश्य प्रय्ञ करवो 
.जोईए. एमां संग्रहीत स्व ताडपत्रीय प्रन्थोने सुन्दर अने सरखा मापनी छाक- 
डानी पेटीओ बनावी तेमां मुकवा जोईए. दरेक, ग्रन्थनी उपर -नीचे पानाना 
वराबर मापनी पातत्ठी अने पॉलीश करेली सागनी पाठछीओ राखवी जोईए. 
लिपि, चित्र, प्राचीनता, झुद्धता अने अप्ूर्वतानी इश्टिए जे जे ग्रन्थों संपूर्ण के 
त्रुटित होय ते बधानी पूरेपूरी फिल्‍म लई लेवी-जोईए. न्रुठित के प्रूण जेठल ग्रन्थों 
आले विद्यमान होय तेमनो विस्तृत वर्णनात्तक सूचिग्रन्य तैयार करी, प्रकट 
करवो जोईए 


आदीते ग्रन्थोनी रक्षानों प्रबन्ध करवामां आवे तो हजी पण बीजा ७ु०० 
वर्षो सुधी ए ग्रन्थों जव्य्वाई रहे तेम छे. 


